सचित्र 


¥ PN i 


श्रीसद्ठाल्मीकि-रासायण 


[ हिन्दीमाषानुवाद सहित ] 


०३0५ क) > - 
चतुर्वेदी (> शर्मा, की पा प 


पे रहै पख? गु द कष 
RL 


रामनारायण लाले. "१ 

पब्लिशर और बुकसेलर ५. 
इलाहाबाद 
१९२७ 


प्रथम संस्करण २००० | [ मूल्य २) 


विषय-सूची 
किष्किन्धाकाण्ड 


प्रथम सगे १-३० 
कामादीपन करने वाले रमणीय पम्पातोरवतों वनप्रदेश 
` को देख कर, श्रोरामयन्द्रं जो का वहाँ की शोमा वर्णन 
करने के मिस अपने हृदयस्थ शोक को जदमए के प्रति 
प्रकट करना। लक्ष्मण जी के वचनों से श्रीरामचन्द्र जो 
का शोक कम होना और पम्पातद से ऋष्यहुक की ओर 
प्रस्थान । 
दूसरा सग ३०-३६ 
' सुप्रीध द्वारा ऋष्यपूक पर्वत के समीप घूमते फिरते हुए 
रामलक्ष्मण का देखा जाना । उनको देख भ्रौर भयभीत हो 
सुग्रीव का वानरों के साथ कथोपकथन । तदनन्तर राम- 
लत्तमण के मन का भेद्‌ लेने के लिये मिल्लुक के रूप में धनु- 
मान जो का, सुग्रीव की थाज्ञा से प्रस्थान । 
तीसरा सर्ग ३६-४६ 
प्रथम हदुमान जी का प्रशंसासूचक वचनों से आराम- 
च जी की स्तुति, पीछे यह कहना कि सुभ्रीच आपके 
साथ मित्रता करना चाहते हें । हनुमान जी को लच्छेदार 
वातचीत सुन श्रीरामचन्द्र जो का विस्मित दोना ओर 
हचुमान जी की विद्याचुद्धि को बढ़ाई करना । लक्ष्मण 
का हनुमान जी से कहना कि, हम भी सुग्रोव को दृढ़ ही 


रहे थे । 


(२) 


चौथा सम . 9६-५४ 
लक्ष्मण का इनुमान जी को अपना समस्त वृत्तान्त सुनांना 
तथा यह भो कहना कि, कवन्थ ते कहा है कि, सीता के 
हरने वाले को सुप्रोव जानते हैं। अतः तुम उसके पास 
ज्ञाओ। तदनन्तर हनुमान जी का दोनों भाइयों के खुप्रीव 
के समीप ले जाना । | 
पाँचवा सगे ५४-६१ 
हनुमान जी का सुग्रीव को श्रीरामचन्द्र जी का समस्त 
वृत्तान्त सुनाना । सुग्रीव थोर श्रीरामचद्र ज्ञी की, अग्नि 
के साक्षी कर, मैत्री दोना और श्रौरामचन्द जी का सुग्रीव 
को ढांढस वँधाना । 
छठ्वाँ सर्ग ६२-६७ 
सुग्रीव का श्रीरामचन्द्र जी को रावण द्वारा सीता के हरे 
जाने का वृत्तान्त सुनांना ओर सीता द्वारा ऊपर से डाले 
हुए भूषणो द्वारा अपने कथन का समर्थन करना | 
सीता के ग्रामूषणों को देख श्रीरामचन्द्र जी का दुःखी 
होना । 
सातवाँ सगे ६८-७३ 
श्रापस में पक दूसरे की सहायता करने के लिये श्रीराम- 
चन्द्र ओर सुग्रीव का वचनवद्ध होना और एक दूसरे के 
अपने अपने सुख दुःख की कथा खुनाना । 
आठवा सगं | | ७४-८३ 
धीरामचन्ध जी की बातों से सन्तु दो सुग्रीव का श्रीराम- 
चन्द्र जी से प्रेमालाप करना, फिर श्राँखों में श्राँद्‌ भर 
वालि दारा अपने निकाले जाने का वृत्तान्त सुना के 


(३२३ 
फिर श्रोरामचद्ध जो की अभयवाणी को छुन सुप्रीव का 
स्वस्थ हो कर, संत्तेप में चालि के साथ पैर बंधने के कारण 
का वर्णन । 
नवाँसग ८४-८९ 
सुग्रीव द्वारा वालि के साथ उसके वेर बंधने का कारण 
विस्तार पूर्वक कदा जाना । 


भ्न 


` दसवां सग हे कि ९०-९७ 
श्रीरामचन्द्र जी का सुग्रीव के अभय प्रदान । 
ग्यारहवाँ सग |. ९७-११६ 
श्रीरामचन्द्र जी का वलावल जानने के त्य सुग्रीव को 
चालि को चोरता - का वृत्तान्त कहना, सुग्रीव 


को विश्वास दिलाने के लिये श्रीरामचन्द्र ज्ञी का पैर के 
अंगूठे को ठोकर 'से टुन्दमि राजञ करै पञ्जर का बड़ी दूर 
फेक देना । 
वारहवाँ सग ११७-१२६ 
श्रीरामचन्द्र जी का एक हौ वाण से सप्तसाल कुत्तों के ` 
„ भञ्जन करना, श्रीरामचन्द्र जी के भेजे हुए सुग्रीव का वालि 
के साथ घोर युद्ध छोड़ कर ऋृष्यलूक पर भाग जाना! 
सहाँ श्रीरामचन्द्र जी के सामने सुग्रीव का दुखिया कर 
रोना, तव वालि के न मारने का कारण वतलाते इए भीराम- 
चन्द्र जी का लक्ष्मण को श्राज्षा देना कि सुग्रीव को गज- 
पुष्पीलता को मोजा पहिना दा! 
तेरहवाँ सगं १२६-१३२ 
वालिवध के लिये किष्किन्धा को ओर जाते हुए ध्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी का रास्ते मै सप्तजनमुनि के ग्राम को देखना । 


क 


(४) 


तव सुग्रीव का उन ऋषियों का माहात्म्य श्रोरामचन्द जो 
को सुनाना और श्रीरामचन्द्र जो का उन पुनिप्रवरो द्वारा 
पुजन किया ज्ञाना । 


चौदइवाँ सर्ग १३२-१३७ 
श्रीरामचन्द्र जो की सहायता प्राप्त सुम्रीव का किप्किन्धा 
में गर्जना । 


पन्द्रहाँ सग १३७-१४४ 
सुग्रीव का गर्जन तर्जन सुत थोर सुग्रीव को श्रोराम- 
चन्द्र जी की सहायता प्राप्त होने का अनुमाच कर, तारा 
का अपने पति वालि को लड़ने से रोकना । 
सोलवाँ ९ 
सोलवाँ सग १४४-१५३ 
तारा के रोकने पर सी वालि का छुग्रीव के साथ लड़ने 
के जाना । वालि र खुग्रीव का युद्ध । धरीरामचन्ट्र जी 
द्वारा वालि को वघ । 
७ री 
सत्रइवाँ सग १५३-१६४ 
मरते हुए घालि का श्रोरामचन्त्र जी के प्रति कठोर वचन 
कहना । 
अद्वारहवाँ सर्ग १६५-१८० 
चालि के आरोपों का धोरामचन्द्र जी द्वारा निराकरण 
किया जाना ओर श्रपने कर्म के युक्तियुक्त प्रतिपादन 
करना । 
उन्नीसवाँ सगे १८०-१८६ 


श्रोरामचन्द जी के वाण से अपने पति के मारे जाने का 
हाळ सुन तारा का [विलाप करना | 


( ४ ) 


वीसवाँ सर्ग १८६-१९२ 
शाक्रकशिता तारा का विज्ञाप खुन और अडुद्‌ के साथ 
ले अन्य वानरियों का रिना । 


इक्कीसचाँ सर्ग १९३-१९७ 
ढुम्खार्ता तारा को हनुमान जी का धीरज वंधाचा । 
बाइसवाँ सग १९७-२०४ 


णले वालि द्वारा सुग्रीव को राज्य भोर भङ्गद का 
[ ज्ञाना । 


तेइसवाँ सर्ग २०४-२११ 
तारा का विलाप । 
चौवी w 
सवाँ सगं २११-२२६ 


वालि के मारे ज्ञाने के वाद छुम्नीव का पश्चात्ताप करना। 
राती हुई एवं पति की तरद स्वयं भी मारे जाने की प्रार्थना 
करती हुई तारा को श्रीरामचन्द्र जी का धीरज वंघाना । 
पञ्चीसवाँ सग २२६-२३८ 
श्रीरामचन्द्र जी के वचनों से सुग्रीव, तारा, अङ्गदादि 
का दुःख दूर होना ओर उनके द्वारा वालि का दाइकमादि 
किया ज्ञाना । 
उब्बीसवाँ सगे २३८-२४६ 
सुग्रीव का राज्यामिषेक ओर अङ्गद का युवराज बनाया 
ज्ञाता । 
सत्ताइसवाँ सग २४७-२५८ 
` प्रल्षवणगिरि पर श्रीरामचन्द्र जी का वर्षा ऋतु विताना 
झर सीता जी का स्मरण करना । तब सीता. के दुःख से 


(६) 


दुभज्ञी श्रीरामचन्द्र जी को लक्ष्मण को सममा वुक्ता फर 
प्रोत्साहित करना । 


अद्दाइसवाँ सर्ग २५८-२७७ 
वर्षात की शोभा का वर्शन । 
उन्तीसवाँ सगं २७७-२८५ 


श्रीरामचन्द्र जी के प्रति को हुई प्रतिज्ञा को मुल कर, 
ख्रियो के साथ भीड़ा में रत सुग्रीव के हनुमान जी का 
प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये प्रेरणा करना। तदनन्तर 
धीरामचन्द्र जी का काम पूरा करने के लिये, वानरी सेना 
एकत करने के लिये छुग्रीव का नील फो राज्ञा देना । 


तीसवाँ सर्ग २८६-३०९ 
शस्दुआठ वर्णन ओर श्रीराम्रचन्द्र जी का लक्ष्मण के 
सुग्रीव के पास याद दिलाने के लिये समका बुझा कर 
भेजना । 
इकतीसवाँ स्म ३१०-३२३ 
लक्ष्मण का किकिन्धा में जाता थोर रद्‌ दवारा सुग्रीव 
के पास अपने आगमन को सूचना सिजवाना । 
वत्तीसवाँ सगे ३२३-३२८ 
हनुमान जी का सुग्रीव के सावधान करते हुए कहना कि 
तुम श्रीरामचन्द्र जी के किये उपकार फो भूल कर अपनी 
प्रतिक्षा से च्युत हो रहै हो! 
तेतीसवाँ सग ३२८-३४५ 
दुर्ग में आये हुए लक्ष्मण के धनुष को टंकार का सुन, 
सुग्रोब का भयभीत होना झर तारा से वातचीत करना । 


(७) 
क्रोध में भरे लक्ष्मण को तारा का समझना बुझाना और 
लक्षमण का सुग्रोव की राजसभा में प्रवेश करना । 
चौतीसवाँ सर्ग ३४६-२५० 
- लक्ष्मण का जुग्रीव को वहुत सा डराना धमकाना । 
पेतीसबाँ सगे ३५०-३५६ 
लक्ष्मण के प्रति तारा का सान्वनाप्रद्‌ सम्भाषण । 
छत्तीसवाँ सग ` ३५६-३६० 
तारा की वातचीत से लक्ष्मण के क्रोध का शान्त होना 
शोर सुग्रीव से कहना कि, वस बहुत हुष्या अव तुम मेरे 
साथ यहीँ से श्रीरामचन्द्र जी के पास चल्षा। 
सेतीसबाँ सर्ग ३६१-३६८ 
सुश्रीव को अज्ञा से हनुमान जी का समस्त वोनरों को 
घुलाना । 


अइतीसवाँ सर्ग ३६९-३७६ 
लक्ष्मण जो के साथ पालकी में वैठ सुग्रीव का श्रीराम” 
चन्द्र के पास जाना । 
उन्तालीसवाँ सगं ३७६-३८५ 
किष्किन्धा में समस्त मुख्य वानरों का अपने परिवारों 
के साथ समागम | * 
चालीसवाँ सर्ग ३८६-४०१ 


वानरों के आज़ाने पर; “ ये सव वानर वीर आपके 
घधीन हैं आप इनके आक्षा दे "--हुप्रीव का श्रोरामवन््र 
ज्ञी से निवेदन करना । तब धरीरामचन्द्र जो का कहना कि, 
तुमको मेरा कार्य मालूम है, अतः तुम्हीं इनके ' उचित 


(८) 


आज्ञा दो । तव सुग्रीव का भिन्न भिन्न यानरसमूदों के भिन्न 
भिन्न दिशाग्रों में जाने की आज्ञा देना | 


इकतालीसवाँ सर्ग ४०१-४१२ 
सुग्रीव का, दक्षिण दिशा में विशेष पराक्रमी एवं वल- ' 
चान हनुमान अङ्गदादि को जाने की आज्ञा देना । 


व्याळीसबाँ सरग ४१२-४२५ 
पश्चिम दिशा में सुषेण के अधीन वानरो सेना का भेजा 
ज्ञाना ओर पश्चिम दिशा में हुढने योग्य स्थानों का सुप्रोव 
द्वारा सुषेण के प्रति यशेन किया जाना । 
तैताळीसवाँ सग ४२५-४३९ 
उत्तर दिशा में वानर यूथपति शतवली को जाने को 
भजा देना ओर चहँ के मुख्य मुख्य स्थानों का वर्णन । 


चौवाळीसबाँ सर्ग ४३९-४४३ 
सुध्रीव द्वारा उत्साहित किये जाने पर इनुमान जी के 
उत्साहित देख पर्व उनके द्वारा कार्य की सिद्धि होती ज्ञान, 
सीता जो को विश्वास कराने के लिये श्रोगमचर्ध जो फा 
हनुमान ज्ञी के अपनी नामाङ्कित अंगूठी का देना । 


पैताळीसवाँ सगे ४४३-४४७ 
सीतास्वेषण के लिये प्रस्यानोग्मुख वानर यूयपतियों 
द्वारा अपने अपने विक्रम का वखान किया जाबा । | 
ठियालीसवा सर्ग ४४७-४५३ 
खुग्रोव द्वारा चानस्यूथपतियों के समस्त भूमयुडल का 
स्ती रही हाल वतलाय जाने पर धोर उसे सुन श्रीसम- 
चन्द्र जीका विस्मित होना ओर सुग्रीव से पुछूना कि, 


(६ ) 


तुमकीा इतना भूगोल क्यों कर विदित हुआ? उत्तर भें 
छुप्नीव का कहना कि वालि से भयभीत हो मुझे अपने 
प्राण वचाने के लिये सारी पथ्वो का पर्यटन करना पड़ा 
था, इससे मुझे पृथ्वी के समस्त स्थलों का वृत्तान्त 
अवगत दै । 
०३, पं ९ 
सेतालीसवाँ सग ४५३-४५६ 
पूर्व, उत्तर एवं पश्चिम दिशाध्यो में गये हुए विनतादि 
वानर यूथपतियों का सीता का पता पाये चिना ही लोट 
कर श्रा ज्ञाना | 
अड्तालीसवाँ सर्ग ४५६-४६१ 
करड नामक किसी मुनि के शाप के प्रभाव से निर्जन, 
निर्जल और बृत्तशून्य वियाचान में, सुरनिर्मय नामक एक 
असुर के साथ हनुमान अड्ूदादि का समागम । उसे रावण 
जान, अङ्गद द्वारा उसका वघ! विन्ध्यपवत की गुफाओं 
घाटियों मोर उप्तके शिखरों को रत्ती रत्ती हुढ़ने पर भी 
सोता का पता न चलने पर, वानरों का उत्साइभङ्ग 
होना | 
उनचासवाँ सर्ग ४६२-४६६ 
तब डद के प्रोत्साहित करने पर घानरों का पुनः सीता 
की खोज के कार्य में प्रवृत्त होना ओर विल्यगिरि के दक्षिण 
बाले चन में पहुँचना । 
पचासवाँ सर्ग ४६७-४७६ 
विन्व्यणिरि के दक्षिण माग में धूमते फिरते वानरों का 
ऋत्तविल् में प्रवेश शर वहाँ एक दापसी से भट! 


‘a 


( १३० ) 


इक्याबनवाँ सर्ग ४७६-४८० 
हनुमान जी का उस तापसी से उसका परिचय मांगना 
आर उस अवृभ्भुत विल का वृत्तास्त पूं छना ओर तापसी 
का समस्त वृत्तान्त वतलाना ओर अपना परिचय देना । 
बावनवाँ सगे ४८१-४८५ 
श्रीहनुमान का परिचय पाकर तापसी खयंप्रमा का 
अत्यन्त हषित होना । 
त्रेपनवाँ सग ४८५-४९४ 
उस विल से वाहिर पहुँचा देने के लिये हनुमान जो का 
स्वयंप्रभा से प्राथना करना थोर धर्मचारिणी स्वयं- 
प्रभा का उन सव को वात की वात में वाहिर पहुँचा 
देना । वादिर पहुँच सीता का पता न लगा सकने घोर 
पता लगाने के काल की भ्रवधि वीत ज्ञाने के कारण 
चानरों का श्रनशनत्रत धारण कर शरीर त्यागने के लिये 
तैयार होना। 
चौवनबाँ सगं ३९४-५०० 
` उत्साही हनुमान का अङ्गद को प्रायोपवेशन न करने के 
लिये समझना घुझाना ओर प्रोत्साहित करना । , 
पचपनवाँ सरग ५००-५०५ 
हनुमान जी के समझाने चुकाने पर भी अन्य वानरों के 
साथ अङ्गद्‌ का प्रायोपवेशन करना । अङ्गद्‌ द्वारा सुप्रीव 
की निन्दा किया जाना । 
छप्पनवाँ सग ५०६-५०९ 
प्रायापवेशनत्रत धारण किये हुए वांतरों का देख वृद्ध 
सः्पाति का अनायास भोजन प्राप्त हाने के लिये: हवित 


( ११ ) 


होना | अत्यन्त कूर शङ्क के सम्पाति को देख चकित वानरों 
का दुःखी होना । दुःख प्रकंद करते समय वानरों के मुख 
से अपने भाई जटायु की चर्चा सुन, सम्पाति का वानरों 
से प्रीतिपूर्वक वातचीत करना । | 
सत्तावनवाँ सगे | ५१०-५१५ 
सम्पाति के पू छने पर अङ्गद द्वारा जटायु की सृर्त्यु, 
श्रीरामचन्द्र का वृत्तान्त, सीता का दरण, वानरों के प्राये- 
पवेशनादि का बिस्तार पूर्वक वृत्तान्त कहा जाना । 
अद्वावनवाँ सर्ग ५१६-५२४ 
अङ्गदादि का दीच दुःखी देख, सम्पाति द्वारा बानरों 
के सीता का पता वतलाया ज्ञाना । वानरों द्वारा सम्पाति 
के समुद्रतट पर ले ज्ञाये जाने पर, सम्पाति का जटावु के 
लिये जलाजलि देना । 


उनसठवाँ सर्ग ५२४-५१० 
सम्पाति से ज्ञाम्बवान का यह पूछना कि, आपके 
सोता के हरे जाने का पता क्यों कर मालूम है उत्तर में 
सम्पाति का यह वतलाना कि मुझे अपने पुत्र सुपाश्ये 
द्वारा यह हाल मालूम हुआ । 
साउबाँ सग ५३१-५३५ 
फिर सम्पाति का श्राक्षवृत्तान्त निरूपण करना श्रौर 
निशाकर मुनि के साथ सम्पाति को ज्ञा वातचीत हुई थी 
उसका वणन । 
इकसठवा सर्ग ५३५-५३९ 
५ बानरों के साथ समागम होमे पर नये पर निकलेंगे ' 
इसका वृत्तान्त सम्पाति द्वारा वानरों से कहा जाना । 


( १२ ) 


बासठवाँ सगे ५३९-५४३ 
श्रीरामचन्द्र जी की सहायता के लिये आये हुए वानरों 
के दर्शन होने पर तुम्हारे पुनः पंख निकलेंगे । निशाकर 
मुनि के इस वरदान का सम्पाति द्वारा वणन | ' 
जेसठवाँ सगे ५४३-५४६ 
- निशाकर सुति, के वरदानानुसार सम्पाति के नये पंखों 
का जमना । यह चमत्कार देख वानरो का द्विगुने उत्साह के 
साथ दृत्तिण सतुद्रतट पर उपस्थित होना । 


चौसठबाँ सर्ग ५४७-५५२ 
सागर क्षा नांधने के लिये सब वानरों का कोलाहल । 
पैसठवाँ सगे ५५२-५५९- 


वानर यूथपतियों का ग्रापस में अपनो अपनी नांधने की 
शक्ति का बतलाना । 
छियासठवाँ सर्ग ५६०-५६८ 
जास्पवान का हनुमान जी को प्रोत्साहित करना, हनुमान 
नाम की व्युत्पत्ति का वर्णन, हनुमान जो के शारीरिक बल 
का निरूपण, हनुमान जी के प्रभाव का वर्णन । 
सरसठवाँ सर्ग ' ५६८-५७९ 
वाचरों द्वारा हनुभान जी को स्तुति, हनुमान जी का 
अपना पराक्रम प्रकट करना, लड़ा जाने के लिये हनुमान 


जी का महेन््राचल पर्वत पर चढ़ना और उनका मनसा 
लङ्कागमन । 


॥ इति ॥ 


॥ शी. N 
रायणो पक > Se 
श्रीमद्रामायणपारायणोपक्र सद 
[नोठ--सनातनधमं के अन्तर्गत जिन पैदिकपस्मरदायो में रामायण 
का पारायण दोता है, उरो सम्प्रदाये! के अनुक्षार उपक्रम और समापन कम 
प्रत्येक खण्ड फे भादि भौर अन्त में क्रमशः दे दिये गये हें । ] 


` श्रौवेष्णवसम्मदायः 
लाका 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्तरम्‌ । 


श्रारह्म कविताशाखां वन्दे वाइमोकिकोकिलम्‌ ॥ १ ॥ 


वाह्मीकरिम्ुनिसिदस्य कवितावनचारिणः । 
श्युयवर्रामरुधानाद को न याति परां गतिम्‌ ॥ २ ॥ 


यः पिवस्सततं रामचरितासतसागरम्‌ । 
अतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषपू ॥ ३ ॥ 


गेष्पदोकृतवारोश मशकोकत रात्रम्‌ । 
रामायणमहामाळारलं वन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 


ग्रज्ञनानन्दनं वीरं जानक्रीशोकनाशनम्‌ । ` 
कपीशमत्तहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्कम्‌ ॥ * ॥ 
मनाजवंम 

मितेन्द्रियं घुद्धिमतां वांर्डम्‌ । 
वातात्मजं षा i 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( २) 


इल्इुब सिम्थोः सलिलं सलोलं 
- १“ यः शाकवहिं जनकामजायाः । 
प्रादाय तेनेव ददाह लड़ा 

नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेवम्‌ ॥ ७ ॥ 


ग्रासनेयमतिपाट्लानन 
काञ्चनाद्रिकमनीयवित्रहम्‌ । 
पारिडाततदमूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 


यच यत्न रघुनाथकोतेनं 

तत्र तत्र कृतमस्तक ञ्जलिम्‌ । 
वाप्पवारिपरिपूरणलेचनं 

मारुति नमत रात्तसान्तकम्‌ ॥ ३ ॥ 


वेदवेद्ये परे पंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्सात्ताद्रामाययात्मना ॥ १० ॥ 


तदुपगतसमासस स्थियागं 

सममधुरापनता्थवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिमणीतं 

दृशशिरसश्च बधं निशामयध्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
धीराघवं द्शरथात्मजञमग्रमेयं 

सीतापतिं रघुकुलान्वयरज्दोपम्‌ । 
ग्राजाचुवाइुमरविन्ददलायताच्ं 

राम निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२॥ 


वैदेहीसहितं सुरदुमतले हेमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुह्यितम्‌ । 


(२) 


झग्ने वाचयति प्रमञ्चनसुते तर घुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं सरतारिमि; परिवुत रामं भजे श्याम्रम्‌ ॥१शो 
यामधला 
माध्वसम्मदाय! 

शुकलास्तरधरं विष्णु शभिवर्ण चनुर्भूजम्‌ । 
ग्रसन्नवद्नं ध्यायेत्सवंविष्नोपगान्तये ॥ १ ॥ 
लक्ष्मीनारायण वन्दे तङ्गक्तप्रवरा हि यः । 
'धीमदानत्द्तोर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
वेदे रामायणे चैव पुरणे भारते तथा । 
आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते ॥ ३ ॥ 
सर्वविध्नप्रगमनं सर्वसिद्धिकरं पग्म्‌ । 
सर्वेज्ञीवप्रणेतार वन्दे विज्ञयदं हरिम्‌ ॥ ३ ॥ 
सर्वामीएप्रदै रामं स गारिएनिवारकम्‌ । 
जानको नानिमनिएं वन्दै मदृशुहान्दितस्‌ ॥ ५ ॥ 
शरम्रमं मड़रदितमजर्ड विमलं सदा । 
श्रानन्दतोर्थमतुलं भन्ने तापत्रयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति यदलुभावादेडमूकऽपि वाग्मी 

जडम'तरराव जन्तुचोयते प्राञमौल्िः । 
सकलत्रचनचेतादेवता भारती सा 

मम चसि विरतां सन्नित्रि मानसे च ॥ ७॥ 
-पिव्यापि द्वान्त दु्वास्तिविध्वपनवि्त्तणः । 
जयतीयोल्यायणि्मावितां ना हदसरे ॥ 5 ॥ 


(४) 


चित्रैः पदेश्च गम्मौरैवाक्यैभनिरखणिउतै; । 

“ श्ुरुमावं व्यञ्जयन्ती भाति भीजयतीर्थवाक्‌ ॥ ३॥ 
फूजन्तं राम रामेति मधुर मधुरान्षसम्‌ । 

'म्रारह्म कविताशाखां वन्दे वाव्मीकिकेकिल्म्‌॥ १० ६ 
शालमीकेर्मुनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
श्रयवन्रामकथानादं के न याति परां गतिम्‌ | ११ ॥ 
पः पिवन्सततं रामचरितासुतसागरम्‌ । 

अतूप्तस्त मुनि चन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ १२ ॥ 
धाष्पदोङृतवारीशं मशकोङृतरात्तसः 
'शमायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम्‌॥ १३ ॥ 


अञ्जनानन्दनं वीर जानकोशोकनाशनम्‌ । 
'झपीशमक्तहन्तारं वन्दे लङ्कामयङ्करम्‌ ॥ १४॥ 
श्रनाजवं भारततुल्यवेगं 

जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम्‌ 
वातात्मज वानरथृचयपुख्यं 

ध्रीरामदूत शरसा नमामि ॥ १५ ॥ 
उल्लडूय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवहि जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनैव ददाह लडु 

नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ १६ ॥ 


माञ्चनेयमतिपाटलाननं 
काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ । 


(+) 


पारिज्ञाततरुमूलवासिनं 
भावया मि पचमाननन्दनम्‌ ॥ १७॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं 

तत्र तन्न कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूण लोचनं 

माइति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेद्‌ः प्राचेतसादासीत्साच्चाद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


झापदामपदर्तार॑ दातार सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रोरामं भूये भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २०॥ 


तदुपणतसमाससन्धियाभं 
सममधुरोपनताथंवाक्यवद्म्‌ । 
रघुवरचरितं घुनिप्रणीतं 
द्शशिरखश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 
वैदेहीसहितं जुरदुमतले हेमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
अग्रे वाचयत प्रमञ्जनखुते तत्त्व मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामे भजे श्यामलम्‌ ४२२ 
वन्दे बन्दै विधिभवमहेन्द्रादिवन्दारकेन्द्रे; 
व्यक्त व्याप्तं गुणगणती देशतः कालतश्च । 
धूतावद्यं सुखचितिमबेर्मङ्गलैयुक्तमङ्ग; 
सानाथ्य ना विद्धद्धिक ब्रह्म चारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारत्न॑ भुवनवलयस्याखिलाश्‍चर्यरत्नं 
लीलारतं जलधिदुदितु्देवतामोतिस्लम्‌ । 


( ६) 
चिन्तारले जगति भजतां सत्सरोजययुरत्नं 
कोसल्याया लसउु मम ढग्मएडले पुत्रर्बम्‌ ॥ २३ ॥ 
महान्करणाम्भातिमन्यमानसमन्दग्म्‌ । 
कबयन्टं रामरोर्त्या दनुमन्तमुपास्मदै ॥ २४ ॥ 
मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यरुप सुत्रान्तरम्‌। 
नानावीरछुवर्धानां निरुषाशमायिं वसी ॥ २६॥ 
स्वान्तस्थानन्तणय्याय पूरणज्ञानमदार्शसे । 
उत्तुद्धचाक्तरड्ञाय मध्वदुभ्धाव्धये नमः ॥ २७॥ 
वास्मीकेंगी: पुनौयान्नो महीघरपदाश्रयाः 
यद्दुग्ध पुपजीवन्ति कवयप्टणक्रा इव ॥ २८॥ 
खृक्तिरल्ञाकरे रस्ये सूनरामायणाणवे । 
विहरन्ता महीयां मः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २६ ॥ 
हयत्रोच हयग्रीव दयग्रोवेति यो वदेत। 
तस्य निःसरते वाणो जहुकन्याप्रवाहवत्‌॥ ३०॥ 
ना नेल” 
छि 
स्मातसम्मदाय! 
शक्ठासरधरं बिष्णु शशिवर्णं चतुरभु तम्‌ । 
सनवदनं ध्यायेत्सर्वविध्नोपशान्तये ॥ १॥ 
बागोणाद्याः सुमनसः सवार्थानाप्ुपक्रपे । 
यं नेता कृतळयाः स्पुस्त नमामि गजाननम्‌ ॥२॥ 


दोमिर्यक्ता चनुमिः स्फटिका शिमयोमत्ञमालां दधाना 
~ 9 १”. ह* ७. ७ नी 
हस्तेनेद्चेन पक्ष सितमपि च शुक पुस्तक॑ चापरेण । 


( ७ ) 


मासा एुन्देगदुशङ्कस्कदिकमणिनिमा भासमानासमाना 
सा मे वामवतेयं निवधतु वदने सर्वदा छुप्रसञ्चा ॥३॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्तरम्‌ । 
शारदा कविताशाखां वन्दे वाढ्मोकिकाकिलम ॥ ४ ॥ 


घादमो झेपुंगिमिद्दस्य कषितावनचारिणः । 
श्युयवम्यमकथानाई के न याति परां गतिम्‌ ॥ ५ ॥ 


यः पिवन्सततं रामचरितामृतसागरम्‌ । 
प्रतृप्तस्त मुनि वन्दे प्रावेतसमकत्मपम्‌ ॥ है ॥ 


शोप्पदीकतवारोश मशकीकतरात्तसम्‌ । 
रामायणमदामावारतल वस्देडनिजात्मजम ॥ ७॥ 


झख़नानन्दून गोरं आनकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमद्हस्तारं वन्दे लङ्काभयङ्कुरप्‌ ॥ = ॥ 


उल्लङ्घय सिन्धोः सल्रित्न॑ं सलीले 

यः शोकवडि जनकात्मजायाः । 
ग्रादाय तेनेव ददाह लङ्कां 

नमामि तं प्राज्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ ६॥ 


झाज्ञनेयमॅनिपाडताननं 

काञ्चन द्रिक्मनोयविग्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरुमूलवा मिन 

भावयाम प्रमाननन्दनत्‌ ॥ १०॥ 


यत्र यत्र रघुनाथ कोर्तनं 
तत्र तन्न छतमत्टकाज्जलिम्‌ । 


॥ 23) 


वाध्पवारिपरिपू्ण लोचनं 

मारुति नमत राक्षसान्तकम ॥ ११ ॥ 
मनोज मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां चरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १२॥ 


यः कर्णाशनल्िसस्पुटैरदरहः सम्यक्‌पिवत्याद्रात्‌ 
वाढमीकेवेदनारवन्द्गलितं रामायणाख्यं मधु । 
जन्मव्याधिजराविपत्तिमरगरत्यन्तसोपद्रवं 
संसारं स विद्याय गच्छृति पुमान्विष्णोः पद्‌ शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 
तदुपगतसमाससन्धियागं 

सममधुरोपनतार्थवाक्यवद्धम्‌ । 
दघुवरचरितं सुनिप्रणीतं 

दर्शाशरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
वादमीकिगिरि सम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु भुवनं पुएया रामायणमहानदी ॥ १५ ॥ 
श्लोकसारसमाकीर्ण सर्गकलोलसङ्कलम्‌ । 
कायदग्राहमहामीनं चन्दे रामायणाणंवम्‌ ॥ १६॥ 
वेदवेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्सात्षाद्रामायणात्मना ॥ १७॥ 
वैदेहीसहितं खुरदुमतले हैमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने माणमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
अग्ने वाचयति प्रभञ्जनलुते तत्वं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतत रामं भजे श्यामलम्‌ ॥१८॥ 


(९ ) 


वामे भूमिछुता पुरश्च हचुमान्पश्‍चात्सुमित्राखुतः 
शन्र॒घ्नो भरतश्च पाश्वंद्लयेर्वाय्वादिकायेषु च । 
खुग्रोवश्‍च' विभीषणश्च युवराद्‌ तारासुतो जास्ववान्‌ 
मध्ये नोलसरोजकोमलवचि रामं भजे श्यामलम्‌ ॥११॥: 


नमोऽस्तु रामाय सलएमणाय 

देव्ये च तस्ये जनकात्मजायै । 
नमोऽस्तु रद्रे्रयमानिलेभ्यो 

न्रमोऽस्तु चन्द्राकमरुदुगणेन्यः ॥ २०॥ 
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दिव्यामभिपिक्ताय सीतया । 
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किष्किन्धाकाण्डः ” ` 


स तां पुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्पलकपषाकुलामू' । 
रामः सौमित्रिसहितो विललापाङलेन्द्रिः ॥ १ ॥ 
जव लत्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी कमलों ओर महलियों से 
'युक्त पम्पा नाम की परम मनोहर झील पर गये, तव वे सीता का 
स्मरण कर विकल हो गये और विलाप करने लगे ॥ १॥ 
तस्य दृष्ट तां हर्षादिन्द्रियाणि चकम्पिरे | 
स कामवश्ञमापन्नः सोमित्रिमिदमध्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
किन्तु जव उन्होंने पम्पा सरोवर के श्रच्छी तरह देखा, तव हर्ष 
में भर उनका शरीर कॉप उठा और कामातुर हो वे लक्ष्मण जी से 
कहने लगे ॥ २॥ 
सोमित्रे शोभते पम्पा वैडर्यविमळोदका | 
फुळपद्नोत्पळवती शोभिता विविपैद्रु मै; ॥ ३ ॥ 
- हे लक्ष्मण ! देखो, पन्ने की तरह हरे रंग शोर स्वच्छ जल वाली 
इस पम्पा सरोवर की कैसी शोभा हो रही है। इसमें तरह तरह 


१ प्मोप्रलझ्पाकुलां--कमलेन्दीवरमत्ये आकुलां । ( गो० ) 


२ किप्किन्धाकाराडे 
के कमल: ज़िल रहे दे ओर इसके चारों ओर खड़े नाना भांति के 
वृक्ष इसके सुशोभित कर रहे हैं॥२॥ 
सौमित्रे पश्य पभ्पायाः काननं शुभदर्शनम्‌ । 
न 
यत्र राजन्ति शलामा दरुमाः सशिखरा इव-॥ ४ ॥ 
हे लक्ष्मण ! देखा, पम्पा के निकट्वती चों में श्वङ्कयुक पवत 
की तरह ऊँचे ऊंचे पेड़ शोभायमान हो रहे हैं ॥ 3३ ॥ 
मां तु शोकाभिसन्तप्तं माधवः! पीडयन्निव । 
भरतस्यः च दुःखेन वदेह्या हरणेन च ॥ ५ ॥ 
शोकातेस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना । 
व्यवकीर्णा वहुविधेः पुष्पे; शीतोदका शिवा ॥ ६ ॥ 
घुम शोकसन्तत्त को वसन्त पीड़ा सी दे रहा है। पक तो 
भरत जी का अयोध्यापुरी के वाहिर नन्दराम में रह कर अतो. 
पवासादि कर दुःख सहन करना, दूसरा सीता का हरण । इनसे 
यद्यपि में अत्यन्त पीड़ित हैं; तथापि निर्विकार एवं शीतल जल 
वाली, अनेक प्रकार के पुष्पों से खुशोभित ओर विचित्र काननं से 
युक्त यह पम्पा झोल मुझे शोभायुक्त मालूम पड़ती हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
नलिनेरपि संछन्ना ह्यर्थं शुभदशना । 
सरपव्यालाचुचरिता बृगद्विजसमाङुला ॥ ७॥ 
यह पग्पा कोल कमल के फूलों से ढको हुई होने से देखने में 
बडी खुन्द्र जान पड़ती हैं। इसके आस पास साँप अजगर घूमा 


१ साधवो--वसन्तः । ( यो? ) २ भरतह्यदुध्खेन--मगराद रतोषः 
वालादि नियमङृतदुःखेन । ( गो० ) 


प्रथमः सर्गः ३ 
करते हैं ओर वनैले सुग आदि पशु तथा पत्ती इसके तट पर सदा 
भरे रहते हैं ॥ ७॥ 

अधिक ्रतिभात्येतन्नीलपीतं तु शाद्वलम्‌ | 
माणां विविधैः पुष्पे परिस्तोमे रिवार्पितम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह झील नीले पीले वृणो से सुशोभित है ओर नाना! प्रकार के 
पुष्पों वाले बुत्तों से जो हाथी को रंग विरंगी झूल की तरह 
जान पड़ते हैं, कैली शोभायमान-दो रही है ॥ ८॥ 
पुप्पयारसम्द्धानि शिखराणि समन्ततः । 
f ५ 
लताभिः पुपिताग्रागिशपनि सत; ॥ ९ ॥ 
देखो, ये वृत्त जिनकी फुनगियाँ फूलों के बोझ से लदी हैं. ओर 
जो स्वयं चारों ओर से फूली हुईं जताओं से लिपटे हुए हैं, इस 
पम्पा भील की शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ ६ ॥ ; 
सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमस्मयार ।.. 
गन्धवाः्सुरभिम्रसि जातपुष्यफलहुम! ॥ १०॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो, सुखदायक पवन सन्‌ सन्‌ करता वह रहा 
हे । यह मधुमास कामोदीपक होने के कारण गर्वीला सा हो रहा 
है। इस ऋतु में वृत्त, फूलों ओर फलों से भर जाते हैं ॥ १० ॥ 
प्रय रूपाणि सोमित्रे वनानां पुष्पशाछिनाम्‌ । 
सृजतां पुष्पवर्षाणि तयं तेयम्ु मिव ॥ ११ ॥ 


त कलाकार ल मह सयले 
३ परित्तोमैः कयैः । (गो० ) २ प्रचुप्मन्मथः--कामे दीपक । (रा० ) 
३ ग्राम, -#मेदीपनेनगर्बवाबू । (रा०) ४ सुरभिर्मातों --प्धुमात्तः (रा०) 


४ किष्किन्थाकाण्डे 


हे लक्षमण ! पुष्पित वृत्तं से युक्त वनों का रूप तो देखा । वन 
के ये वृत्त ऐसी ही पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, मानों वादल पानी 
की वर्षा कर रहे हों ॥ ११॥ 
प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननदुमाः । 
' वायुवेगप्रचलिताः पुष्पेरवकिरन्ति गाम्‌ ॥ १२॥ 
सुन्दर पत्थरों के ऊपर उगे हुए नाना प्रकार के बृत्त पवन के 
वेग से काँप कर पृथिवी के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं ॥ १२॥ 
पतितैः पतमानैश्न पादपस्यैश्च मारुतः । 
कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडन्निव समन्ततः ॥ १३ ॥ 
हे लक्ष्मण ! यह वसन्त ऋतु का वायु, इन पुष्पों के द्वारा जो 
कुछ गिरे श्रोर कुछ गिरने को हैं ओर कुछ वृत्तों ही में लगे हैं, कैसा 
चारों ओर खेल सा खेल रहा है ॥ १३॥ 
विक्षिपन्विबिधा; शाखा नगानां इुसुमोत्कचाः । 
मारुतश्चलितस्थानेः षट्पदैरतुगीयते ॥ १४ ॥ 
वायु चलने पर पुष्पां से लदी वृत्तो की शाखाओं के साथ 
फूल भी हिलने लगते हैं। फूलों के दिलने से उन पर वेडे हुए भोरे 
फूलों के छोड़ गूंजने लगते हैं ॥ १४॥ 
मत्तकोकिङसश्चादनतंयन्निव पादपान्‌ । 
_गैलकन्द्रनिष्कान्त; भगीत इव चानिलः ॥ १५॥ 
देखो, पहाड़ की गुफाओं से निकल कर वायु वृत्तों को नचाता 


ड्या इन मतवाली कोयलों के द्वारा मानों मधुर गान कर रहा 
॥ १५] 


॥॥ 
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तेन बिक्षिपताल्य पवनेन समन्ततः । 5 
अमी संसक्तश्ाखाग्रा ग्रथिता इव पादपाः ॥ १६॥ ˆ 
पवन के चारों भोर से चलने पर वृत्तों को शाखाओं के परस्पर 
मिल जाने से ये वृत्त माला की तरह शुथे हुए से जान पड़ते 
हें १६॥ . 
स एप सुखसंस्पशों वाति चन्दनशीतल! । 
गन्धमभ्यावहर्पुण्यं श्रमापनयनेऽनिलः ॥ १७॥ 
यद पयन लुखस्पशो, चन्दन को तरह शीतल थोर शुद्ध गन्ध से 
युक्त हो, श्रम का दूर कर रहा है॥ १७॥ 
अमी पबनविक्षिप्ता विनदन्तीव पादपाः । 
पटपदेरनुकूजस्ता वनेषु मधुगन्धिषु ॥ १८ ॥ 
मधुगन्ध युक्त चनों में वायु से प्रेरित यद दृक्तावली, मोरों के 
गुंज्ञार द्वारा मानों नाद्‌ कर रही है ॥ १५॥ 
गिरिपस्थेषु रम्येषु पुभवद्धिरमनोरमे; । : 
संसक्तगिखरा;' शैला विराजन्ते महामे ॥ १९ ॥ 
पर्दतों के शिखरों पर उगे हुए सुन्द्र पुष्पित वृक्षा की फुनगियों 
के आपस में मिल जाने से पर्वत को शोभा ऐसी हो रही है, मानों 
पुष्पों का ढेर शोमित हो | १६ ॥ 
पुष्पसंछन्नशिखरा मारतात्मेपचत्चला! । 
अमी मधुकरोचंसा; प्रगीता इव पादपाः ॥ २० ॥ 


१ सं क्त शिबरा;--परलरसँछिष्टाग्रा; । ( गो ) „ 
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वूक्षां की फुनगियाँ पुष्पों से ढक जाने से तथा उनके ऊपर . 
सौरे के गुंजार करने से और पवन के झोकों के लगने के कारण 
वृत्तों के हिलने से ऐसा जान पड़ता है, मानों पेड़ गा नाच रहे 
हैं॥२०॥ 

पुष्पिताग्रांस्तु पश्येमान्कर्णिकारान्समन्तत; । 
हाटकमतिसंछन्नान्नरान्पीताम्वरानिव ॥ २१ ॥ 

दै लक्ष्मण ! चारों ओर खड़े इन फूले हुए कणिकार (कनेर) 
के पेड़ों को तो देखा । मानों सुवणे के आभूषण पहिने हुए थोर 
पीतास्वर धारण किये हुए मनुष्य खड़े हों ॥ २१ ॥ 

अयं वसन्तः सौमित्रे नानाविहगनादितः । 
सीतया विप्रहीणस्य शोकसन्दीपना मम ॥ २२ ॥ 

है लक्ष्मण | यह वसन्त ऋतु विविध प्रकोर के पत्तियों से 
नादित हो, मेरे सोता-वियाग-जन्य शाक के वढ़ा रहा है ॥ २२ ॥ 

मां हि शोकसमाक्रान्तं सन्तापयति मन्मथ! । 
हुए; प्रवदमानश्च मामाहयति काकिल; ॥ २३ ॥ 
` शोक से सन्तापित मुझको यह कामदेव और भी अधिक सन्तप्त 
कर रहा है घोर प्रसन्न दा कूकती हुई कोयल मानों मुझे ललकार 


रही हे ॥ २३ ॥ 
एष नत्पूइको हृष्टो रम्ये मां बननिभरे । 
प्रणदन्मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण ॥ २४ ॥ 


देखे लक्ष्मण ! जान पड़ता है कि, मनोरम वन के झरनो के 


वद पर बैठा हुआ जलकुक्कुट, हषित हो, अपने शब्द से मुझ , 
कामातुर के विकल कर देगा ॥ २४॥ 
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श्रुत्येतस्य पुरा शब्दमाश्रमस्था मम मिया । 
मामाहूय प्रमुदिता परमं प्रत्यनन्दत ॥ २५ ॥ 
मेरी पिया सीता, आश्रम में इसकी वाली सुन ओर मुझको 
बुला कर यत्यानस्दित होती थी ॥ २४ ॥ 
एवं विचित्राः पतगा नानारावविराविण! । 
वुक्षगुल्मलता! पष्य सम्पर्तान्त ततस्ततः ॥ २६ ॥ 
ये तरह तरह के अदूसुत पत्ती भाँति भाँति की वेलियाँ घालते 
हुए चारों ओर से आ कर वृत्तों, गुल्मों र लताथ्रो पर गिरते 
हैं॥ २६ ॥ 
विमिश्रा विहगाः पुम्मिरात्मव्यूहाभिनन्दिता! । 
भुड्ठराजमयुदिता! सौमित्रे मधुरखरा; ॥ २७॥ , 
हे लदमण ! भाँति भाँति के (नर झोर मादा! पत्तियों के जोड़े 
अपने समुदायों में आनन्दित दो रहे हैं भर देखे भूज्ठराज पत्ती 
प्रसन्न हो, कैसी प्यारी बाली वाल रदा हे ॥ २७ ॥ 
तस्याः कूले प्रमुदिता; शकुनाः सङ्घशस्त्विद । 
नत्यूहरुतविक्रन्दे! पृस्कोकिलरुतैरपि ॥ २८ ॥ 
देखे पम्पा के तठ पर पत्तियों के समूह के समूह, दात्यूह पत्ती 
तथा नरकोयल को बोलियां सुन कैसे प्रसन्न हो रहे हैं ॥ २०॥ 
खनन्ति पादपारचेमे ममानङ्गगदीपना; । 
अशोकस्तवकाड्वार! षट्पदखननिःखनः ॥ २९ ॥ 
देखा, ये सव पेड़ भी बाल रहे हैं। ज्ञिसले मेरा काम उत्तेजित 
होता है और गुंजार करते हुए सौरों से भरा यह अशोक के 
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पुष्पों का गुच्छा मुझे दृहकते हुए अंगार की तरह मालूम पड़ता 
है॥ २६ ॥ 


मां हि पद्ठवताम्रार्थिवेसन्ताम्रिः प्रधक्ष्यति । 

न हि तां सक्ष्मपक्ष्याक्षीं सुकेशी मृदुभाषिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 
अपश्यतो मे सौमित्रे जीवितेऽस्ति प्रयोजनम्‌ । 

अयं हि दयितस्तस्याः कालो रुचिरकाननः॥ २१ ॥ 


दे लकमण ! यह वसन्त ऋतु रूपी आग, जिसमें लाल लाल 
पत्रे रूपी ज्वाला उठ रही है, सुझे मानों भस्म कर डालेगी। उस 
कमलनयनी, सुकेशी ओर मधुरमाषिणो को देखे विना मेरा जीना 
व्यर्थ हे । क्योंकि मेरी प्यारो का यह ऋतु बढुत ही प्यारी लगती 
है॥३०॥३१॥ 


काकिलाङुलसीमान्ता दयिताया ममानघ । 
मन्मथायाससम्भूता वसन्तगुणवर्धितः ॥ २२ ॥ 
अयं मां धक्ष्यति क्षिपं शोकामिने चिरादिव । 
अपश्यतस्तां दयितां पश्यता रुचिरद्ुमान्‌॥ २३ ॥ 


१ 
हे दोषरहित ! यह समय जिसमें चारों ओर से कायल की कुहू 
कुहु सुन पड़ती है मेरो प्रिया को वहुत पसन्द है । मदन की भय- 
जनित शोक रुपो आग, जा वसन्त के रमणीय गुणों से अधिक बढ 
रही है, मुझे थोड़ी ही देर में वहुत अदद भस्म कर डालेगी । 
क्योंकि यह सुन्दर वृत्त तो मुझे देख पड़ते हैं ; किन्तु प्यारी सोता 
मुझे नहीं देख पड़ती ॥ ३२५॥ ३३ ॥ 
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ममायमात्मप्रभवो! भूयस्त्वःयुपयास्यति । 
अदृश्यमाना बेदेही शोकं वर्धयते ममं ॥ २४ ॥ 
भतः कामदेव ओर भो बदेंगा । इस समय सीता का मेरे 
पास न होना मेरै शोक को ग्रधिकाधिक वढा रहा है ॥ ३४ ॥ 
दृश्यमाने वसन्तश्च स्वेदसंसर्गदूषकः । 
मां ह्य मृगशावाक्षी चिन्ताशोकबलात्कृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
यह रति को थझावट दूर करने वाला वसन्त, मेरे सामने था 
ओर उस सुगनयनी, चिन्तावतो ओर शोकपूर्ण, के सामने न होने 
से,मुझे बहुत दुःखी कर रहा है ॥ ३५ ॥ 
सन्तापयूति सौमित्रे रचे त्रो वनानिलः । 
. अमी मयूराः शोभन्ते मरृत्यन्तस्ततस्ततः ॥ २६॥ 
स्वैः पक्षेः पवनोद्धूतेगवाक्षैः रफाटिकैरिव । 
शिखिनीभिः परियृतास्त एते मदमूडिता ॥ ३७॥ 


हे लक्ष्मण ! यह चैत्र का क्रूर वन-वायु भी मुझे पीड़ित करता 
है। देखो ! ये मार नाचते हुए इधर उधर शोभायमान हो रहे हैं। 
वायु से कम्पायमान इनके पंख ऐसी शोमा दे रहे हैं, मानों स्फटिक 
के बनाये हुए झरोखे हों । ये समस्त मोर अपनी मे।रनियों से घिरे 
हुए उन्मतत से हो रहे दें ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
मन्मथाभिपरीतस्यर मम मन्मथवधना; । 
प्य लक्ष्मण उृत्यन्तं मयूरमुपरृत्यति ॥ ३८ ॥ 
१ आत्मप्रभव/--मन्सथः । ( गो० ) २ भूयस्त्वं ¬प्रवृदधस्वं । ( रा») 
अभिपरीतश्य =-न्याक्षस्य । ( रा० ) ; 
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शिखिनी मन्मथातेंपा भतार गिरिसानुषु । 
तामेव मनसा रामांर मयूरोप्युपधावति ॥ ३९ ॥ 
ये मोर स्वयं कामदेव से व्याप्त दो मेरे काम के उत्तेजित कर 
रहे हैं। देखे लक्ष्मण ! इस पर्वत की चाटी पर मोर के नाचते 
देख कर, यह मोरनी कामदेव से पीड़ित हो, अपने पति के 
साथ नाच रही हे ओर वह अपने पति के पास जाना चाहती 
है ॥ ३८॥ ३६ ॥ 
वितत्य रुचिरो पक्षौ रुतैरुपहसब्निव । 
मयूरस्य बने नूनं रक्षसा न हुता प्रिया ॥ ४० ॥ 
मोर अपने सुन्दर दोनों पंखों के फैला कर शौर प्यारी वाली 
वाल मानों मेरा उपहास करता हे । इस मार की मारनी के कोई 
राक्षस पकडू कर के नहीं ले गया ॥ ४० ॥ 
तस्मान्नुत्यति रम्येषु वनेषु सह कान्तया । 
मम त्वयं बिना वासः पुष्पमासे सुदुःसहः ॥ ४१॥ 
इसोसे तो यह इस रमणीय चन में अपनी प्यारी के साथ नाच 
रहा है हे लक्ष्मण! इस चैत्र मास में सीता के विना मेरा यहाँ 
रहना दुःसह है ॥ ४१ ॥ 
पश्य लक्ष्मण संरागं तियेग्योनिगतेष्वपि । 
यदेषा शिखिनी कामाद्धर्तारं रमतेऽन्तिके ॥ ४२॥ 


__ १ मनला उपधावीत--समीपमागन्तुसिच्छतीत्यर्थः । (गो०) २ रामा--- 
कान्तां } ( गो० ) 
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दै लक्ष्मण | पशु पत्तियों में भी प्रेमानुगग पाया ज्ञाता है। 
देखे, ये मारनियाँ काम से पीड़ित हो मोरों के पास कैसी दोड़ी 
चली ज्ञाती हैं ॥ ४२ ॥ 
ममाप्येवं विशालाक्षी जानकी जातसम्भ्रमा । 
मदनेनाभिवर्तेत यदि नापहूता भषेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि मेरी उस विशालाक्तो जानकी को राक्षस हर कर न छे 
गया होता, तो यह भी कामपीडित हो, मेरे पास आने की इच्छा 
करती ॥ ४३ ॥ 
पर्य लक्ष्मण पुप्पाणि निष्फलानि भवन्ति मै । 
पुप्पभारसमृद्धानां वनानां शिशिरात्यये ॥ ४४ ॥ 
देखे लक्ष्मण ! इस वसन्त ऋतु में चन के सव पुणित वृत्षो के 
फूल, मेरे लिये किसी काम के नहीं ॥ ४४ ॥ 
रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्रिया । 
निष्फलानि महीं यान्ति समं प्रपुकरोत्करे ॥ ४५॥ 
वृक्षा के शोभाख्पी ये फूल जो अत्यन्त सुन्दर हैं, भोरो के करडो 
के साथ साध पृथिवी पर गिर कर निष्फल हुए जाते हैं ॥ ४५ ॥ 
वदन्ति रावं मुदिता! शकुना; सङ्घशः कलम्‌ । 
आइयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम ॥ ४६ ॥ 
ये पत्तियों के समूह इर्प से चहकते ओर पक दूसरे को ललका- 
रते मेरे काम की उम्मादावस्था की बृद्धि कर रदे हैं ॥ ४६ ॥ 


१ विशिरायये--असन्ते ( गो० ) 
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वसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे बसति प्रिया । 
नूनं परवशा सीता साऽपि शोचत्यहं यथा ॥ ४७ ॥ 
इस समय जहां मेरी प्यारी सीता होगी, यदि वहाँ भी वसन्त 
हुआ, ता वह भी परवश हो, मेरी तरह शोक कर विकल होतो 
होगो ॥ ४७॥ 
नूनं न तु वसन्तोञ्यं देशं स्पृशति यत्र सा । 
कथं ्सितपद्ाक्षी वर्तयेत्सा मया विना॥ ४८ ॥ 
निश्चय ही जहाँ पर सीता दरोगी वहां वसन्त ऋतु का नाम 
निशानःमो न होगा। नहों तो वह कमलनयनी मेरे विना वहाँ कैसे 
रह सकती थी ॥ ४८ ॥ 
अथवा वर्तेते तत्र वसन्ता यत्र मे प्रिया । 
किं करिष्यति सुश्रोणी सा तु निर्भत्सिता परेः ॥४९॥ 
योर याद्‌ जहाँ पर मेरी प्यारो हे वहाँ भी वसन्त ऋतु 
हुआ, तो वह छुश्रोणी दूसरों से डराई धमकाई जा कर, क्या करती 
होगी ॥ ४६ ॥ 
श्यामा प्पलाशाक्षी महुपूवाभिभाषिणी । | 
नूनं वसन्तमासाद्य परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ ५० ॥ 


श्यामा, कमलनयतो और मृदुभाषण करने वाली सीता 
इस वसन्त ऋतु के आने पर निश्चय ही अपने प्राण संवा 


देगी ॥ ५० ॥ 


इडं हि ह्द्ये बुद्धिमेम सग्मति वर्तते । 
नाले वतयित सीता साध्वी मद्दिरहं गता ॥ ५१ ॥ 
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इस समय इस वात का ते मुझे दृढ विश्वास है कि, मेरे वियोग 
में सीता कभी जीवित नहीं रह सकती ॥ ५१॥ 
मयि भावस्तुः पैदेद्वास्तस्वता विनिवेशितः । 
ममापि भाव! सीतायां सवथा विनिवेशित; ॥ ५२॥ 
क्योंकि मेरे मन में सीता का थोर सोता के मन में मेरा पूणं 
ओर यथार्थ अनुराग है ॥ ५२ ॥ 
एप पुष्पवहो वायुः सुखस्पर्शा हिमावहः । 
तां विचिन्तयतः कान्तां पावकप्रतिमो} मम ॥ ५३ ॥ 
यह शीतल मन्द सुगन्ध वायु सीता के लिये चिन्तातुर, सुककी 
श्नि की तरह सन्तापकारी है॥ १३ ॥ 
सदा सुखमहं मन्ये य॑ पुरा सह सीतया | 
मारुतः स विना सीतां शोकं वर्धयते मम ॥ ५४॥ 
जिस पयन को पहले में सीता के साथ रहते समय अत्यन्त सुख- 
कारक मानता था, वहो चायु इस समय सीता के विना मेरा शोक 
बढ़ा रहा है॥ ५४ ॥ 
तां बिना स बिहङ्गो यः पक्षी प्रणदितस्तदा | 
वायसः पादपगतः प्रहष्टमिनदेति ॥ ५५ ॥ 
जब सीता जी पास थीं तव इस कए ने आकाश में उड़ 
शरोर कठोर वोली बेल, जानकी के वियाग की सुचना दी थी। 
इस समय यह पत्ती प्रसन्नता से उड़ कर वृत्त पर वेठ फिर उनके 
(सोता के) मिलन के जता रहा है ॥ ५९ ॥ 


१ भावा$चुराग: । (गो०) २ पावकप्रतिमा-~सन्तापकर इत्यथः । (गो०) 
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एप वे तत्र वेदेद्या विहग; प्रतिह्वारकः । 
पक्षी मां तु विशालाक्ष्या; समीपमुपनेष्यति ॥ ५६ ॥ 
मुझे मालूम पड़ता है कि, यह कौग्रा मुझे सोता का सम्देशा दे 
रहा है थोर यह मुझे उप विशालाज्ञो के पास पहुँचावेगा ॥ ५६ ॥ 
थृणु लक्ष्मण सञ्नादं बने मदविवर्धनम्‌ । 
पुष्पिताग्रेषु दृक्षेपु द्विजानामुपकूनताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
लक्ष्मण छुनो | इन फूली हुई वृत्तो को शाखाओं पर वैडे हुए 
पत्तियों का चहकना मेये कामवासना के वढ़ा रहा है ॥ ४७ ॥ 
विक्षिप्तां पवनेनेतामसों तिलकमज्ञरीम्‌ । 
षट्पदः सहसा$भ्येति मदोद्धूतामिव मियाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
देखे यह भोरा पवन चालित इस तिलक वृत्त को लता पर 
कैसा शीघ्र जा कर मंडरा रहा है, मानों कोइ मतवाला अपनो प्यारी 
के पास ज्ञाय ॥ ४८ ॥ 
कामिनामयमलन्तमशोक! शोकवधन! । 
स्तवकै। पवनोत्क्षिपरेसर्जयज्रिव मां स्थितः ॥ ५९ ॥ 
यह अशोक का पेड़ कामीजनों के शोक का वद्दाने वाला दै । 
यह पवन से कम्पित हो अपने पत्ता से मानों मुझको डरवाता दुधमा 
खड़ा हे ॥ ५६ ॥ | 
अमी लक्ष्मण इृश्यन्ते चूताः इुसुमञ्चालिनः। 
विभ्रमोत्सिक्तमनस! साङ्गरागा नरा इव ॥ ६०॥ 
, दे लक्ष्मण | ये बोर हुए थाम के बुन्न पेसे देख पड़ते हैं, मानों 
६ गणा! चन्दनादि ) का लगाये हुए कामोग्मत्त मनुष्य हों ॥ ६० ॥ 


fs 
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सोमित्रे पश्य पम्पायायित्रासु वनराजिषु । 
किन्नरा नरआादूळ विचरन्ति ततस्ततः ॥ ६१ ॥ 
है लक्षण ! इस पम्पासरोत्रर के तटवती विचित्र चन में किन्नर 
लोग इधर उधर कैसे धूम फिर रहे दें ॥ ६१॥ 
इमानि शुभगन्धीनि पय लक्ष्मण सवश! । 
नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणसूयवत ॥ ६२ ॥ 
हे लक्ष्मण ! देखा, इस समय पम्पासरोवर के जल में ये सुगन्ध 
युर कमल के फूल तरुण सूर्य्य को तरह कैसे चमचमा रहे हैं ॥६२॥ 
एषा प्रसन्नसलिला पद्मनीलात्पछायुता । 
हंसकारण्डवाकीणा पम्पा सोगन्यिकान्विता ॥ ६३ ॥ 
देखा यह पम्पा नाम कौ झोल, भाँति भाँति के सुगन्ध युक्त 
कमल-पुष्पों से तथा हंस ओर कारण्डव पत्तियों से कैसो सुदर 
जान पड़ती है ॥ ६३ ॥ 
जळे तरुणसूर्यामैः पटपदाहतकेसरी । 
पडूजे। शाथते पम्पा समन्तादभिसंट्ठता ॥ ६४ ॥ 
चक्रवाकयुता नित्यं चित्रमस्थवनान्तरा । 
मातङ्गमृगयूथैश्च शोधते सलिलार्थिभिः ॥ ६५॥ 
इस पस्पा के वगल वाले वित्रिश्र वन, चक्रवाकों के झुणडों से 
तथा पानी पीने के ग्रमिलाषी मुगो ओर हाथियों के दलों से युक्त 
दो कर कैसे शोभित हो रहे हें ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
पवनाहितवेगाभिरूरमिमिर्विमलेम्भसि | 
पूजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण ॥'१६ ॥ 
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दे लक्ष्मण ! देखो वायु के झोको से उठी हुई लहरो के लहराने 
से यह कमल के फूल कैसे अच्छे मालूम देते हैं ॥ ६६ ॥ 
पद्मपत्रविशालाक्षीं सततं पङ्कजप्रियाम्‌ । 
अपश्यतो मे वेदेहीं जीवितं नाभिरोचते ॥ ६७ ॥ 
कमलात्ती जानकी को, जिसको कमल पुष्प अत्यन्त प्रिय - 
हैं, न देखने से घुमे अपना जीवित रहना भी अच्छा नहीं जान 
पड़ता ॥ ६७ ॥ 
अहो कामस्य वामत्वं यो गतामपि दुल भाम्‌ । 
स्मारयिष्यति कल्याणी कल्याणतरवादिनीस्‌ ॥ ६८ ॥ 
हे लक्ष्मण ! ज़रा कामदेव की वामगति के तो देखा । जिसका 
वियोग हो चुका है ओर जिसका फिर मिलना भी अति दुलेभ है, 
उसी शुभ वचन वोलनेवाली कल्याणी का, यह वार वार स्मरण 
कराती है ॥ ६८॥ 
शक्यो धारयितुं कामा भवेदयागता' मया । 
यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात्पुष्पितदुम: ॥ ६९ ॥ , 
यदि पुष्पित दुक्षो वाला यह वसन्त तुझे न सतावे, तो में इस 
समय काम के वेग के भी रोक सकता हूँ ॥ ६६ ॥ 
यानि स्म रमणीयानि तया सह भवन्ति मे । 
तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया विना ॥ ७० ॥ 


देखे सोता के पास रहने पर मुझे जो पदार्थ प्रिय लगते थे वे 
उसके विना मुझे थव फोके जान पड़ते हैं ॥ ७० ॥ 


१ अद्यागतः--इदानों वर्तमानः । ( यो० ) 


प्रथमः सर्गः १७ 


पद्यकेशपछाशानि दृष्टा दृष्टि मन्यते । | 
सीताया नेत्रकेशाभ्यां सद्शानीति लक्ष्मण ॥ ७१॥ 
हे लक्ष्मण | मेरी निगाह में इन कमलपत्रों का बड़ा ग्राद्र है । 
क्योंकि ठोक ये सीता की आँखो के कायां के समान देख 
पड़ते हैं ॥ ७१ ॥ 
पद्मकेसरसंस्रष्ठो रक्षान्वरविनि!खत! , 
निःश्वास इव सीताया वाति वायुर्मनोहरः ॥ ७२ ॥ 
कमल के फूलों की केसर की खुगन्धि से मिल्ला हुआ ओर , 
झन्य वृत्तों के वीच हो कर चलने वाला, यह मनोहर पवन सोता के 
निश्वास के तुल्य वह रहा है ॥ ७२॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पाया दक्षिणे गिरिसानुनि । 
पुष्पितां कर्णिकारस्य यष्टि' परमशोभनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
दे लक्ष्मण | पम्पा को दक्षिण ओर देखो । वहाँ पर्वत- 
शिखर पर कर्णिकार की फूली हुई लताएं कैसी मनोहर देख 
पड़ती है ॥ ७३ ॥ 
` अधिकं शैलराजोश्यं धातुभिः सुविभूषितः 
विचित्र सजते रेणु वायुवेगविघट्टितम्र्‌ ॥ ७४ ॥ 
प्रनेक धातुओं से विभूषित यह. पर्वतराज तेज्ञ वायु के चलने 
' से कैसी विचित्र धूल उड़ा. रहा है ॥ ७४.॥ 
गिरिप्रस्थास्तु सोमित्रे सवतः. संप्रपुष्पितैः । 
निष्पत्रे सबंतारम्ये)-प्रदीध्ता इव किशुके! ॥ ७५॥ 


१ यहिं--छतां। (गो० ) . 
बा० रा० कि०--२ 
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हे लक्ष्मण ! इस पर्वत के शिखर चारों ओर से फूले हुए तथा 
पत्तो से रहित देलू के पेड़ों से युक्त ऐसे जान पड़ते हैं, मानों पर्यंत 
में आग लग गयी हो ॥ ७५ ॥ 
पस्पातीररुहार्चेमे संसक्ता मधुगन्धिनः । 
मालतीमछिकाषण्डाः करवीराइच पुष्पिताः ॥ ७६ ॥ 
केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिताः । 
माधव्यो गन्धपूर्णाश्च छुन्दगुल्मारच सर्वश; ॥ ७७॥ 
चिरिविरवा मधूकाश्च वज्लुला वकुछास्तथा। 
चम्पकास्तिळकाश्चेव नागहक्षा) सुपुष्पिताः ॥ ७८ ॥ 
नीपाश्च वरणाइचैव खजूराश्च सुपुष्पिताः । 
पद्मकाश्‍चापशोभन्ते नीलाशोकाइच पुष्पिता; ॥ ७९ ॥ 
लोधाशच गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरपिज्ञरा! | 
अङ्गोलाइच इुरण्टाइच पूर्णका; पारिभद्रकाः ॥ ८०॥ 
चूताः पाटलयश्चेव कोविदाराइच पुष्पिताः । 
गुचुरिन्दाणुनाश्चैव दृश्यन्ते गिरिसानुषु ॥ ८१ ॥ 
केतकोद्दालकाश्चेव शिरीषाः शिंशुपा धवाः । 
शास्मस्यः किंशुकाश्चैव रक्ता; कुरवकास्तथा ॥ ८२ ॥ 
तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दनाः स्पन्दनास्तथा । 
पुष्पितान्पुष्पितग्राभिळेताभिः परिवेष्ठितान्‌ ॥ ८३ ॥ 


पश्पा सरोवर के तरुवर पश्पा सरोवर ही के जल से सचे 
इुप । मधुर गन्थथु थे जुही, विज्ञोरा, नीबू, कुन्द के शुच्छे, चिल- 
विल, महुआ, वेत, मोलसिरी, चंपा, तिलक, नागकेसर, पञ्चक, 
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नील, प्रशोक, जोध, ग्रकोल, कोरेया, चूर्णक, मदार, भ्राम, गुलाब, 
कचनार, मुचझुन्द्‌, केवडा, जसोड़ा, सिरसा, सीसों, घव, सेमर, 
रेव, लाल फोरेया, तिमिश, करश्च, चन्दन, स्पन्दन आदि के वृत्त 
फूल रहें हैं ओर फूली हुई लतां से युक्त दै ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७५॥ 
७६ ॥ ५० ॥ दरै ॥ ५२ ॥ ५३॥ 

ुमान्पश्येह सोमित्रे पम्पाया रुचिराखहन । 

वातविक्षिप्तविटपान्यथासन्नान्दुमानिमान्‌ || ८४ ॥ 

Q 

लता; समनुवतन्ते मत्ता इव वरख्िय; । 

पादपात्पादपं गच्छञ्दीलाच्छेलं वनाद्वनम्‌ ॥ ८५॥ 

वाति नेकरसाखादः सम्मोदित इवानिल! | 

[७ 
केचित्पयाप्तकुसुमाः पादपा मधुगन्धिन; ॥ ८६ ॥ 
हे जदमण | पम्पा के तट पर इन अते ह सुन्दर पेड़ों को तो 

देखे । वायु के झोका से इनको डालियां कैपो हिज रहो हैं घोर 
जताएँ भो इनके उती प्रकार आलिङ्गन करती हैं, जिस प्रकार मद 
से मतवाली खुन्दरियां अपने पतियों को आतिङ्गन करतो हैं। देखा 
यह पवन एक वृत्त से दूलरे बृत्त पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर 
ओर एक चन से दूसरे वन में जा कर और अनेक रसोंका खाद 
ले कर, अत्यन्त आनन्दित सा घूम रहा है। किसी किसी पेड़ की 
डालियाँ अधिक पुश्पयुक होने के कारण वदुत अधिक महक दे रदी 
हें॥ ८७ ॥ ८५॥ ८ ॥ ' 

केचिन्मुकुलसंवीता! श्यामवर्णा इवावणु; । 

इदं मृष्टमिदं खादु प्रफुङ्ठमिदमित्यपि ॥ ८७ ॥ 

रागमचो मधुकर! कुसुमेध्ववलीयते | ` 

निलीय पुनरुतत्य सहसान्यत्र गच्छति ॥ ८८ ॥ . 
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` » कोई काई पेड कलियों से युक्त श्याम वर्ण हो शोभायमान हो 
रहे हैं।ये फूल मोठे हैं, यह स्वादिष्ट हैं, यह फूल खिले हुए 
हें-इस प्रकार समझ और अनुराग में भर भोरा उड़ उड़ कर 
फूलों पर बैठता है, ओर फिर वहाँ से उड़ कर सहसा अम्य वृत्त पर 
ज्ञाता हे ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 


मधुलुब्यो मधुकर! पम्पातीरदुमेष्वसौ | 
इयं कुसुमसङ्घातैरुपस्तीणा सुखाकृता ॥ ८९ ॥ 
मधु का लोभी भौरा इस प्रकार पम्पा-तोर-वर्ती चृत्तों पर मेंड- 
राता फिरता है। देखे ता इंस भूमि पर कैसे फूल विळे हैं। मानों 
साने के लिये कोमल चढाई विळी हो ॥ ८६ ॥ 
खयं निपतितेभू मि; शयनप्रस्तरेरिव ! 
विविधा विविधैः पुष्पैस्तैरेव नगसानुषु ॥ ९० ॥ 
विकीणे ¦ पीतरक्ता हि सौमित्रे प्रस्तराः कृतः । 
हिमान्ते पश्य सौमित्रे हृक्षाणां पुष्पसम्भवस्‌ ॥ ९१ ॥ 
पुष्पमासे हि तरवः सङ्गर्षादिव पुष्पिताः 
आइयन्त इवान्योन्यं नगाः पट्पदनादिताः ॥ ९२ ॥ 
ये फूल अपने आप गिरे हैं, किन्तु ऐसे गिरे हैं, माने! साने के 
लिये सेज विछी हो । इस पर्वत के शिखरों पर विविध रंग के पुष्पों 
से रंग विरंगी चादर सी विडी हुई है। हे लक्ष्मण ! देखो हेमन्त आतु 
के वीतने पर.फूलों की कैसी वाहुल्यता, देख पड़ती है । मानों ये वृत्त 
एक दूसरे की देखा देखी फूलों के उत्पन्न कर रहे हैं। ये पेड़ 


भोरों को गुंजार से मानों थापस में एक दूसरे को ललकार रहे 
है ३०॥३१॥३२॥ - 
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कुसुमोत्तंसविटपा! शोभन्ते वहु लक्ष्मण | 
एप कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिलं शुभम्‌ ॥ ९३ ॥ 
दे जद्ध्मण ! पुष्पों से लदै वृत्त वहुत शोभायमान हो रहे हैं। 

यह कारण्डव पत्ती, इस विमल जल में डुबकी लगा, ॥ ६३ ॥ 

रमते कान्तया साधे कामपुद्दीपयन्मम । 

मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेवं मनोहरम्‌ ॥ ९४ ॥ 

श्रपनी मादा के साथ विहार करता हुआ, मानों मेरे कामदेव 

को उत्तेजित कर रहा है। इस पम्पा झा मन्दाकिनी जैसा मनोहर 
रूप ठीक ही है ॥ ३४ ॥ 

स्थाने जगति विख्याता गुणास्तस्या मनोरमा; । 

यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि ॥ ९५ 

स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्यायै रघूत्तम । 

न ह्येवं रमणीयेषु शाद्वलेषु तया सह ॥ ९६॥ 

रमतो मे भवेचिन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत्‌ । 

अमी हि विविधैः पुष्पेस्तरवों रुचिरच्छदा! ॥ ९७॥ 

` क्योंकि उसके मनेदर गुण ते जगजाहिर हैं। यदि वह पति- 

ब्रता कहीं इस समय देख पड़ती, ते हे रूम ! अयोध्या की ता : 
बात ही क्या, इन्द्रासन की भो में चाह न करता ओर इसी जगह 
वास करता । उसके साथ जव में इस हरित तृणमय देश में विहार 
करता, तब न ते मुझे किसी प्रकार को चिन्ता होतो और न अन्य 


पदार्थों को मुके आर्कांत्ता होती । देखे! अनेक पुष्पों से शोमित और 
हरे हरे सुन्दर पत्तों से युक्त ये वृत्त ॥ ६४ ॥ ६६.॥ ६७ ,॥ 
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काननेऽस्मिन्विना कान्तां चित्तमुन्मादयम्ति मे | 
पश्य शीतजलां चेमां सौमित्रे पुष्करायुताम्‌ ॥ ९८ ॥ 
चक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिषेविताम्‌ । 
एवैः ऋोशचे्च सम्पृणी वराहमृगसेबिताम्‌ ॥ ९९ ॥ 
इस वन में प्यारी सीता के चिना, मेरे चित्त फो उन्मादित कर 
रहे हैं। हे लक्ष्मण ! शीतल जल वाली कमलो से युक्त, चक्रवाको 
से सेवित, कारणडवों से सुशोभित, बत्तकों, जलपुरगावियों आदि 


जलपत्षियों से थुक, सुअर, हिरन, सिंह आदि अन्य जन्तुओं से 
सेवित इस पम्पा झील के देखा ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


अधिकं शोभते पम्पा विकूजद्वि विहङ्गमैः | 
दीपयन्तीव मे कामं विविधा मुदिता द्विजा; ॥ १००॥ 


इस पस्पा सरोवर की शोभा इन बोलते हुप पत्तियों से और 
भी अधिक बढ़ गई है। तरह तरह के प्रभुदित पत्ती मेरो काम- 


वासना को उत्तेजित करते हैं ॥ १००॥ 
श्यामां चन्द्रसुखी स्मृत्वा परियां पञ्मनिभेक्षणाम्‌ | 
पश्य सानुषु चित्रेषु मृगीभिः सहितान्मृगान्‌ १०१ 
ओर पडुजनयनी, श्यामा ओर चन्द्रवद्नी प्यारी सीता का 
सारण कराते हैं। देखा, इन विचित्र शिखरों पर ये हिरन हिरनियों 
के सोथ विददार कर रहे हैं ॥ १०१ ॥ 
मां एनगशावाक्षया वैदेद्या विरहीकृतम्‌ । . 
व्यथयन्तीव मे चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः ॥ १०२॥ 
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ओर सृग-शावक-वयनी वैदेही के विरद में मुक्रका व्यथित 

करते हैं । ये मृगगण जा इधर उधर घूम रहे हैं, मेरे मन के दुःखी 
कर रहे हैं॥ १०२ ॥ 

अस्मिन्साजुनि रम्ये हि मत्तद्विजगणायुते । 

पश्येयं यदि तां कान्तां तत! स्वस्ति भवेन्म्र॥ १०३॥ 

यदि मैं मतवाले पत्तियों से पूर्ण इस मनोर शिखर पर उस 

- ग्राणप्यारी का दर्शन पाइ ते, भेरा जी ठिकाने हो श्रथवा मेरा मन 
सरस्य हो ॥ १०३ ॥ 


जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा | 
सेवते यदि वैदेही पम्पायाः पवनं सुखम्‌ ॥ १०४॥ 
हे लमण ! यि वह पतली कमर वाली जानकी मेरे साथ 
, इस पम्पा के तट पर सुखदायी पवन सेवन करे, तो में निश्चय ही 
जीवित रह सकता हुँ ॥ १०४ ॥ 


पद्मसोगन्धिकवह शिवं शोकविनाशनम्‌ । 
धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पस्पापवनमारुतम्‌ ॥ १०५ ॥ 
हे लक्मण ! वे लोग धन्य हैं जो कमल के फूलों की सुगन्धि 
से युक्त, पम्पासरोवर के तट के शोकदारी वायु का सेवन करते 
हैं॥ १०५॥ ॥ 
हयामां पद्मपळाशाक्षी प्रिया विरहिता मया | 
कर्थं धारयति प्राणान्विवशञा जनकात्मजा ॥ १०६ ॥ 
वह श्यामा, कमजनयनी जनककुमारी सीता मेरे वियोग मेँ 
विवश हो, प्राण धारण करने में कैसे समर्थ होगी ! ॥ १०६ ॥ 
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किंतु वक्ष्यामि राजानं धर्मज्ञं सत्यवादिनम्‌ । 
सीताया जनकं पृष्ट: कुशलं जनसंसदि ॥ १०७॥ . 
अव मैं उस घा, और सत्यवादी राजा जनक के अव वे 
सव के सामने, सीता का कुशल मुझसे पुंळेगे, क्या उत्तर 
दूँगा! ॥ १०७॥ 
या मामतुगता मन्दी पित्रा प्रवाजितं बनम्‌ । 
र 
सीता सत्पथमास्थाय कव जु सा घतते प्रिया ॥१०८॥ 
में बड़ा प्रभागा हुँ । जव पिता जो ने सुभे वन में भेजा, तव 
सीता मेरे साथ आई । हा ऐसी पतिवता प्यारी सीता इस समय न 
मालूम कहाँ होगी ? ॥ १०८ ॥ 
तया विहीनः कृपण! कथं लक्ष्मण धारये । 
या मामनुगता राज्यादभ्रष्ट विगतचेतसम्‌ ॥ १०९ ॥ 
हे लक्ष्मण | राज्य से रहित होते पर सुक विकल हृदय के साथ 
जा सोता यहाँ आई थो, उसके;विना इस समय में दोन हो कर 
क्यों कर जीवित वना रहूँ ? ॥ १०६ ॥ 
तञ्चावश्चितपक्ष्माक्षे सुगन्धि गुभमत्रणस्‌ । 
अपश्यतो मुखं तस्याः सीदतीव मना . मम ॥ ११० ॥ 
इस समय सुन्दर कमल जैसे नेन्नों से भूषित, सुगन्धयुक्त और 


हे प्यारी के मुख को देखे विना मेरा मन विकल हो रहा 
॥ ११० | ' 


१ मन्दुं--भाग्यरद्धितं | ( गो० ) २ सल्ध-पतिवतामार्ग । ( यो० ) 
३ विगतचेतसं --विकल्हृदय' । ( गो० ) 
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स्मितहास्थान्तरयुत गुणवन्मधुरं हितम्‌ । 
वदेहा वाक्यमतुळं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥ १११ ॥ 
हे लक्ष्मण ! में सीता के वे अनुपम वापय कव सुनूंगा ज्ञा 
हास्य युक्त गुणों से युक, सुनने में मधुर ओर परिणाम में दित- 
कारी होते हैं ॥१११ ॥ 
प्राप्य दुःखं वने श्यामा सा मां मन्मथकर्शितम्‌ । 
नष्टदुःखेव हृष्ट व साध्वी साध्वभ्यमाषत ॥ ११२ ॥ 
वह श्यामा वन में कए सह कर भी, मुझे कामपीड़ित देख, 
दुःख .रहित को तरह हर्षित हो, मनोहर वचन बाला करती 
थी॥ ११२॥ 
किंनु वक्ष्यामि कौसल्यामयोध्यायां नृपात्मण । 
ह सा स्नुपेति पच्छन्तीं-कथं चातिमनस्िनीम्‌॥ ११३॥ 
` है राजपुत्र ! में अ्रयेषध्या में लौट कर, माता कोशल्या को, जव 
बहु मुझ से पूं लेगी कि, मेरी पुत्र सीता कहाँ है, तव क्या उत्तर 
इंगा ॥ ११३ ॥ 
/ गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ । 
न ह्यहं जीवितुं शक्तस्तामृते जनकात्मजाम्‌ ॥ ११४ ॥ 
दे लक्ष्मण | तुम अयोध्या के लौट' ज्ञाओं ओर भ्रातृवत्सल 
भरत से मिलो । में तो अव सीता के विना न जीऊंगा ॥ ११४ ॥ 


' इति रामं महात्मानं विलपन्तमनाथवत्‌ । 
उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययमू' ॥ ११५॥ 
! युक्तमन्ययम्‌-युक्तिभिरविनाइ्यं | ( गो० ) 
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इस प्रकार अनाथ की तरह श्रोरामचन्द्र को विन्नांप करते देख, 
लक्ष्मण ने युक्ति से खण्डन न करने योग्य वचन कहै ॥ ११५ ॥ 
संस्तम्भ राम भद्रं ते मा शुचः पुरुषोत्तम । 
नेहशानां मतिमेन्दा भवत्यकलुपात्मनाम्‌ ॥ ११६ ॥ 
हे राम ! धोरज रखा । तुम्दारा मङ्गल हो। तुम चिन्ता मत 
करो । हे पुरुषात्तम ! तुम जेसे निर्मल बुद्धिवालों की बुद्धि ऐसा 
मन्द तो नहीं होनी चाहिये ॥ ११६ ॥ 
स्मृत्वा वियोगजं दुःखं त्यज स्नेह मिये जने | 
अतिस्नेहपरिष्वज्वाद्वर्तिराद्रांपि दह्यते ॥ ११७॥ 
शाप विरहजन्य दुःख को स्मरण क7, प्रियज्ञनों के प्रति स्नेह 
के त्याग दीजिये । क्योंकि देखिये, अत्यन्त स्तेहयुक्त ( तेल में पड़ने 
से) गोली वत्ती भी जल जाती है ॥ ११७ ॥ 
'यदि गच्छति पातालं ततो हधिकमेव वा । 
७ 
सवथा रावणस्तावन्न भविष्यति राधव ॥ ११८ ॥ 
है राघव ! रावण चाहे ते पाताळ में अथवा पाताळ से भो वढ 
कर किसी अन्य गुतस्थान में जा छिपे, पर वह वच नहीं सकता-- 
वह मारा ते ग्रवश्य ही जायगा ॥ ११८ || 
प्रश्‍त्ति'ठभ्यतां तावत्तस्य पापस्य रक्षसः । 


ततो हास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति॥ ११९॥ 
प्रथम तो उस पापो राक्षस का वृत्तान्त जानना चाहिये। 


तदनन्तर या तो वह सीता के स्वयं छोड हो देगा श्रथवा मारा ही 
जायगा ॥ ११६ ॥ 


१ प्रवृत्ति---वार्ता । (गो० ) 
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यदि यात्यदितेगंभ रावण; सह सीतया । 
तत्राप्येनं इनिष्यामि न चेद्दास्यति मेथिलीम॥ १२० ॥ 
यदि रावण सोता सहित दिति के गर्भ में जा छिपे ओर सीता 
के न दे तो में वहां भो उसका वध करूँगा ॥ १२० | 
खास्थ्यं भद्रं भजस्वार्य त्यज्यतां कृपणा मति; । 
अर्थो हि नष्टकायायेनायत्नेनाविगम्यते ॥ १२१ ॥ 
इस लिये हे भाई ! आप श्रएना नित्त ठिकाने कौजिये । इस 
दैन्य के त्याग दीजिये । क्योंकि खोई हुई वस्तु विना प्रयत्न किये 
नहीं मिलती ॥ १२१ ॥ 
उत्साहा वलवानाय नास्त्युत्साहात्पर॑ वलम्‌ । 
सोत्साहस्यास्ति लोकेऽस्मिन्न किञ्चिदपि दुलमम्‌॥१२२ 
हे भाई ! उत्साह वड़ा बलवान होता है । क्योंकि उत्साह से वढ 
कर दूसरा कोई वल ही नहीं है । जा उत्साही लोग हैं, उनके लिये 
इस संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है ॥ १२२॥ 
उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु । 
उत्साइमात्रमाश्रित्य सीतां प्रतिलभेमहि ॥ १२३ ॥ 
उत्साही जन किसी भी कार्य के करने में नहीं घवड़ाते। अतः 
हुम भी केवल उत्साह दी से जानको को प्राप्त करेंगे ॥ १२३ ॥ 
त्यज्यतां कामहत्तत्व॑ शोकं संन्यस्य पृष्ठत; । 
' महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे ॥ १२४ ॥ 
आप महात्मा आर कृतविद्य हो कर भी अपने स्वरूप को क्यों 
नहीं चीन्हते ? आप शोक को, त्याग कर कामी जनों जेसी इस वृत्ति 
को पीठ पीछे फैकिये, अर्थात्‌ त्याग दीजिये ॥ १२४ ॥ 
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एवं संवोधितस्तत्र शोकोपहतचेतनः | 
~ ७ २ ७ आ. र 2 
न्यस्य शोकं च मोहं च ततो घेयमुपागमत्‌ ॥ १२५ ॥ 
जव लक्ष्मण जी ने शोक से विकल श्रीरामचन्द्र जी को इस 
प्रकार समझाया, तव भ्रीरामचद्ध जी ने शोक ओर मोह को त्याग 
चैये धारण किया ॥ १२६ | 
सोऽभ्यतिक्रामदव्यग्रस्तामचिन्त्यपराक्रमः | 
रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यपारिप्ठवद्रमाम्‌' ॥ १२६ ॥ 
तदनन्तर अ्चिन्य पराक्रमी धीरामचन्द्र ज्ञी भ्रव्यत्र चित्त से 
हिलते हुए बृत्तों से युक्त उस अत्यन्त मनाहर पम्पासर के घूम घूम 
कर देखने लगे॥ १२६॥ 
निरीक्षमाण; सहसा महात्मा 
0 < निर्करकन्द्ां रि 
सव वनं श्र) 
उद्दिमचेताः सह लक्ष्मणेन . 
_ विचायं दुःखोपहतः प्रतस्थे ॥ १२७॥ 
यद्याप श्रीरामचन्द्र जी वनस्थली, करने व गुफाओं को देखते 


इप लक्ष्मण सहित उद्विस ओर दुःखित थे, तथापि ( मन ही मन ) 
विचार करते हुए चले जाते थे ॥ १५७ ॥ 


तं मत्तमातङ्गविलासगाम्री 
गच्छन्तमव्यग्रमना महात्मा | 
स लक्ष्मणो राधवमपमत्तो 
ररक्ष धर्मेण वलेन चैव ॥ १२८ ॥ 
१ पारिक्टवढुमाग--चच्चडदुमां । ( गो० ) 
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मतवाक्षे हाथी को तरह चलने वाले, झव्यप्रमंना, महात्मा 
लह्मण जी, श्रीरामचन्द्र जी की धर्म से भोर वल से भी 
सावधानतापूर्वक रत्ता करते जाते थे ॥ ११८ ॥ - 
तारयमूकस्य समापचारा 
चरन्ददशांद्रतदरशंनीयी । 
शाखामृगाणामधिपस्तरखी 
वितत्रसे नव चिचेष्ट किञ्चित्‌ ॥ १२९ ॥ 
ऋष्यमूक पर्वत के समीप वालि के भय से विचरने घाले भ्रोर 
बड़े वेगवान्‌ वानरराज सुग्रीव उन दोनों भाइयों के अ्रदुमुत ख्प के ' 
दर्शन कर, भयभोत हो कुछ निश्चेष्ट हो गये ॥ १२६ ॥ 
स तो महात्मा गजमन्दगामी 
- शाखामृगस्तत्र चिरं चरन्तौ | 
ष्ट्रा विषादं परमं जगाम 
चिन्तापरीतो भयभारमग्नः ॥ १३० ॥ 
लुग्रोच वहाँ बहुत देर से घूमता ही था कि, इतने में गज 
की तरह मन्द्‌ गमन करने चाले दोनों राजकुमारों को देख वह 
बहुत दुःखी हुआ आर चिन्ता के मारे बिकल हो वहुत डर 
गया ॥ १३०॥ 
तमाश्रम पुण्यसुखं शरण्यं | 
सदेव शाखामृगसेवितान्तम्‌ । 
त्रस्ताथ दृष्टा हरयोऽभिजग्युः 
महौजसौ राघवलक्ष्मणौ .तो १३१ ॥ 
इति प्रथमः सर्गः ॥ 
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महापराक्रमशाली श्रोरामचन्र ओर लक्ष्मण को देख और 
इर कर वहा के वन्दर उस पवित्र, सुबदायो भोर सुरक्षित तथा 
वानरों से सेवित आश्रम का छइ भाग गये ॥ १३१ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का पहिला सगे पूरा दुआ । 
मा 


द्वितीयः सर्गः 
आणा 
तो तु बट्टा महात्मानो श्रातरों रामछक्ष्मणों । 
बरायुधधरो वीरौ सुग्रीवः शङ्कितोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
वीर ओर अति उत्तम भ्ायुधधारी दोनों भाई महात्मा श्रीराम 
नद्दमण को देख वानरराज सुग्रीव भयभीत हुए॥ १॥ 
उद्विमहृदय; सर्वा दिश। समवलोकयन्‌ । 
न व्यतिष्ठत कस्पिश्रिदेशे वानरपुङ्गवः ॥ २॥ 
गर उद्रि दो सव दिशाथो के देखते हुए वानरभ्रेछ सुग्रीच 
एक स्थान पर न टिक सके ॥ २॥ 
नेव चक्रे मनः स्थातुं वीक्षमाणो महावलौ । 
कपेः परमभीतस्य चित्तं व्यवससाद ह ॥ ३ ॥ 
' बन महावली दोनों घीरो को देख कर, सुग्रीव ने वहाँ उहरने 


को इच्छा न की, उन परमत्रस्त कविश्रेष्ठ का मन अत्यन्त विषाद्‌ 
को प्राप्त हुआ ॥ ३॥ ` 
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चिन्तयित्वा स धर्मात्मा बिमृश्य गुरुळाधवमूर । 
सुग्रीवः परमोद्विग्नः सर्वेरतुचरे! सह ॥ ४ ॥ 
वे धर्मात्मा कपिराज सुग्रीव वालि को स्मरण कर और उनके 
यल का आधिश्व्य शौर अपने वल का अढ्पत्व विचार कर, अपने 
श्रनुचरों सहित बहुत घवड़ाये | ४॥ 
तत; स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीव! पुवगाधिप; । 
` शास परमोद्विग्नः पश्यंस्तो रामलक्ष्मणौ ॥ ५॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीव, राम लक्ष्मण को देखने के कारण 
. धवजा कर अपने मंत्रियों से वाले ॥ ५ ॥ 
एतौ वनमिदं दुग वालिप्रणिहितौ ध्रम्‌ | 
छद्मना चारवसनो प्रचरन्ताविहागतां ॥ ६ ॥ 
ये दोनो अवश्य वालि के भेजे हुए हैं और कपटाचार से 
चीर वस्न धारण कर इस दुगम घन में घूमते फिरते यहाँ आये 
इ॥ ६॥ 
ततः सुग्रीवसचिवा दृष्टा परमधन्तिनौ | 
जग्पुर्गिरितटाचस्मादन्यच्छिखरमुचमम्‌ ॥ ७ ॥ 
घलुपधारी राम लक्ष्मण को देख सुग्रीव के सचिव पम्पा 
सरोवर फे उस तट फो छाइ उस पहाड के अन्य ऊँचे शिखर पर 
चल्ने गये ॥ ७ ॥ | 
: ते क्षिम्मधिगम्याथ यूथपा यूयपर्षभम्‌ । 
हरयो वानरश्रेष्ठ परिषार्योपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
१ चिन्तयेखा वालियल संध्य । ( शि० ) १ गुरुळाघवमु--तदळल्य 
गुरुत्व स्ववछस्य लघुत्व । ( रा० ) 
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उनमें से बड़े वड़े यूथों के यूथपति वानर शीघ्रता से चानर- 
श्रेष्ठ सुग्रीव के पास जा उनको घेर कर खड़े हो गये ॥ ८ ॥ 
एकमेकायनगताः एवमाना गिरेगिरिमू । 
प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराण्यपि ॥ ९ ॥ 
एक पक कर वे सव एकत्र हो और पर्वतशिखरों का दिखाते 
हुए एक पर्वत से कूद कर दूसरे पंत पर जाने लगे । अर्थात्‌ 
कूद फांद फरने लगे ॥ ६ ॥ 
तत! शाखामगा,; सर्वे प्रवमाना महाबला; । 
वभज्ञुच नगांस्तत्र पुष्पितान्दुगसंश्चितान्‌ ॥ १० ॥ 
झ्रनन्तर चे बड़े वड़े वली कपि उस पर्वत पर उगे हुए बड़े वड़े 
पेड़ों की पुष्पित डालियों का तोड़ तोड़ कर गिराने लगे ॥ १० ॥ 
आएवन्तो इरिवरा; सर्वतस्तं महागिरिम्‌ । 
मृगमार्जारशादलांखासयन्तो ययुस्तदा ॥ ११॥ 


तद्नन्तर वे बड़े बली वानर उस महापर्चत के समस्त स्थानों में 
वसने वाले सरग, वनविलाव, शादुलादिकों का भयभीत कर कूद 
फाँद्‌ कर जाने लगे ॥ ११॥ 


ततः सुग्रीवसचिवाः पवेतेन्द्रै समाश्रिता; । 
संगम्य कपिमुख्येन सर्वे प्राज्ञलयः स्थिताः १२॥ ` 


फिर छुग्रोव के मुख्य मुख्य मंत्री सुग्रीव के सामने ज्ञा हाथ 
जाड कर खड़े हो गये ॥ १२ ॥ 


ततस्तं भयसंविग्नं वालिकिस्विषशङ्कितम्‌ । 
उवाच इनुमान्वाकयं सुग्रीवं वाक्यकोविदः ॥ १३॥ 


द्वितीयः सग ३३ 


तब वातचीत करने-में चतुर हनुमान जी वालिके डर से 
झनिष्ट की शङ्का कर के भयभीत हुए, सुग्रीव से वोले ॥ १३॥ . 
सम्भ्रमस्त्यज्यतामेप सर्वेवालिक्षते महान्‌ | 
' मंलयोथ्यं गिरिवरो. भयं नेहास्ति वालिन! ॥ १४ ॥ 
यस्मादुद्विचेतास्त्वै पहुतो हरिपुङ्गव । 
७ ° ९ 
तं क्रदशन कर नेह पश्यामि वालिनम्‌ ॥ १५ ॥ 
चालि के डर से कोई वानर भयभीत न हो, क्योंकि यह पर्वत 
श्रेष्ठ मंजयाचल हे । यहाँ पर वालि के भय की सम्भावना भी 
नहीं है फिर जिस कारण से तुम लोग घबडा कर भागे दो वह 
कूर दर्शन ओर क्र्रस्वभाव वालि भी ते! मुझे यहाँ नहीं देख 
पड़ता है ॥ १४॥ १४॥ ५ 
यस्मात्तव भयं सौम्य पूवजात्पापकमेणः । 
स नेह वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्‌ ॥ १६॥ 
हे सौम्य ! जिस पापी बड़े भाई से तुम डरते हो, वह दुशत्मा 
वालि मुभे यहाँ नहीं देख पड़ता ॥ १६ ॥ 
अहो शांखामृगत्वं ते व्यक्तमेव पवङ्गम ।, 
लघुचित्ततयाऽऽत्मानं न स्थापयसि यो मतो ॥ १७॥ 
है वानरराज ! अश्वर्य्य हे कि, आप शपना शाखामगत्व स्पष्ट 
हो प्रदर्शित कर रहे हैं। आप चञ्चल स्वभाव वानर जाति के होने 
के कारण अपनी वुद्धि का. स्थिर नहीं रख सकते और ज़रा ज़रा 
सी बातों से अपना जी छोटा कर लेते हैं॥ १७॥ 
बुद्धि'बिज्ञानरसम्पन्न इङ्गितैः सवेगाचर । 
न ह्यबुद्धि गतो राजा सर्वभूतानि शास्ति हिं॥ १८॥ 
१ बुद्धि: सामान्यतोशावं ( गोर ) ₹ विशेषतो ज्ञानं विज्ञान ( गो० ) 
` वा० रा० किर . 
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सामान्य ज्ञान भोर विशेष ज्ञान तथा सङ्केत द्वारा आपके 
छापने सव काम कर लेने चाहिये। क्‍योंकि बुद्धिहीन राज्ञा सव 
प्राणियों का शासन नहीं कर सकता हे ॥ १८॥ | 
सुग्रीवस्तु शुभ वाक्‍्यं भुत्वा सर्वे हनूमतः । 
तत; शुभतरं वाक्यं हनमन्तमुवाच हं ॥ १९ ॥ 
सुग्रीव, हनुमान के यह शुभवचन सुन, उनसे अति हितकर 
घचन वोले ॥ १६ ॥ ~ 
दीर्षवाहू विशालाक्षी शरचापासिधारिणौ । 
कस्य न स्याद्भयं दृष्टा ब्वेतौ सुरसुतोपमा ॥ २० ॥ 
हे हनुमन्‌ ! दोर्घवाहु, विशाल चक्षु, तीर, कमान, और खंडु 
घारण किये और देवपुत्रं के समान, इन दोनों को देख कर, किसको 
भय न सतावेगा ? ॥ २० ॥ 9 
वालिप्रणिहितावेतो शङ्केऽहं पुरुपोत्तमो ।, | 
राजाना वहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षमः ॥ २१ ॥ 
मुझे तो इन दोनों नरश्रेष्ठों को देख यदी शङ्का होती है कि, ये 
दोनों निश्चय दी वालि के भेजे हुए हैं । क्योंकि राजाओं के 
बहुत मित्र हुआ करते हैं, अतः इन पर विश्वास न करना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 
अरयश्च मनुष्येण विश्ेयाइछन्नचारिणः | 
विश्वस्तानामविशवस्ता र्भरेषु प्रहरन्ति हि ॥ २२॥ 


मनुष्य के चाहिये कि, वह कपट रुप धारी वैरियों की पहचाने ! 
क्योकि वे कपट रुपधारी विश्वास करने दालों पर स्वयं ते 


द्वितीय सगः ot १ है यह 
विश्वास, नहीं करते, किन्तु अवसर मिलने पर प्रहार करते 
हैं॥ २२॥ 
कृत्येषु वाली मेधावी राजानो वहुदर्शना; 
भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेयाः प्राक्षपूनरे! ॥ २३ ॥ 
वालि ऐसे कामों में वड़ा चतुर दै । कुघोकि . राजा लोग वहु- 
दृशी और उपायों के जानने वाले हुआ करतेएहैँ, रै । बै अपने शनो 
का घात करने में वड़े उद्योगी होते हैं। ग्रतः मुमऱ्लेसे“तुद्रजनो 
को उचित हे कि, ऐसे मनुष्यों का पहचाने ॥ २३ ॥ 
तौ त्वया प्राकृतेनेव गत्वा ज्ञेयो पुवङ्गम । 
इङ्कितानां प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च॥ २४ ॥ 
ढक्षयख तयोभावं प्रहृष्टमनसो यदि । 
बिश्वासयन्प्रशंसाभिरिक्गितैश्च पुनः पुनः ॥ २५ ॥ 
अत; हे हनुमन्‌! तुम अपना प्राकृत वेष वना कर, उनके 
` समीप ज्ञाओ ओर चेष्ठाओं से, रुप ( शक्ल ) से और वार्तालाप 
से उनका भेद ले आथो | यदि वे प्रसन्न जान पढ़ें तो उनकी वार 
वार प्रशंसा कर शौर चेष्टाश्रों से .उनके मन में भ्रपने ऊपर 
विश्वास उत्पन्न कर लेना ॥ २४ ॥ २५॥ 
ममेबाभिमरुखं स्थित्वा पृच्छ त्यै हरिपुङ्गव .। 
प्रयोजनं प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुर्धरौ ॥ २६ ॥ 
हे वानरश्रेष्ठ | तुम मेरी शोर सुख कर खड़े दोना घोर उन 
दोनों से बन में आने का प्रयोजन पूं छुना ॥ २६ ॥ 
शुद्धात्मानौ यदि सेतौ जानीहि त्वं इवङ्गम। 
व्याभाषितैर्वा विज्ञेया स्यादूदुष्टादुष्टता तयोः ॥ २७ ॥ 
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हे वानर ! यदि उनका हृद्य तृस्हें शुद्ध जान पड़े, त्रा तुम उनके 
रूपों से तथा वातचीत से उनके मन की दुश्ता' अदुएता का पता 
लगा लेना ॥ २७॥ 
इत्येवं कपिराजेन सन्दिप्ये मारुतात्मजः । 
* चकार गमने बुद्धि यत्र तो रामलक्ष्मणा ॥ २८ ॥ 
जब इस प्रकार सुप्रीब ने मारतात्मज हनुमानजी के थाज्ञा दी, 
तव हनुमान जी श्रीरामचन्द्र ओर लक्षमण के निकट जाने के तैयार 
हुए ॥ २८ ॥ 
तथेति सम्पूज्य वचस्तु तस्य त- 
त्कपेः सुभीमस्य दुरासदस्य च । 
महानुभावे! इचुमान्ययो तदा 
स यत्न रामोतिवलश्च लक्ष्मणः ॥ २९ | 
इति तृतीयः सर्गः ॥ . 
महाबुभाव कपिथेष्ठ हनुमान, अतिभीत दुष सुग्रीव जी के 
वचन मान, जहाँ श्रीरामचन्द्र ग्रोर लक्ष्मण थे, वहाँ का चले 
गये) २६ ॥ 


किष्किन्धाकारड का द्वितीय सग पूरा हुआ । 
ली 
तृतीयः सर्ग 
Ee 
वचो विज्ञाय हतुमान्सुग्रीवस्य महात्मनः 
५ प्ताहर्यसूकात्तु पुप्लुवे यत्र राघवौ ॥ १॥ 


' तृतीयः सर्ग : RS 
हनुमान, महात्म! सुग्रोच फे वचन सुन ऋष्यमूक पचत से 
कूद्‌ कर श्रोराम भ्रौर लद्दमण के निकट गये ॥ १॥ 
कपिरूपं परित्यज्य इनुमान्मारुतात्मजः । 
भिश्नुरूपं\ ततो भेजे शठ्युद्धितयाः कपि; ॥ २॥ 
जाते समय अपने छिपाने के. लिये हनुमानजी ने वानर का रूप 
छोड़ संन्यासो का वेष धारण किया ॥ २॥ 
ततः स इनुमान्वाचा :कलक्ष्णया सुमनोज्ञया । 
विनीतवदुपागम्य राघवो प्रणिपत्य च॥ ३॥ 
आवभापे तदा वीरो यथावत्शशंस च । 
सम्पूज्य विधिवद्वीरो हुमान्मारतात्मनः॥ ४ ॥ 
तदनन्तर हनुमानजी श्रोराम और लक्ष्मण के पास गये ओर 
नन्ता पूर्वक प्रणामः कर मधुर “बं मनोहर वाणो से उन दोनो 
की प्रशंा करने लो । उन दाना घोरां को यथाथ प्रशांसा कर, 
पवनतनय हनुमान ज्ञो ने, विधिपूर्वक उन दोनों को पूजा 
की ॥ ३॥ ४॥ 
उवाच कामतोर वाक्यं मृदु सत्यपराक्रमों । 


राजर्पिदेवप्रतिमा तापसो संशितत्रता ॥ ५॥ 
हनुमान जी ने सुग्रीव के आदेश के अगिरुद्ध, अपनो इच्तदा- 
नुसार उन सत्यपराक्रमी दोनों बीरों से सुदुभाव से कहा--आप 
राजर्पि सद्ृश, देशताश्रों के समान तपस्वी और कठोर घ्तधारी 
हैं॥५॥ 
१ मिक्षुरुपं--सन्याप्ति वेपं । ( गो० ) ३--शव्युद्धितया--वद्ध क- 
बुद्धितया । ( गो० ) ३ कामतः --सुप्रीवोसदेशाविरुद्धश्वेच्छातः । (रामु) ` 


~ ७ 
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देश कथमिमं प्राप्ती भवन्तौ वरवर्णिनों । 
त्रासयन्तौ मृगगणानन्योरच वनचारिणः ॥ ६.॥ 
है सुर्दरवणंवालो ! आप लोग मृगों ओर न्य वन- 
चारियो का त्रस्त करते हुए, इस वन में क्‍यों ग्राये हैं? ॥६॥ 
पम्पातीरसहान्हक्षान्बीक्षमाणो समन्ततः । 
, ¢’ ७ थर खिनौ 
इमां नदीं शुभजवां शोभयन्तो तपखिनौ ॥ ७ ॥ 
श्राप लोग पग्पा के तटवती वृत्तो को चारों ओर से देखते हुए 
इस पुण्य जल वाली नदी की शोभा को वढा रहे हैं ॥ ७ ॥ 
धैयेवन्तौ सुवर्णाभौ को युवां चीरवाससौ । 
!इवसन्तों वरथुजो पीडयन्ताविमा! प्रजाः ॥ ८ ॥ 
आप घैयंवान, सुवण की कान्ति के समान चीर पहिने हुए, 
बड़ी वाहों वाले और ऊँची स्वास लेते हुए कोन हैं, जो इन वन 
वासी प्रजाजनों के पीड़ा देते हैं ॥ ८॥ 
सिंहविप्रेक्षितों वीरे सिंदातिवलविक्रमौ । 
शक्रचापानिभे चापे गृहीत्वा शत्रसूदनो ॥ ९ ॥ 
आपकी चितवन सिह के समान है । श्राप महावलवान्‌ धोर 
महापराक्रमी हैं । इन्द्रधनुष की तरह आप दोनों के धनुष देख कर 
ज्ञान पड़ता है कि, आप शत्रश्रो का नाश कर देंगे ॥ ६ ॥ 
श्रीमन्तो रूपसम्पन्नो इपभश्रेष्ठविक्रमौः 
इस्तिहस्तोपमुजी दयुतिमन्तौ नरषभौ ॥ १०॥ 


१ वृषसश्रे्वविक्रौ।--वृषभभ्रेष्ठामनौ । ( गो० ) 
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आप कान्तिमान, सुस्वरूप, ओर सांड की तरह मस्तानी चाल 
चलने वाले हैं। थाप हाथी की सूंड की तरह उतार चढाव वाली 
लंबी मुजाग्रो वाले हैं। आप वुद्धिमान्‌ ओर पुरुषों में श्रेष्ठ हैं ॥१०॥ 
प्रभया पर्वतेन्द्रोच्य युवयोरवभासित! । 
राज्याहांवमरमख्यो कथं देशमिहागतों ॥ ११॥ 
आप दोनों की प्रभा से यह पर्वत प्रकाशित हो रहा है ओर 
दोमो ही जन जो राज्य' करने योग्य तथा देवतुल्य हैं, इस बन में 
क्यों आये हैं ? ॥ ११॥ 
पद्मपत्रेक्षणा वीरे जटामण्डलधारिणौ | 
अन्योन्यसदृशौ वीरै देवळोकादिवागतो ॥ १२॥ 
आपके नेत्र कमल के सरश हैं, श्राप वीर हैं भोर जटाजूट 
धारण किये हुए हैं । आप दोनों की मुखाळति एक दूसरे से मिलती 
जुलती हुई सी है । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानों आप दोनों 
वेंबलेक से यहाँ आये हैं ॥ १२ ॥ 
यहच्छयेव सम्माप्तौ चन्द्ऱ॒यों वसुन्धराम्‌ । 
विशालवश्षसौ वीरै मालुषो देवरूपिणा ॥ १३ ॥ 
मुके तो ऐसा जान पड़ता है कि, मानों चन्द्रमा और स्य अपनी 


"इच्छा से धराधाम पर अवतोणे हुए हों। आप दोनों जन ऊँचे 


वत्तःस्थल्ों से युक्त, महुष्यों का रूप धारण किये हुए क्या कोई 
देवता हैं॥ १३॥ 
` सिंहस्कन्धों महोत्साहो समदाविव गोष्ृषौ' । 
आयताश्च सुटत्ताशच वाहवः परिघोपमाः ॥ १४ ॥ 
३ समदाविचयोवृषो--समदौहृटौयोवृषौ तरुणवृषमाभिव नाइ द्द्भतदतोववो-हमदोहोदुपी तरणवुषमामिव । (श) 
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आप दोनों वीरों के कंघे सिंह के समान हैं। आप महाउत्साही 
गरर तरुण बुषमो की तरह हैं। आपकी भुजाएँ विशाल और गोल 
परिघाकार# देख पडती हैं॥ १४॥ 
सर्वभूषणभूपाहाः किमर्थे न विभूपिता! । 
उभी योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १५॥ 
शाप समस्त आभूषण धारण करने योग्य हो कर भी भूषण 
क्यों धारण नहीं करते ? मेरी समक में तो आप दोनों ही पृथिवी 
की रक्षा करने योग्य हैं श्रर्थात्‌ राजा होने योग्य हैं ॥ १५ ॥ 
ससागरवनां कृत्खां बिन्ध्यमेरविभूपिताम्‌ | 
इमे च धनुषी चित्रे' क्षण चित्रनुलेपने' ॥ १६ ॥ 
आप सागर, वन, विन्व्याचल, मेरु पर्वत से विभूषित, इस 
समूची पृथिवी की रक्षा कर सकते हैं।आपके ये दोनों धनुष 
अदभुत, चिकने और सुनहली कलई किये हुए हैं॥ १६ ॥ 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वज्रो हेमविभूषिते ।. 
सम्पूर्णा निशितेवांणेस्तृणाश्व शुभदशना। ॥ १७॥ 
ओर इन्द्र के हेमविभूषित वज्ञ की तरह शोभा दे रहे हैं । 
आप दोनों के तरकस भी पेने वाणों से परिपूर्ण हो, देखने में वडे 
सुन्दर ज्ञान पड़ते हैं ॥ १७ ॥ 
जीवितान्तकरेमेरि; शवसद्विरिव पन्नगैः 
__ महाप्रमाणौ विस्तीर्ण तपहाटकभूषितो ॥ १८॥ , _ 


DN MNS BS 
१ चित्रे--भद्भुतावदहे । (यो० ) २ चित्रानुलेपने--स्वर्णजङर्पणं 
ययोल्ते | ( रा० ): 2, | 


+ परिघ --एक प्रकार की गदा । , 
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खद्ठावेतो विराजेते निमक्ताविव पन्नगो । . ' 
एवं मां' परिभापन्तं कस्माद्द नांमिभापथ! ॥ १९ ॥ 
आपके तरकसों के वाण फुसकारते हुए सर्प को तरह स्पर्श 
करते ही शत्र के प्राणों का संहार करने वाले हैं। बड़े लंबे तथा 
चोड़े रोर सुनइजी मूँठों वाले ये दोनों खङ्ग कैचुली छोड़े हुए 
सर्पो' की तरद लड़ रई (टकरा रहें) हें। में आपसे इस प्रकार 
( सम्पतापुक्क ) वातचीत करता हूँ; किन्त इसका कया कारण 
है ज्ञा श्राप मुझसे नहीं वोजते ॥ १८॥ १६॥ 
' मुग्रीवा नाम धमात्मा कश्चिद्वानरयूथपः । 
वीरो बिनिकृतोः भ्रात्रा जगद्श्रमति दुःखितः ॥ २०॥ 
सुग्रीव नामक धर्मात्मा और वीर कोई पक वानर है, जो 
चानरों का मुखिया है । वद अपने भाई द्वारा छज्ञा जा कर दुःखित 
दो सारे जगत में घूमता फिरता है ॥ २० ॥ 
प्राप्तो$हं प्रेपितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना । 
. राज्ञा वानरमुख्यानां हनूमान्नाम वानरः ॥ २१॥ 
में उसके वानरों में मुख्य इनुमान नामक वानर हुँ ओर उस 
बानरराज महात्मा सुग्रोव का भेजा हुआ आपके समीप आया 
हुँ॥२१॥ « 


युवाभ्यां सह धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति । 
तस्य मां सचिषं विद्धि वानरं पवनात्मजम्‌ ॥ २२ | 


१ विनिङ्तः--वञ्चितः । ( योश) ' 


fF १ ॥ 
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वे धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों के साथ मैत्री करना चाहते 
हैं। मुके आप पवन का पुत्र ओर खुग्रीव का मन्त्री जानिये ॥ २२ ॥ 
'मिक्षुरुपप्रतिच्छन्न पुग्नीवभियकाम्यया । 
ऋश्यमूकादिह पराप्तं कामगं कामरूपिणम्‌ ॥ २३ ॥ 
सुग्रीव की प्रीति के लिये ( अर्थात्‌ प्रसन्नता के लिये) मेने 
संन्यासी का रुप धारण किया है। क्योंकि मैं यथेच्छाचारों और 
यथेच्छ रुप धारण करने वाला हुँ। में अध्यमूक पर्वत से यहाँ 
आया हुँ॥ २३॥ 
एवमुक्त्वा तु इनुमांस्तौ वीरौ रामछक्ष्मणो | 
वाक्यज्ञौ वाकयकुशल; पुननेवाच किञ्चन ॥ २४ ॥ 
वाक्येक्ष श्रोर वीर थीरामचन्द तथा लक्ष्मण से इस प्रकार 
कह, वाक्यकुशल हनुमान जी चुप हो गये ओर फिर कुळ न 
बोले ॥ २४ ॥ ( 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमन्नवीत्‌ । 
प्रहष्दनः श्रीमान््रातरं पार्वतः स्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
हनुमान जी के ये वचम सुन कर श्रीरामचन्द्रज्ञी प्रसन्न हुए 
शोर पास खड़े हुए लक्ष्मण जी से वोले॥ २५॥ - 
सचिवाऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मन! । 
तमेव काइक्षम्ाणस्य ममान्तिकमुपागत; ॥ २६ ॥ 


दे/लत्तमण ! ये उन वानरराज महात्मा सुग्रीव के मन्त्री है 
जिनसे में खयं मिलना चाहता था। सा यह उनके मन्त्री स्वयं ही 
मेरे पास ये हैं ॥ २६ | 
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तमभ्यभाप सोमित्रे सुग्रीवसतचिवं कपिम्‌ । 
वाक्यज्ञं मधुरेबाक्ये; स्नेहयुक्तमरिन्दम || २७ ॥ 
दे लक्ष्मण ! सुग्रीव के वाक्यविशारद सचिव और शात्रश्ओों का 
नाश करने चाले इन कपिश्रेष्ठ से तुम मधुर वाणी से नीति पूर्वक 
वातंचीत करो ॥ २७ ॥ 
नानम्वेदविनीतस्य' नायजुर्वेदधारिणः । 
नासामवेदविदुपः शक्यमेवं प्रभाषितुम्‌ ॥ २८ ॥ 
क्योंकि जिस प्रकार को वातचीत इन्होंने हमसे की है, वैसी 
बातचोत ऋग्वेद्‌-यज्ञुचेंद्‌ ओर सामवेद के जाने विना, कोई कर नहीं 
सकता ॥ २5 ॥ 
` नून व्याकरण कृत्मनन वहुधा श्रुतम्‌ 
वहु व्याहरतानेन न किश्विदपशन्दितम्‌ ॥ २९ ॥ 
अवश्य ही इन्होंने सम्पूर्ण व्याकरण वहुधा शुना है। ( अर्थात्‌: 
पढ़ा है ) फ्योंकि इन्होने इतनी वातं कहीं, किन्तु इनके मुख से 
पक भी;वात अशुद्ध नहीं निकली ॥ २६ ॥ 


न मुखे नेत्रयोरवाऽपि ललाटे च म्रुवास्तथा । 
अन्येष्वपि च गात्रेषु दोपः संबिदितः कचित्‌ ॥ ३० ॥ ` 


इतना ही नहीं, प्रत्युत वोलते समय भी इनके नेत्र, ललाठ, भोंहे 
तथा अन्य शरीर का कोई अवयव विकृति को प्राप्त नहीं हुआ ॥३०॥ 


अविस्तरमसन्दिग्धमविछभ्वितमदरुतम्‌ | 
उर!स्थं कण्ठगं वाक्यं वतते मध्यमे स्वरे ॥ .३१॥ 
१ जिनीतस्य-- शिक्षितस्य । ( गो० ) 
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इन्होंने अपने कथन के न तो अंधाभुंध बढ़ाया ( जिसे खुनने 
से ज्ञी ऊव उठे ) और न इतना संत्तिप्त ही किया कि, उसका भाव 
समझने में भ्रम उत्पन्न हो। अपने कथन फो व्यक्त करते समय 
इन्होंने न तो शीघ्रता की ओर न विज्षग् ही किया । इनके कहे 
वचन हृदयस्य और कण्ठगत हैं, ( शर्थात्‌ बनावटी नहीं है अथवा 
जो भ्रत्तर जहाँ से उठना चाहिये उसे इन्देनि वहीं से उठाया है। ) 
इनका स्वर भी मध्यम है ॥ ३१॥ 
संस्कारक्रमसम्पन्नामदुतामविलम्विताम | 
उच्चारयति कल्याणीं! वाचं हृदयहारिणीमू' ॥ ३२ ॥ 
इनकी वाणी व्याकरण से संस्कारित ऋमसम्पन्न ओर न धीमी 
है घोर न तेज है। ये जो वातें करते हैं, वे मधुर ओर श्रन्य गुणों 
से युक्त होती हैं ॥ ३२ ॥ 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थया । 
कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासेररेरपि ॥ ३३ ॥ 
कातो, कणठ, सिर--इन तीन स्थानों से निकली हुई, इनको 
अदभुत वाणी, हाथ में तलवार लिये ( मारने को उद्यत ) शत्रु के 
, कठोर हृदय को भी पिघला देगी, थोरो की तो वात ही क्या 
है॥ ३३॥ 
एवंविधो यस्य दूतो न भवेत्पार्थिवस्य तु । 
सिध्यन्ति हि कथं तस्य कायाणां गतयोऽनध ॥ ३४॥ 
हे लक्ष्मण ! यदि इस प्रकार का दूत राजञा के पास न रहे, तो 
राजाओं के काय क्यों कर सिद्ध हों? ॥ ३३॥ 


SRD DN TMU IO ee 
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एवं गुणगणेयुक्ता यस्य स्युः कार्यसाधका; । 
तस्य सिध्यन्ति सर्वा्या दूतबाक्यमचोदिता; ॥ ३५॥ 
जिस राजा के पास ऐसे गुणवान्‌ कार्य बनाने वाले दृत रहते 
हों, उस राजा के सव काम दूतों के वाक्यों हो से सिद्ध हो जाते 
हैं ॥ ३५॥ 
एवमुक्तस्तु सोमित्रिः सुग्रीवसचिवं कपिम्‌ । 
अभ्यभाषत वार्वयज्ञो वावयहं प्वनात्मजम॥ २६॥ 


जव भ्रीरामचन्द्रजी ' ने इस प्रकार कहा, तव वचन वोलने में 
चतुर लक्ष्मण ने पवनतनय एवं सुग्रीव के सचिव वाक्यश इसुमाने * 
ज्ञो से कद्दा ॥ ३६ ॥ ० 
विदिता नो गुणा बिद्वन्सुग्रीवस्यः महात्मन! । 
तमेव चावां मार्गावः सुग्रीबं प॒वगेखरम्‌ ॥ २७॥ 
हे विद्वन्‌ ! दम लोगों को महात्मा सुग्रीव के सव गुण विदित 
हैं। हम दोनों उन्हीं कपिराज खुग्रीव का ह कते फिरते हैं ॥ ३७॥ 


यथा त्रवीपि हतुमन्सुग्रीववचनादिह । 
तत्तया हि करिष्यावो वचनात्तव सत्तम ॥ ३८ ॥ 
हे हनुमन्‌ ! छुप्रीवने जो तुम्हारे द्वारा हमसे कहलाया है, 
. हम लोग तद्सुसार ही करेगे ॥ ३८॥ 


तत्तस्य वाक्यं निपुणं निशम्य 
हृष्टरूपः पवनात्मजः कपि; । 
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मनः समाधाय जयोपपत्तौ | 
सख्यं तदा कतुमियेष ताभ्याम्‌ ॥ २९ ॥ 
इति तृतीयः सर्गः ॥ 
` कपिश्रेष्ठ पवनतनय हनुमान जी लंह्मणजी के ये वचन छुन 
अत्यन्त प्रसन्न हुए श्रौर वालि को इनके द्वारा जोतने का मन में 
निश्चय कर, सुग्रीव और श्रीरामचन्द्र जी को परस्पर मेत्री कराने 
की इच्छा करते हुए ॥ २६ ॥ की 
किष्किन्धाकाण्ड का तीसरा सग पूरा हुआ 


ती 


ततः प्रहृष्टो हनुपान्कृत्यवानिति तद्वचः । 
शुख मधुरसम्भाषं सुग्रीषं मनसा गतः ॥ १ ॥ 
हनुमान जी, श्रीजरमण जो के मधुर सम्भाषण को सुन, अत्यन्त 
असन्न हुए ओर उन्होंने अपने मन में सुग्रीव का मनोरथ सिद्ध हुआ 
जाना ॥ १॥ 
भव्यो राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
यदं कृत्यवान्मापत; कृत्यं चैतदुपागतम्‌ ॥ २॥ 
उन्होंने विचारा कि, सुग्रीव के पुनः राज्य की पराति होगी । 


फ्योक्षि सुम्रीव से इनका भी कुछ प्रयोजन ज्ञान पड़ता है भोर 
अपने काम के लिये ये स्वयं यहाँ ग्राये हे ॥ २ ॥ 
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तत; परमसंहृष्णो इनुमान्पुवगपंभ; । 
प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्यविशारदः ॥ ३ ॥ 
तब तो वानरश्रेठ्ठ हनुमान ( यह विचार) परम प्रसन्न हुए थोर 
वचन बोलने में निपुण श्रीरामचद्र जो से कहने लगे ॥ ३ ॥ 
किमर्थे तवं वनं घोरं पम्पाकाननमृण्डितम्‌ | 
आगतः साजुजो दुर्ग नानाव्यालमृगायुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे रोम | पम्प्रासरोवर के तीरवर्ती वन से सुशोभित तथा भाँति 
भाँति के अज्ञगरों ओर वाघ चीतों से भरे हुए वन में आप भाई के 
सहित किस लिये आये हैं ॥ ४॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा छक्ष्मणो रामचोदितः | 
आचचक्षे महात्मानं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ ५ ॥ ` 
हनुमान जी के ये वचन सुन, लक्ष्मण ने श्रीरामचन जी के कहने 
से, इनुमान जी को दशरथनन्दून ओ रामचन्द्र जी का सारा वृत्तान्त 
कह सुनाया ।। ५ ॥। 
राजा दशरथो नाम युतिमान्यमंवत्सळ) । 
*चातुवेण्ये खधर्मेण नित्यमेवाभ्यपालयत्‌ ॥ ६॥ 
न द्वेष्टा विद्यते तस्य न च स द्वेष्टि कञ्चन । 
स च सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः ॥ ७ ॥ 
अफ्निष्टोमादिभिर्यहैरिष्खानापदक्षिणः। 
तस्यायं पूर्वज; पुत्रो रामो नाम जनैः श्रुतः ॥ ८.॥ 
हे हनुमन्‌ ! दशरथ नाम के महाराज जा तेजस्वी, धर्मवत्सल, 
घर्मपू्वक सदा चारों वणी को प्रजा का पालन करने वाले, शत्रु- 


* 
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रहित, ट्रेपशुन्य, थोर प्राणि मात्र का दूमरे पितामह ब्रह्मा को तरह 
पालन करने वाळे, ओर जेः दत्तिणायुक्त अग्निप्टोम्रादि बहुत से 
यक्ष करने बाले थे, उनके ये प्रथम पुत्र श्रीरामचन्द्र के नाम से 
लागों में प्रसिद्ध हैं ॥ ६ 9 ॥ ५॥ 
शरण्यः सर्वभूतानां पितुर्निरदेशपारग: । 
वीरो दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तमः ॥ ९ ॥ 
ये सव प्राणियों के रक्षक, पितृयाज्ञा का पालेन करने वाले, 
ओर दशरथ के सुपुत्रा में अत्यन्त गुणवान हैं ॥ ३॥ 
राजलक्षणसम्पन्न; संयुक्तो राजसम्पदा | 
~ ४ 
राज्यादूभ्रष्ये वने वस्तु मया साथमिद्दागतः ॥ १० || 
इनमें समस्त राजाओं के लक्षण विद्यमान हैं और यावत्‌ राज्य 


सम्पत्ति वाले हैं। किन्तु राज्यभर हो कर मेरे साथ वन में रहने के 
लिये इस बन में आये हैं ॥ १०॥ 


भार्यया च महातेजा; सीतयाज्लुगतो वशी । 
दिनक्षये मृहातेजाः प्रभयेव दिवाकर! ॥ ११॥ 
जिस प्रकार सूर्य अफ्नो प्रभा के सहित अस्ताचलमामी होते 
हैं, उसी प्रकार यह भी अपनी प्यारो पल्लो सीता के साथ यहाँ आये 
हैं॥ ११॥ 
अहमस्यावरो भ्राता गुणेदास्यमुपागत; । , 
कतश्ञस्य वहुज्तस्य लक्ष्मणो नाम नामतः ॥ १२ ॥ 


में इनका छोरा भाई हुँ । ये कत और वहुक् हैं। में इनके गुणो 


"न » इनको सेवा किया करता हूँ। मेरा नाम लक्तण 
२॥ 
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तुखाहेस्य महाईस्य' सर्वभूतहितात्मनः । 
ऐश्‍वर्येण च हीनस्य वनवासाश्रितस्य च ॥ १३ ॥ 
यह सुख भागने और पेश्वर्य सम्पन्न होने योग्य हैं तथा 


प्राणिमात्र के हितेषो हैं। किन्तु इस समय पश्वर्थ से विहीन हाँ वन- 
वास कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 


रक्षसापहता भाया रहिते कामरूपिणा | 
तञ्च न ज्ञायते रक्ष; पत्नी येनास्य सा हृता ॥ १४ ॥ 
हम लोगों की अनुपस्थिति में इनकी पल्लो का कामरूपी राच्चस 
हर ले गया है। जिस राक्षस ने उन्हें हरा है, उसको हमने अभी तक 
नहीं ज्ञान पाया ॥ १४ ॥ ~ 
दुर्नाम दिते; पुत्रः शापाद्राक्षसतां गत; । 
आख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्थो वानरपभः ॥ १५॥ 


दूतु नामक दिति के पुत्र ने जे शाप के कारण कवन्थ 
राक्षस हो गया था- हम इस कार्य में सहायता देने की सामथ्यं 
रखने वाले. वानरोत्तम छुग्रीय का नाम बतलाया है॥ १४ ॥ 


स ज्ञास्यति महावीर्यस्तव भार्यापहारिणम्‌ | 
एवमुक्त्वा दनुः खगं भ्राजमानो गतः सुखम्‌ ॥ १६ ॥ 


उसने हमसे कहा था कि, मदावलवान सुग्रीव तुम्हारी स्री 
के चुराने चाले को जानता है और वह वतला देगा । यह कह 
~ 
१ मदा्हस्य--पेश्वयासम्पश्वस्य । ( गो० ) 
दा० रा० कि०--७ 
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कर वह दनु दिव्य रुप धारण कर सुखपूर्वक स्वगं का चला 
गया॥ १६ ॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः | 
अहं चेव हि रामश्च सुग्रीबं शरणं गतो ॥ १७॥ 
हे हनुमन्‌! तुम्हारे पूँछुने पर जो कुछ सच्चा सच्चा दाल था 
सा मैने तुमको! सुनाया । में ओर थीरामचन्द्र सुम्रीच के शरण में 
आये हे ॥ १७॥ 
एप दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चातुत्तमं यश! । 
लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति ॥ १८ ॥ 
देखा, ये लाको के नाथ, श्रोरामचन्द्र जी वहुत सा द्रव्य ब्राह्मणों 
के दे ओर वड़ा यश सम्पादन कर, इस समय सुग्रीव के अपना ' 
रक्षक वनाया चाहते हैं ।। १८॥ 
पिता यस्य पुरा ह्यासीच्छरण्यो धर्मवत्सछ; । 
तस्य पुत्रः शरण्यश्च सुग्रीवं शरणं गत; ॥ १९॥ 
जो लोकों के शरण देने वाले ओर धर्मवत्सल महाराज 
दशरथ थे, उनके पुत्र ने रक्तक वनने योग्य सुम्रीव को अपना रत्तक 
वनाया है ॥ १६ ॥ 
सवेलोकस्य धर्मात्मा शरण्य! शरणं पुरा । 
गुरुमें! राघवः सोऽयं सुग्रीवं शरणं गतः ॥ २०॥ 
पहिले जे लोकों के स्वयं ' आश्रयदाता थे वे ही मेरे वड़े भाई 


घर्सात्मा श्रीरामचन्द्र जी सुग्रीव को अपना आश्रयदाता या स्त्तक 
बनाना चाहते हैं॥ २० ॥ 


१ पुरुः--भम्नरम: । ( गो? ) 
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यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमा; प्रजा! 
स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाङक्षते | २१॥ , , 
जिनके प्रसन्न होने पर यह प्रज्ञा प्रसन्न हाती थी, वे श्रीरामचन्द्र 
"वानरराज सुग्रीव की अपने अपर प्रसन्नता चाहते हैं ॥ २१॥ 
येन सर्वगुणोपेता? पृथिव्यां सर्वपार्थिवाः । 
मानिताः सततं राज्ञा सदा दशरथेन बै ॥ २२ ॥ 
तस्यायं पूर्वजः पुत्रख्रिषु लोकेषु विश्रुतः 
सुग्रीवं वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः ॥ २३ ॥ 
सर्वगुणो से युक्त राजाओं को जिन महाराज दशरथ ने सम्मा- 
नित किया था, उन्हींके जगतप्रसिद्ध ज्येष्ठपुत्र श्रीरामचन्द्र जो 
वानरेन्द्र छुध्रीव के शरण में जाना चाहते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
शोकाभिभूते रामे तु शोकातें शरणं गते । 
कृतुमईति सुग्रीवः प्रसादं हरियूथपः ॥ २४ ॥ 
इस सम्रय श्रीरामचन्द्र जी अपनी प्यारी पल्ली के. शोक से 
विकल हो, सुग्रीव के शरण में आये हैं, अतः वानरराज सुग्रीव को 
श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर कपा करनी चाहिये ॥ २४॥ 
एवं ब्रवाणं सौमित्रिं करुणं साश्रलोचनम्‌ । 
इनुमान्मत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविश्ञारदः ॥ २५॥ 
जब इस प्रकार दीन भाव से झोर आँखो में यांत भर लक्ष्मण 
ज्ञी ने कहा; तव वाभ्चविशारद्‌ हनुमाव जी उनसे वोले-॥ २५॥ 
ईहा बुद्धिसम्पन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
रव्या वानरेन्द्रेण दिष्टया दशेनमागताः ॥ २६ ॥ 
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हे लक्ष्मण ! इस प्रकार के वुद्धिमान्‌ कोध शून्य ओर जितेल्िय 
महात्मा पुरुष से सुग्रीव को अवश्य भेंट करनी चाहिये । क्योंकि 
पेसे पुरुषों से भेंट बड़े माध्य से होतो है ॥ २६॥ ' 
सु हि राज्याटरिश्रष्ट कृतवैरश्च वालिना । 
हुतदारो वने खक्तो भ्रात्रा विनिकृतो' भृशम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुग्रीव भी राज्य से प्रषएहें ओर बालि से शत्रुता हो, जाने के 
कारण वे वालि द्वारा वञ्चित किये गये हैं ओर भयभीत दे! बन में 
वास करते हैं। वालि ने उनकी खी के भो छीन लिया है ॥ २७॥ 
करिष्यति स साहाय्यं युवयोभास्करात्मजः । 
सुग्रीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमार्गणे ॥ २८॥ 
वे सूर्यपुत्र सुग्रीव, सीता का पता लगाने में आपकी सहायता 
करेगे शरोर में स्वयं भी इस कार्य में हाथ वटाऊंगा ॥ २८ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा इनुमाञ्ऽष्ककषणं मधुरया गिरा । 
वभाषे सोऽभिगच्छेम सुग्रीवमिति राघवम्‌ ॥ २९ ॥ 
हनुमान जी इस प्रकार के सुमधुर ओर कोमल वचन कह 
रामचन्द्र जी से वोले, दे वीर! आइये अव सुग्रीव के पाख 
चले) २६ ॥ 
एवं ब्रुवाणं धर्मात्मा हनुमन्त स लक्ष्मणः । 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिर्द' प्रोवाच राधवम्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार कहते हुए हनुमान जी का महात्मा लक्ष्मण जीने 


दृतातुरुप सन्मान किया । तद्नंतर वे श्रीरामचन्द्र जो से कहने 
लगे ॥ ३० ॥ 


१ विनिकृत;--वज्ञितः । ( गो०) २ ययान्यायं--दूताचुरूपं । ( गो० ) 
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कपिः कथयते हृष्टो यथायं पास्तात्मज!। | 
कृत्यवान्सोऽपि संपांप्तः कृतकृत्योऽसि राघव ॥ ३१॥ 

हे राघव ! पवनतनय ने जो कुछ प्रसन्न हो कहा है, उस पर से 
यह ज्ञाना जाता हे कि, सुग्रोच भी आप हो को तरह घर्थी हैं। 
ग्रतः वह आपके कार्य में सदायता देगा ॥ ३१॥ 
प्रसबमुखबर्णश्र ब्यक्त हृष्टश्च भाषते । 
नानृतं वक्ष्यते धीरो हनुमान्मारतात्मज! ॥ ३२ ॥ 


धीर पत्रनतनय दनुभान जी जिस प्रकार दुषित हो प्रसम्नमुख 
से वातचोत कर रहे दें, इससे जान पड़ता है कि, ये कमी झूठ नदीं 
वालते॥ ३२ ॥ 


ततः स तु महाम्राज्ञो इतुमान्मारतात्मजः । 
जगामादाय तो वीरौ हरिराजाय राघवो ॥ ३३ ॥ 


तदनन्तर बड़े चतुर इनुमान जी दोनो भाइयों को सुग्रीच के 
पास ले चलने का तैयार हुए ॥ ३३ ॥ 


भिक्षुरूपं परित्यञ्य वानरं रूपमास्थितः ) 
पृष्ठमारोप्य तौ वीरो जगाम कपिकुञ्जरः ॥ २४ ॥ 
उस समय उन्होने संन्यासो का रुप त्याग कर, अपना ्रसलो 
वानर रुप धारण किया थोर दोनों राजकुमारों को अपनी पीठ पर 
चढ़ा उनके सुग्रोव के पास ले गये ॥ ३४॥ 
स तु विषुळयशाः कपिमवीर! 
पवनसुतः कृतकृत्यवत्महूष्! 
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गिरि वरमुरुविक्रम! प्रयातः 
सुशुभमरतिः सह रामलक्ष्मणाभ्यास्‌॥ ३५॥ 
ति चतुथः सर्गः ॥ 
महायशस्वी वानरश्रेष्ठ पतनपुत्र इनुमान, उसी प्रकार परम ' 
प्रसन्न हुए, जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने काय में सफलता प्राप्त 
करने पर होता है। हनुमान जो श्रीराम रोर जदमण सहित उस 
पवेतश्रेष्ठ ऋष्यमुक पर जञा पहुँचे ॥ ३५ ॥ 


किष्किन्घाकाणड का चौथा सर्ग पूर्ण हुआ । 
—¥— 
© 
पञ्चुमः सग; ॥ 

[जाच पढ़ता है श्री राम और लक्ष्मण को देख कर, भयभीत हो सुग्रीव . 
मळय पर्वत के किसी सधन स्थान में जा छिपे थे । अतः दनुमानशी नष्यमूक 
पर श्रीराम और उदमण के छोड़ असली वात कहने के अकेले दी सुग्रीव के ' 
पास गये | ] 

ऋश्यमूकात्तु इनुमान्गत्वातु मलयं शिरिम्‌ | 
आचचक्षे तदा वीरो कपिराजाय राघवौ ॥ १ ॥ 


हनुमानजी 'आष्यमूक पवत से मलयाचल पर ज्ञा, सुग्रोव से श्री 
राम शोर लकमण के आगमन का वृत्तान्त निवेदन कर, कहने : 
लगे ॥ १॥ 


00 


अयं रामो महाप्राइः संप्राप्तो टढविक्रम! 
ढक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्यविक्रमः ॥ २॥ 


पश्चमः सर्गः हे 
हे मद्दाप्राज्ष ! यह हुढ़ और सत्यपराक्रमी श्रीरामचन जी अपने 
होरे भाई जदमण के साथ आये हैं ॥ २॥ 
इक्ष्वाकूणां कुळे जातो रामो दशरथात्मजः । 
धर्मे निगदित'इचेव पितुर्निर्देशपारग; ॥ ३ ॥ 
धोरामचन्द्र इक्ताकुकुलोद्भव महाराज दशरथ के पुत्र हैं ओर 
पिठ्थाज्ञा पालनरूपी धर्मानुष्ठान में प्रसिद्ध हैं तथा पिता का 
झाक्षा के पालन करने वाले हैं ॥ ३॥ 
तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य महात्मनः । 
रावणेन हृता भार्या स त्वां शरणमागतः ॥ ४ ॥ 
वन में वास करते हुए इन घर्मामा की भायां को रावण हरले 
गया हे । अव ये आपकी शरण में आये हैं ॥ ४॥ 
राजसूयाइवमे धैशच वहियेनाभितर्पितः । 
दक्षिणाइच तथोत्सष्टा गावः शतसहस्रश! ॥ ५ ॥ 
तपसा सत्यवाक्येन वसुधा येन पालिता । 
ख्रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामस्त्वां शरणं गतः ॥ ६ ॥ 
जिन्होंने राजलूय और अभ्वमेघं यज्ञां को कर, अग्निदेव को 
तृप्त किया है श्रोर जिन्होंने बहुत सी दक्षिणा और सैकड़ों हज़ारों 
गाये ब्राह्मणों का दे डाली हैं तथा जिन्होंने वड़े परिश्रम से सत्यता- 


पुर्वक पृथिवी का शासन किया है, उनके पुत्र ये श्रीरामचन्द्र राक्तस 
द्वारा हरी हुई खरी के पुनः प्राप्त करने के लिये आपके शरण में आये 


हें॥५॥६॥ 
१ निगदितः--प्रसिद्धः । ( गो० ) 
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भवता सख्यकामों ते भ्रातरौ रामलक्ष्मणी ।' 
प्रतिग्रद्याचेयस्वेता पूजनीयतमावुभौ ॥ ७॥ 
श्रीराम र लक्ष्मण दोनों भाई पुज्य जनों में अग्रणी हैं ओर 
आपसे मित्रता करना चाहते हे । तः इनको ग्रहण कर इनका 
सत्कार कीजिये ॥ ७ ॥| 
श्रुत्वा हुतो वाकयं सुग्रीवा हृष्टमानस! । 
भयं च राघवादधोरं प्रजहौ विगतज्वरः || ८ ॥ 
हनुमान के ये वचन सुन, सुग्रीव अत्यन्त प्रसन्न हुए ग्र 
श्रीरामचन्द्र का देख उनके मन में ज्ञो वड़ा भारी भय उत्पन्न हो 
गया था, वह दूर हुआ ओर उनको चिन्ता दूर हुई ॥ ८ | 
स कृत्वा मानुषं रूप सुग्रीव! पुवगर्षभः । | 
दशनीयतमो भूता गीतया प्रोबाच राघवम्‌ ॥ ९ ॥ 


वानरभेछ सुग्रीव ने मनुष्य को रूप धारण कर और अत्यन्त 


दर्शनीय वन कर प्रीतिपूर्वक थ्रोरामचन्द्र जी से कहा ॥ ३ ॥ 

भवान्धर्मविनीतश्चः विक्रान्तः सर्ववत्सलः | 

आख्याता बायुपुत्रेण तत्वतो मे भवद्गुणाः ॥ १०॥ 

आप धर्म्व दं, पराक्रमी है थोर सब पर कृपा करने वाले हैं । 
क्योंकि हनुमान जी ने आपके गुण यथार्थ रूप .से कह सुनाये 
हैं॥ १०॥ 3-3 
न्ममेवेष क लाभशचैवोत्तम 
तन्ममेवेष सत्कारो ¦ प्रभो । 
यत्त्वमिच्छसि ९ 
च्छसि सौहाद वानरेण मया सह ॥ ११ ॥ 


! घमंविनोत--धमेंशिक्षितः । ( रा०) 
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, हे प्रभो! में जाति का वन्दर हुँ । मेरे साथ आपने जे मैत्री 
करनी चाही है सा यह आपने सुक वड़ा सम्मान प्रदान किया है 
आर इससे मुझे बड़ा लाभ है ॥ ११॥ 
रोचते यदि वा सख्य॑ वाहुरेष प्रसारित) । 
गृह्यतां पाणिना पाणिमैयाँदा बध्यतां धुवा ॥ १२॥ 
यदि मेरे साथ मैत्री करना आपके पसन्द हो तो में पना यह 
हाथ पसारता हूँ | आप इसे अपने हाथ से पकड़ कर मित्रता की 
मर्यादा स्थापित कीजिये ॥ १२ ॥ 
एतत्तु वचनं श्रुत्या सुग्रीवेण सुभाषितम्‌ । 
स प्रहृष्टमना इस्तं पीडयामास पाणिना ॥ १३ ॥ 
खुग्रोव के ये सुन्दर वचन सुन श्रीरामचन्द्र ने प्रसन्न मन से 
सुग्रीव का दाथ अपने हाथ से पकड़ा ॥ १३॥ 
हृदयं सौहृदमालम्ब्य पर्यष्वजत पीडितम्‌ | 
ततो हमूमान्सन्त्यज्य भिक्षुरूपमरिन्दमः ॥ १४ ॥ 
श्रौर फिर प्रसन्न हो, श्रीरामचन्द्र ने सुग्रीव को भलीभांति 
शपनी छाती से लगाया। इतने में हनुमान जी ने संन्यास रूप 
त्याग कर ॥ १४ ॥- 
काष्ठयोः स्वेन! रूपेण जनयामास पावकम्‌ । 
दीप्यमानं ततो वाहि पुष्पैर भ्यच्ये सत्कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
झौर अपना वानर का रूप धारण कर दो अरणियों को 
मथ कर आग निकालो । फिर अभिदेव का पुष्पादि से पूजन 


किया ॥ १५॥ 
१ स्वेनरूपेण--वानररूपेण । ( गो० ) 


शरद किष्किम्धाकाणडे 


तयोमध्येष्य सुप्रीतो निदधे सुसमाहितः । 
ततोऽग्निं दीप्यमानं ते चक्रतुथ प्रदक्षिणम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर उस भ्रम्नि को दोनों ( राम और सुप्रीव ) के वीच में 


स्थापित किया। जव अञ्चि जलने लगी; तव दोनों ने उसको परिक्रमा , 
की ॥ १६ ॥ 


सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वमुपागती । 
ततः सुग्रीतमनसौ तावुभौ हरिराधवौ ॥ १७॥ 
अन्योन्यमभिवीक्षन्ति न ठृप्तिमपजम्मतु) । 
तवं वयस्योऽसि मे हथो होक॑ दुःखं सुखं च नौ ॥१८॥ 
सुग्रीवं राघवो वाक्यमित्युवाच प्रहृष्टवत्‌ । 
ततः स पणवहुलां छित्वा शाखां सुएुष्पिताम्‌ ॥१९॥ 
इस प्रकार सुग्रोव थ्रोर श्रीराम की मैत्री हो गई। तद्न्तर अत्यन्त 
प्रसन्न मन से वे दोनों श्रीराम भोर सुग्रीव आपस में एक दूसरे को 
देखने लगे श्रौर वहुत देर तक देखते रहने पर भी दोनों में से एक 
को भी तृप्ति न दुई । तदनन्तर श्रोरामचख ने प्रसन्न हो, सुग्रीव से 
कहा-तुम मेरे हृदय के प्यारे सखा हो। भ्राज से तुम्हारा दुःख 
सुख मेरा दुःख सुख और मेरा दुःख सख तुम्हारा दुःख सुख' 
हुआ। सुग्रीव सासू के पेड़ के पत्तों ओर फूलों से लदी हुई एक 
डाली तोड़ लाये ॥ १७॥ १८॥ १६ ॥ 
सारस्यास्तीयं तुग्रीवा निषासाद सराघवः। ` 
लक्ष्मणायाथ संहृष्टो हमुमान्युवगर्षभ! ॥ २० ॥ 


पञ्चमः सर्गः ` ५६ 
सुग्रीव उस साखू के पेड को डाली को ज्ञमीन पर विज्ञा कर 
श्रीरामचन्द्र सहित उस पर वैठ गये । तदनन्तर वानरोत्तम इनुमान 
जी ने प्रसन्न हो कर, ॥ २८ ॥ 
शाखां चन्दनहक्षस्य ददौ परमपुष्पिताम्‌ । 
ततः दृष्टः सुग्रीव! कृषणं मधुरया गिरा ॥ २१ ॥ 
2. ° 
पत्युवाच तदा रामं हृषृव्याकुललोचनः | 
अहं विनिकृता राम चरामीह भयार्दितः ॥ २२॥ 
शरत्यन्त फूलो हुई चन्दन वृक्ष को एक डाली तोड़ कर, लक्ष्मण 
जी के बैठने के लिये दी । तदनन्तर सुग्रीव प्रसन्न हो मधुर वाणी 
से, हष के मारे आँखों में आंसू भरे हुए थ्रीरामचन्द्रजी से बोले । हे 
राम ! में वालि द्वारा छुला गया हूँ और उसके डर से मारा मारा 
फिरता हूँ ॥ २१॥ २२॥ 
हुतभायों वने त्रस्तो दुगमे तदुपाश्चितः । 
साऽहं त्रस्तो वने भीतो वसाम्युद्भ्रान्तचेतनः ॥ २३ ॥ , 
मैं भार्या के हर जाने से दुःखी हँ ओर भयभीत हो इस दुर्गम 
वन में वास करता हु । मेरा चित्त सदा विकल रहता है ओर रात 
दिन मारे डर के घुझे इस वन में भीरु को तरह रहना पड़ता 
है ॥ २३॥ | 
, वालिना निकृतो भ्राना कृतवैरश्च राध । | 
वालिनो मे महाभाग भयार्तस्याभयं कुरु ॥ २४ ॥ 
है राघव ! मेरे वालि नामक भाई के कारण मेरी यह दशा हुई 


है। बोकि वह मुझसे शत्रुता रखता दै । दे महाभाग | में अयमीत 
हो रहा हें । भाप मु चालि के भय से मय कीजिये ॥ २४ ॥ 
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कतुमहेति काढुत्स्थ भयं मे न भवेद्या । 
एवमुक्तस्तु तेजखी धर्मज्ञो धर्मवसलः ॥ २५ ॥ 


हे कादुत्स्य | और ऐसा कुछ कीजिये कि, जिससे मेरा यह 
भय सदा के हर दूर हो जाय । जव सुग्रीव ने इस प्रकार कहा तव 
तेजस्वी धमष ओर धर्मवत्सल ॥ २५ ॥ 


प्रत्यभाषत काकुत्स्थ सुग्रीवं प्रहसन्निव । 
उपकारफलं भित्रै विदितं मै महाकपे || २६ ॥ 
धीरामचन्द्रजी मुसक्याते हुए सुग्रोव से कहने लगे । दे महाकपे ! 
में यह जानता हुँ कि, मित्रता करने से उपकार ही होता है ॥ २६ ॥ 
वाछिनं तं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ | 
अमोघा; सूयंसङ्काशा ममैते निशिता; शरा; ॥ २७॥ 
में तुग्दारी भार्या को छोनने वाले वालि का वध कंडेगा । मेरे 
ये भ्रमोघ ( कभी खाली न जाने वाले 'अर्थात्‌ अचूक ) सूर्यं की 
तरह चमचमाते और पैने वाश ॥ २७.॥ 
तस्मिन्वालिनि दुत्त निपतिष्यन्ति वेगिताः । 
कङ्पत्रमतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसनिभा; ॥ २८॥ 
तीए्षणाग ऋजुपर्वाणः सरोषा भुजगा इव ! 
तप्य बाखिनं पश्य क्रैराशीविषापमे; | ` 
'शरेविनिहत भूमौ विकोणमिव पर्वतंम्‌॥ २९ ॥ 
उस दुष्ट बालि क्षे ऊपर बड़े वेग से गिरंगे । देखे ये. कड़-पत्त- 


भूषित, इन्द्रवज्ज के तुर प्रमावाले, तोखे थोर सीधे पोरॉवाले वाण 
' इषित सर्प को तरह कैसे जान पडते हैं। तुम अव देखना कि, सपा 


पञ्चम; सगँ * , ६ 


कौ तरह मेरे इन वाणों से चालि मारा जा कर पहाड़ की तरह भूमि 
पर फैसे गिरता है ॥ २८ ॥ २६ ॥ 
स तु तद्दचनं श्रुत्वा रामवस्यात्मनो हितम्‌ । 
सुग्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमत्रवीत्‌ | ३० ॥ 
शपने लिये हितकर श्रीरामचन्धज्ञो के इन वचनो के सुन 
सुग्रोच अत्यन्त प्रसन्न हो कर कहने लगे॥ ३० ॥ 
तव प्रसादेन नुसिंह राघव 
मियां च राज्यं च समाप्लुयामहस्‌ । 
तथा कुर त्वं नरदेव वैरिणं 
यथा न हिंस्यात्स पुनर्ममाग्रज; ॥ ३१ ॥ 
हे नरों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र ! आपकी छपा से मुझे मेरी पत्नो 
ग्रौर राज्य तो मिल ही ज्ञायंगे ; किन्तु साथ.ही साथ कुछ ऐसा भी 
कीजिये जिससे वह मेरा वैरो जेठा भाई फिर मुझे न मारे ॥ ३१ ॥ 
सीताकपीन्दरक्षणदाचराणां 
राजीवहेमञ्बलनोपमानि । 
ुग्रीवरामग्रणयमसङ्ग 
वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति ॥ २२॥ 


इति पञ्चमः सर्गः ॥ 
श्रीरामचन्द्र और: सुग्रीव की मैत्री दोने के समय कमल 
सद्दश सीता का दुदिना ओर सुवर्ण की तरद पीला वालि का तथा 
ग्द्भि की तरह लाल रावण के वाम नेत्र फड़कन लगे ॥ ३२.॥ 


किष्किन्याकाएड का पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


र 
षष्ठः सगः 
नाकले 
पुनरेवाब्रवीत्मीतो राघवं रघुनन्दनम्‌ । 
' अयमाख्याति मे राम सचिवो मन्त्रिसत्तमः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर सुग्रीव प्रसन्न हो कर पुनः श्रोरामचन्द्रजी से वोले कि, 
है रामचन्द्र! मंत्रियों में श्रेष्ठ मेरे मंत्री हनुमान ने आपका सब 
वृत्तान्त मुझे वतला दिया है ॥ १॥ 
हूचुमान्यश्रिमित्तं त्व निर्जनं वनमागतः । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा बसतश्व वने तव ॥ २॥ 
हनुमान जो ने मुझे सारा वृत्तान्त वतला दिया हे कि, जिस 
कारण आपके अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित वन में वास करना 
पड़ता है ॥ २॥ 
रक्षसापहृता भार्या मैथिली जनकात्मजा 
त्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च घीमता ॥ ३॥ 


रुदन करती हुई आपकी भार्या मिथिलेशवन्दनी ज्ञानकी का 
रात्तस हर कर ले गया, जिस समय श्राप ओर घोमान लक्ष्मण 
उपस्थित न थे ॥ ३॥ 


अन्तरपेप्सुना तेन हृत्वा गृध्रं जरायुषम्‌ । 
भार्यावियोगजं दुःखमचिरोत्त्व॑ विमोक्ष्यसे ॥ ४ ॥ 


'वह राक्षस तो अवसर की खोज में था हो ( सो श्राप दोनों के 
झाथम से इरते हो वह सीता को हर कर ले गया ) जव जटायु ने 


षुः सर्ग; | Et 
उसे रोकना चाहा तव उस ( राक्षस ने ) जटायु के! मार डाला । 
भ्रव में थोड़े ही दिनों में आपके इस भार्या-वियाग-जन्य दुःख को 
र दूँगा ॥ ४ ॥ 
अहं तामानयिष्यामि नष्ठां वेदश्रतीमिव । 
रसातले वा वर्तन्ती वर्तन्तीं वा नभस्तढे ॥ ५॥ 
में वेदभुति को तरह ,सीता को छुड़ा कर आपके निकट ले 
आऊगा । चह रसालत या भ्राकाश कहीं भी अपां न हो ॥ ५ ॥ 
अहमानीय दास्यामि तव भायामरिन्दम । 
इदं तथ्यं मम वचस्त्वमवेहि च राघव ॥ ६॥ 
हे अरिन्दम ! में आपकी आर्या को जा कर आपसे मिला दुंगा । 
है राघव ! आप मेरे इस कथन का सत्य मानें ॥ ६ ॥ 
सेन्द्र क्र 
न शक्या सा जरयिंतुम'पि सेन्द्रः सुरासुर; । 
तव भार्या महावाहो भक्ष्यं विषकृतं यया॥७॥ 
इन्द्र सदित देवता अथवा दैत्य दानव कोई भी आपकी भार्या 
ज्ञानकी जी को उसी तरह नहीं पचा सकता जिस प्रकार विष को 
कोई नहीं पचा सकता ॥ ७॥ 
त्यज शोकं महावाहो तां कान्तामानयामि ते । 
अनुमानात्तु जानामि मैथिली सा न संशय; ॥ ८॥ 


है महावाहो | आप शोक छोड़ दीजिये । में आपको प्यारी को 
लाये देता हूँ । हे राम ! में अनुमान से जानता हुँ कि, निरलन्देद 
बद्दी सीता होगी ॥ 5 ॥ 


१ जरयित --आत्मसात्कतुँ । ( गो” ) 


६४ ` किष्किन्धाकाणडे 


हियमाणा मया दृष्टा रक्षसा कूरकमेणा । 
क्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च विस्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
जिसे मैंने क्रूरकर्मा राक्तस द्वारा हर कर लिये जाने हुप | 
देखा है । उस समय वह राम राम ओर लक्ष्मण लक्ष्मण कह कर 
उच्च स्वर से पुकार रही थी ॥ ६ ॥ 
स्फुरन्ती रावणस्याङ्के पत्नगेन्धवधूयथा । 
आत्मना पञ्चमं मां हि दृष्टा शेळतटे स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
भोर रावण की गोद में नागिन की तरह छुट पटा रही थी । 
उस समय मुक समेत पाँच वानरो को पर्वत पर बैठा देख ॥ १० ॥ 
उत्तरीयं तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च । 
0 हीतानि 
तान्यस्साभिग्र हीतानि निहितानि च राघव ॥ ११ ॥ 
उत्तरीय वस्न सहित कई पक उत्तम श्राभूपणों के ऊपर से 
होड़ा। उन सव को मेने उठा कर रख छोड़ा है ॥ ११॥ 
आनयिष्माम्यहं तानि प्रत्यमिज्ञातुमईसि । 
तमब्रवीत्ततो राम; सुग्रीवं प्रियवादिनम्‌ ॥ १२॥ 


में उन्हे लाता हुँ । आप उन्हे पहचानिये । य 
ह॒ सुन श्रीरामचन्द्र 
जो ने प्रियभाषी सुग्रोव से कहा ॥ १२॥ 


आनयस ससे शीघ्रं किमर्थे प्रविलम्बसे । 
एवयुत्तस्तु सुग्रीवः शेलस्य गहनां गुहाम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रविवेश तत; शीधं राघवमियकाम्यया | - 
उत्तरीयं गृहीत्वा तु शुभान्याभरणानि च ॥ १४॥ 


पष्ठः सर्गः ६५ . 


इदं पश्येति रामाय दर्शयामास वानर! । 
ततो गृहीत्वा तद्वासः शुभान्याभरणानि च्‌ ॥ १५॥ 
है मित्र] उन सव वस्नुशो को शीघ्र ले ग्राओ। विलंव क्यों 

कर रहे हो ! जव थीरामचन्द्र ने यह कहा, तव सुग्रीव ने श्रीराम- 
चन्द्र जी को प्रसन्न करने के लिये पहाड़ की एक गहन गुद्दा में 
प्रवेश किया भौर शोधता पूर्वक उस उत्तरीय वस्र थोर उन वहु- 
मूल्यवान आभूपणों को ला कर श्रीरामचन्द्र के सामने रखा रौर यह 
कहा कि, यें देखिये वे ये ही हैं। तव श्रोरामचन्द्र जी उन वसतो और 
उन वढ़िया गहनों का हाथ में ले कर ॥ २३ ॥ १४॥ १५॥ 


अभवद्वाष्पसंरुद्धो नीहारेणेव चन्द्रमाः । 
` सीतासरेहमद्ृत्तेन स तु वाष्पेण दूषितः ॥ १६॥ 
कुहरे में, ढे चन्द्रमा की तरद अथुयुक्त हो गये । सीता का प्रेम 
उझलने से उनके नेत्र श्रांखुओं से दूपित'हो गये ॥ १६॥ 
. हा प्रियेति स्दन्वैयंग्नुतसज्य न्यपतत्मिती । 
हृदि कृत्वा तु वहुशस्तमङ्कारमुत्तमस्‌ ॥ १७॥ 
निशश्वास भृशं सपो विलस्थ इव रोषितः । 
अविच्छिनाश्रुवेगस्तु सौमित्रिं वीक्ष्य पार्वतः ॥ १८॥ 
परिदेवयितुं\ दीनं रामः समुपचक्रमे | 
. पण्य लक्ष्मण वेदेल्या संत्यक्तं हियमाणया॥ १९ ॥ 
चे “ प्यारी ” कह कर रोते हुए, धीरज छोड़ भूमि पर गिर 
पड़े | श्रीरामचन्द्र जी उन वढ़िया घाभूषणों को वार वार छाती से « 


१ परिदेवयितु--प्रकपितु । (गो० ) , 
वा० रा० कि०--५ 


हु ६ | किफिन्धाकायदे 


लगा, विल में बैठे कुद सर्प को तरह फुंसकार छोड़ने लगे भोर 
तेत्रो से अबिरल ध्श्नधार प्रवाहित कर वग्रल में वेडे लक्ष्मण की 
शोर देख दोन भाव से प्रलाप करने लगे । वे वोले-हे लक्ष्मण ! 
देखा, जव राक्षस आनको जी को हर कर लिये जाता था, तव उन्होंने * 
ये वस्तुएं नीचे डाली थीं ॥ १७॥ १८ ॥ १९॥ 

उत्तरीयमिदं भूमो शरीराद्भूषणानि च । 

शाद्वलिन्यां भ्रुवं भूम्यां सीतया हियमाणया ॥ २० ॥ 

उत्सष्टं भूषणमिदं तथारूपं हि इश्यते | 

एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 


सोता ने हरण के समय यह उत्तरीय वस्न और ये आभूषण . 
अपने शरीर से उतार कर हरी घास से युक भूमि पर छोड़.दिये , 
थे । देखो ये सव वैसे के वैसे ही चने हुए हें ।' श्रीरामचन्द्र जी के 
इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण जी ने कहा ॥ २० ॥ ॥ २१ ॥ 


ना जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले । 
नूपुरे त्यभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥ २२ ॥ 


में सीता के वाजूवंद घोर कुएडलों के नहीं पहचानता, किन्तु 
हाँ में उनके (पेर के) विक्ुओं के श्वश्यय पहचानता हूँ; क्योंकि 
चरणवंद्ना के समय इनके में नित्य हीं देखा करता था ॥ २२॥ 


ततः स राघवो दीनः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ । 
रहि सुग्रीव कं देशं हियन्ती छक्षिता त्वया ॥ २३ ॥ 


है तव तो दीन हो कर धोरामचत्द जो छुप्नीव से यह वोल्ले-- | 
सुग्रीव यह तो वतला, तुमने इसके किस देश की घोर जातो 
हुई देखा था ॥ २२] 


` बष्ठः सर्ग | $$ 


क्षसा रोद्रख्पेण मम माणे; प्रिया प्रिया । 
` के वा वसति तद्रक्षो महद्दयसनदं मम ॥ २४ ॥ 
मेरी प्यारी प्रिया को हर कर ले जाने वाला वह भयडुर 
रात्तस कहाँ,रइता दै जिसने मुझे यह वडा भारी दुःख दे रखा 
है ॥ २४ ॥ क 
यन्निमित्तमहं सर्वान्नाशयिष्यामि राक्षसान्‌ । 
हरता मैथिली येन मां च रोपयता भृशम्‌ । 
आत्मना जीवितान्ताय मृत्युद्दारमपाऱतम्‌ ॥ २५॥ 
उसकी इस करतूत के कारण मुझे समस्त राक्षसॉ का.संहार 
करना पड़ेगा । उसने जानकी को हर कर मुझे बहुत क्रुद्ध किया है 
मानों उसने ्रपनी मोत का दरवाजा स्वयं ही खोला है॥ २५ ॥ 
मम दयिततरा हुता वनान्ता- 
द्रजनिचरेण विमथ्य! येन सा| 
कथय मम रिपुं त्वमद्य वै . 
पुवगपते यमसन्निर्धि नयामि ॥ २६॥ 
इति षष्ठः सर्गः ॥ 
हे कपीश्वर ! जिस राक्षस ने मुझे धोला दे कर मेरी प्राणप्यारी 
को वन में हरा है, उस ,मेरे वैरी का नाम तुम मुभे वतलाथो 
जिससे में उसे आज हो यमपुरी भेजदूँ ॥ २६ ॥ 
किष्किन्थाकाएड का छठवां सर्ग पूरा हुआ । 


१ विमथ्य--वश्चयित्वा । ( श० ) 


सत्तमः सग; 
——— 


एवपुक्तस्तु धुग्रीवो रामेणार्तेन वानरः । 
' अत्रवीसाञ्जलिरवाक्यं सवाष्पं वाष्पगद्गदः | १ ॥ 
जव थ्रोसमचन्द्र जी ने इस प्रकार त्ते हो वचन कहे, तव 
वानर सुग्रीव ने भी आँखो मे, भर हाथ जोड़ ओर गदुगदू 
` हो करकहा॥ १॥ 
न जाने नियं तस्य सर्वथा पापरश्षसः । 
सामर्थ्य विक्रमं वाऽपि दोप्कुलेयस्य वा कुलम्‌ ॥ २ ॥ 
मुझे उस पापी राक्षस का न तो निवासस्यान ओर न उसकी 
' सामथ्यं ओर पराक्रम हो मालूम हैं। में उस दुष्ट कुल वाले का 
कुल भी नहीँ ज्ञानका ॥ २॥ 
सत्यं ते ग्रतिजानामि त्यज शोकमरिन्दम । 
करिष्यामि तथा यबं यथा प्राप्यसि मेथिलीम ॥ ३ ॥ 


किन्तु दे शघुनाशन | में सत्य सत्य प्रतिज्ञा कर के कहता हूँ कि, 
जानकी जी को प्राप्त करने के लिये में कोई वात उठा न रखूगा। 
घतः भ्व श्राप शोक न कीजिये ॥ ३ ॥ 


ष्‌ 


रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपौरपम्‌ | 
` तथाऽस्मि कतो न चिराचया पीते भविष्यसि ॥ ४॥ = 


' ` बंश सहित रावण को मार, घोर अपने पुरुषार्थ को सफल कर 
e w 
ऐसा कार्य करूँगा जिससे गाप प्रसन्न हो जाँयगे ॥ ४ ॥ 


सप्तमः सर्गः - ६३ 


अलं वैक्कव्यामालम्ब्य पैयमात्मग्त॑ सर । 
त्वद्विधानामसध्शमीध्श विद्धि छाधवस्‌ ॥ ५ ॥ 
वस अव श्राप दीनता त्यागिये ओर घोर रखिये। क्योंकि 
श्राप जैसे पुरुषों को इस प्रकार की दीनता प्रदर्शित करना वड़ो 
म्रोडी वात हे ॥ ५ ॥ 
मयाऽपि व्यसनं भाक्तं भायाहरणजं महत्‌ । 
न चाहमेबं शोचामि न च धेय परित्यजे ॥ ६" 
में भी तो भ्रपनी पत्नी के हरे जाने से वड़ा दुःख भोग रहा हँ । 
किन्तु में इस प्रकार न तो दुःखी होता हूँ मौर न घोरज ही छोड़ 
बैठता हूँ ॥ ६ ॥ ५ 
नाहं तामनुशोचामि पाकृता' वानरोऽपि सन्‌ । 
- महात्मा च बिनीतशर कि पुनव तिमादमवान्‌ ॥. ७॥ 
यद्यपि में अनार्य जाति का वानर हुँ तथापि में उसके लिये 
इतना चिन्तातुर नहीं हैँ। फिर आप तो महात्मा बड़े वूदों द्वारा 
सुशित्तित, थोर घैयंवान पुरुष हैं ॥७॥ क, 
वाष्पमापतितं पैर्यात्रिग्रहीतं स्वमहसि । 
मर्यादां सत्त्वयुक्तानां* इतिं नोत्सष्टुमहसि ॥ ८ ॥ 
आप शोक से निक्रलते हुए अपने आहुदो को घैये धारण 
कर रोकिये । सतोगुणियो के मयोदारुप थैर्य को आप न 
। च्यागिये॥5॥ 


or Rie का SNIP स य 
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व्यसने वार्थकृच्छे वा भये वा जीवितान्तके । 
विभृशन्वै खया बुद्धया धृतिमान्ावसीदति ॥ ९ ॥ 
क्योंकि घैयवान पुरुष, स्वज्ञन-वियोग के समय, धननाश के ' 
समय, भय उपस्थित होने पर ओर प्राणों की शङ्का उपस्थित होने : 
पर भी; अपनी वुद्धि से काम लेते हैं श्रौर उसीसे वे कभी दुःखी 
नहीं होते ॥ ६ ॥ * " 
वाळिशस्तु नरो नित्य वैक्लव्यं योज्नुवर्तते । 
स मज्जत्यवशः शोके भाराक्रान्तेव नोजले ॥ १० ॥ 
जो लोग मूख होते हैं, वे नित्य ही दीन वने रहते हैं। वे लाचार 
हो शोक में वैसे ही इव जाते हैं, जैसे बड़े ब्रोझ से दवी हुई नाव पानी | 
में हब जाती है॥ १० ॥ 
एपो्ज्ञलिमेया वद्धः प्रणयात्तां प्रसादये । 
पौरं श्रय शोकस्य नान्तरं दातुमहंसि ॥ ११॥ 
में ग्रापसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हुँ कि, आप मेरी प्रीति 
की ओर देख कर, प्रसन्न हों ऑर पुरुषार्थ का सहारा ले, शोक को 
अपने मन में पैठने का अवसर ही न दें ॥ ११ ॥ 
ये शोकमनुवतन्ते न तेषां विद्यते सुखम । 
' तेजश्च क्षीयते तेषां न' त शोचितुमईसि ॥ १२ ॥ 
जो लोग शोक किया करते हैं, वे कभी सुखी हो ही नहीं 


सकते। प्रुत उनके तेज की भो दानि होती है । ग्रतः आपको _ 
शोक न करना चाहिये ॥ १२॥ ` fe 0 


१ अन्तरं--अवकाश्य । ( गो० ) 
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शोकेनाभिमपत्नस्य जीविते चापि संशय! । 
स शोक त्यज राजेन्द्र पैयमाश्रय केवळ्म्‌ ॥ १३ ॥ 
है राजेन्द्र | जो लोग सदा शोक में टूवे रहते हैं, उनके जीवन 
में भी सन्देह हो ज्ञाता है। अतः श्राप शोक को त्याग कर, केवल 
धैय धारण कीजिये॥ १३ ॥ 
हितं वयस्यभावेन ब्रूमि नापदिशामि ते। 
वयस्यतां पूजयन्मे न तव॑ शेचितुमहसि ॥ १४,॥ 
में केवल मित्रता के कर्तव्य से प्रेरित हो, आपसे थापके हित 
की वात कता हँ-में आपके उपदेश नहीँ देता । श्रतः झाप मेरी 
मैत्री को मान शोक मत कीजिये ॥ १४ ॥ 
` मधुरं सान्लितस्तेन सुग्रीवेण स राघव! । 
मुखमभुपरिक्िन्न॑ वस्रान्तेन प्रमाजेयत्‌ ॥ १५॥ 
प्रकृतिस्थस्तु काकुत्स्थ; सुग्नीववचनातयु | 
संपरिष्वज्य सुग्रीवमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
जंव सुग्रीव ने थीराम को इस प्रकार मधुर वचनों से समझाया, 
तव श्रीरामचन्द्र अपने कपड़े के छोर से, आलु से भरे शपने मुख 
के पोंछ, स्वस्थ हो एवं सुग्रीव का हृदय से लगा कर, यद वात 
बाले ॥ १५॥ १६॥ 
कर्तव्यं यद्वयस्येन खिण्येन च हितेन च | 
अनुरूपं च युक्तं च कृतं सुग्रीव तत्त्वया ॥ १७॥ 
- हे सुग्रीव ! स्नेही और हितेषो मित्र के प्रतुरूप ओर योग्य काये 
तुमने किया है ॥ १७ ॥ 


ट्ट 
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एष च प्रक्ृतिस्थऽहमनुनीतस्त्वया सखे | 
ुर्छमो दीहो बन्धुरस्मिन्काले विशेषत; ॥ १८ ॥ 
हे मित्र | तुम्हारे समझाने बुझाने से मेरा मन ठीक हो गया 
है। तुम्हारे जैसा मित्र मिलना दुलभ है। सो भी ऐसी विपत्ति के 
समय ॥ १८॥ 
किं तु यस्या कायो मैथिल्याः परिमार्गणे । 
राक्षसस्य च रोद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ १९ ॥ 


परन्तु हे मित्र ! सोता जी और उसं घोर दुरात्मा राक्षस रावण 
का पता लगाने का तुम प्रयत्न करो ॥ १३ ॥ 


मया च यदनुष्ठेयं विस्रन्धेन तदुच्यताम्‌ । 
वर्षाखिव च सुक्षेत्रे सर्व संपधते मयि ॥ २० ॥ 
अपता जञा काम तुम मुझसे करवाना चाहते हो सो तुम मुझसे 

बेधडक फहो। में तुम्हारे सव काम उसी प्रकार सिद्ध कर दगा 
जिस प्रकार उपज्ञाऊ खेत में वर्षा ऋतु में वाया हुआ वीज सफल 
होता है ॥ २० || 

मया च यदिदं वाकयमभिमाना'र्समीरितम्‌ । 

° € 

तत्त्वया हरिशादूल तस्वमित्युपधार्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 

अनुतं नोक्तपूर्व मे न च वष्ष्ये कदाचन | 

एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनैव च ते शपे ॥ २२ ॥ 


दै वानरक्रेष्ठ | मने शोरयाभिमान से ज्ञा वात कही है इससे तुम 
सत्य सत्य ही जानना । क्ष्योंकि न तो पहले में - सतय ही आनना । क्योंकि न तो पहले मैं कमी मिथ्या याला 


१ अभिमानात्‌ -शोयाभिमानाव्‌ । (योऽ ) 


ह 
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ओर न आगे हो कभी वोलूंगा । इस वात के लिये में प्रतिक्षा करता 
हँ भोर सत्यता पूर्वक शपथ खाता हैँ ॥ २१ ॥ २२ ॥ 

ततः परहृष्टः सुग्रीवो वानरे; सचिवेः सह । 
` राधवस्य वचः भुत्वा प्तिज्ञातं विशेषतः ॥ २३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के इन बचनों का सुन कर सुग्रीव अपने 
मंत्रियों सहित बहुत प्रसन्न हुए-विशेष कर श्रीरामचन्द्र जी को 
प्रतिज्ञा को सत्य जान उन्होंने पने को छृतार्थ माना ॥ २३ ॥ 
एवमेकान्तसंपृक्तो ततस्तौ नरवानरौ । 
उभावन्योन्यसरशं सुखं दुःखं प्रमाषताम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार एकान्त में बैठ वे दोनों नर ओर चानर अपने अपने 
सुख दुःख आपस में कहते सुनते थे ॥ २४ ॥ 
| महानुभावस्य वचे निशम्य 
हरिनराणामृषभस्य तस्य । 
कृतं स मेने हरिवीरमुख्य- 
"स्तदा खकार्य हृदयेन विद्वान्‌ ॥ २५ ॥ 
इति सप्तमः सगः ॥ 
वानरराज सुग्रीव ने राजराजेश्वर शरोरामचन्द्र फे वचन खुन 


मन ही मन विचार कियो कि, निस्सन्देह अब मेरा कार्य हो गया । 
अथवा सुग्रीव ने अपना कार्य पूर्ण हुआ जाना ॥ २५ ॥ 


किष्किन्धाकारड का सातवां सगै पूरा हुआ 
क द्‌ बहने” ५ र 
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परितुषठसतु सुग्रीवस्तेन वाक्येन वानरः । 
लक्ष्मणस्याग्रतो राममिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ ॒ 
श्रीरामचन्द्र जी के बचनों से सन्तुष्ट हो कर, वानर सुग्रीव ने. 
लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामचन्द्र से यह कहा ॥ १ ॥ 
सर्वयाज्दमनुग्राद्यो देवतानामसंशयः | 
उपपन्नगुणोपेतः सखा यस्य भवान्मम ॥ २॥ 
जब आप जैसे सर्वगुण सम्पन्न मेरे' मित्र हा चुके, तव में देव- 
ताथ्रों का भी सव प्रकार से इपापात्र वन चुका ॥ २॥ 
शक्यं खलु भवेद्राम सहायेन त्वयाऽनध । 
सुरराज्यमपि प्राप्तुं खराञ्यं किं पुन; प्रभो ॥ ३ ॥ 
दे राम ! थ्रापकी सहायटा से तो में स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त 
केर सकता हूँ । इस राज्य की गिनती ही क्या है? ॥३॥ 
साऽ सभाज्यो वधूनां सुहृदां चैव राघव । 
यस्याग्निसाक्षिकं मित्र॑ लब्धं रापववंशनम ॥ ४.॥ 


` है राघव ! झव तो मैं अपने मित्र वाँधवों का पूज्य हो गया। . | 


र मेरे अव महाराज रघु के वंश वाले अश्निसात्तिक मित्र हुए , 
॥४॥ . न 


अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनैः | . 
. तु वक्‍तुं समर्थोव्हं खयमात्मगतान्गुणान्‌ ॥ ५ ॥ 


Se 


RE pA 
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किन्तु हे राघव ! में भो आपका योग्य मित्र, हम्ह वात 
पापको धीरे धीरे ज्ञान पड़ेगी । में अपनी बड़ाई श्रपने मुँह से 


, भापके सामने नहीं कर सकता ॥ ५॥ 


महात्मनां तु भूयिष्ठं! त्वद्विधानां कृतात्मनाम्‌ । 
निश्चला भवति प्ीतिधेयमात्मवतामिव ॥ ६॥ 
झाप जैसे महात्मा ओर अत्यन्त स्वाधीन पुरुषों की प्रीति घोर 
चैयं भरल होते हें॥ ६ ॥ 
* रजतं वा सुवणं वा बस्राण्याभरणानि च | 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः || ७॥ 
ज्ञा सन्मित्र होते हैं घे प्रपने मिश्र की सोने चाँदी की चीजें, 
वञ्ादि के अपनी ही समते हैं अर्थात्‌ अपनी ओर मित्र की 
चीज को' एक ही सी समभते हें । भेदभाव नहीं रखते ॥ ७॥ 
आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितोऽपि वा । 
निर्दोपा'वा सदोषो वा वयस्यः परमा गतिः ॥ ८ ॥ 
चाहे धनी हो चाहे निर्धन, चाहे दुःखी हो यादें सुखी, चाहे 
निर्दोष हो चाहे सदोष--मित्र मित्र ही है ॥ ८ ॥ 
धनत्यागः सुखत्यागो देहत्यागोऽपि वा पुन; 
वयस्यार्थे प्रवतन्ते स्नेहं दृष्टा तथाविधम्‌ ॥ ९ ॥ 


ज्ञा लाग आपस फे स्नेह ही को देखते हैं उनके लिये अपने 
मित्र फे पीछे धन का त्याग, खुल का त्याग अथवा देश तर्क का 


त्याग कोई वड़ी वात नहीं ॥ ६ ॥ 
LS स कक sss 
१ भयिष्ठ--भतिशयेन । ( गो? ) २ आत्मवतां ~सखाधीचानां | ( रा ) 


७६ किष्किन्धाकारडे 


तत्तयेत्यत्रवीद्रामः सुग्रीबं प्रियवादिनम्‌ । 
लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्याः वासवस्येव धीमतः ॥ १० ॥ , 
प्रियवादी सुग्रीव के ये बचन सुन, श्रीरामचन्द्ध जो ने, इन्द्र की; 
कान्ति को तरह कान्ति वाले घोमान लक्ष्मण जो के सामने सुप्रीव ' 
से कहा--तुम्हारा कहना वहुत ठोक है'॥ १० ॥ 
ततो रामं स्थितं दृष्टा लक्ष्मणं च महावलम्‌ | 
सुग्रीव! सर्तश्श्ुवने छोल“मपातयत्‌ ॥ ११॥ . 
तदनन्तर सुग्रीव ने श्रीरामचन्द्र ओर महावलवान लक्ष्मण 
के भूमि पर वैडा देख, पर्वत पर चारों ओर दृष्टि फैला कर 
निहारा ॥ ११॥ 
स ददश ततः सालमविद्रे हरीश्वरः । 
: ुपुष्पमीषसपत्राल्य' भ्रमरेर्पशोभितम्‌ ॥ १२ | 
सुग्रीव के पास ही साखू का एक वृत्त देख पड़ा, जिसमें कुछ 
फूल ओर पत्ते लगे थे ओर जिस पर भोरे मइरा रुहे थे॥ १२॥ 
तस्येकां पणवहुलां भडकत्वा शाखां सुपुष्पिताम्‌ । 
सालस्यारतीये निषस 
। सुग्रीवो निषसाद सराघवः ॥ १३॥ = 
तव सुग्रीव उस वृक्ष से एक सघन पत्तों वाली ओर पुष्पित 
डाली तोड़ लाये ओर उसके विळा कर, उस पर थ्रोरामचन्द्र के 
साथ वे वैठ गये ॥ १३ ॥ 
तावासीनौ तती दृष्टा इनुमानपि लक्ष्मणम्‌ । | 
सालशाखां समुत्यात्य विनीतमुपवेशयत्‌ ॥ १४ ॥ 
१ ढक्ष्म्या-झाल्त्या | ( यो? ) २ लोलं--चक्नुः । ( गो० ) 
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न सुग्रीवृ और भ्रीरामचन्द्र के वैठे हुए देख, हनुमान जी ने लकमण 
जी के वैठने के लिये एक साखू की डाली तोड़ी रौर उसे बिल्ला कर 
`` उस पर विनीत भाव से लक्ष्मण जी को मिठाया ॥ १७ ॥ 


सुखोपविष्टं रामं तु प्रसन्नमुदधि यथा । ` 
फलपुष्पसमाकीणे तस्मिन्गिरिबरोषत्तमे ॥ १५ ॥ 
तव सुधसन्न मन तथा सागर की तरह गम्भीर स्वभाव युक्त श्री 
राम को फल पुष्प परिपूर्ण उस श्रेष्ठ पर्वत पर बैठा हुआ देख 
कर, ॥ १४ ॥ है 
ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः श्ण मधुरया गिरा । 
उवाच प्रणयाद्रामं इषव्याङुछिताक्षरम्‌ ॥ १६ ॥ 
खग्रोच हषितृ दो मधुर पवे हितकारो बचनों से, प्रेम और 
हर्षे पूर्ण होते के कारण घबड़ाये से हो कर, श्रीरामचन से 
वोले ॥ १६ ॥ 
` आहं विनिकृतो भ्रात्रा चराम्येष भयार्दित; । 
१ रिवर ५ पि 
ऋश्यमूकं गिरिवरं हृतभायः सुदुःखितः ॥ १७ ॥ 
में वालि से ला जा कर, उसके डर के मारे इस आष्यमूक पर्वत 
पर मारा मारा फिरता हूँ। मुझे अपनी खी के लिन जाने का बड़ा 
दुःख है ॥ १७॥ 
सोहं त्रस्तो भये मग्नो पसाम्युद्भान्तचेतनः | . 
वालिना निकृतो ग्रात्रा कृतवैरश्च राघव ॥ १८ ॥ 
सो यहाँपर भी उस वालि के भय से मैं स्त रहा करता 
हूँ और इसोसे मेरा जो भो ठिकाने नहीं रहता। मेरे भाई वालि 
ने मुझे घोखा दिया दै। मेरा उसका वैर हो गया है॥ १८॥ 


खेद किष्किन्धाकाण्डे 


वालिनो मे भवातस्य सर्वेछोकामयङ्कर। ' , 


मापि त्वमनाथस्य प्रसादं कतमहसि ॥ १९ ॥ 
हे सव लोकों के अभयदाता ! में वालि से वहुत भयभोत हूं 
गौर मेरा रकं भी कोई नहीं हैं। अतः आप मेरे उपर इरा 


* कीजिये | १६ ॥ 


एवयुक्तस्वु तेजखी ध्म धर्मवत्सल; । 
प्रत्युवाच स काइुत्स्थः.सुग्रीवं प्रह्तन्निवः॥ २० ॥ 


जव सुग्रीव जी ने ऐसा कहा तव धर्मज्ञ धर्मवत्सल धीरामचद्ध . , 


` जी हँसते हुए उनसे वाले ॥ २० ॥ 


उपकारफलं मित्रमपकारोऽरि लक्षणम्‌ । 


` अद्येव तं हनिष्यामि तव भायांपहारिणम्‌ ॥ २१ ॥ 
मनुष्य उपकार करने ही से मित्र ओर श्रपकार करने से.ही 


शत्र हो जाता है! में फिर भो कहता हूँ कि, में आज ही तुम्हारी ' 


भार्य़ा के हरने वाले उस वाल का मार डालू गा ॥ २१॥ 
इमे हिं मे महावेगाः पत्रिणरितिग्मतेजसः 


कार्रिकेयवनादभूताः शरा हेमविभूषिताः ॥ २२ ॥ 
ये मेरे वाण बड़े वेगवान, वड़े परो वाले, तीखे, चमचमाते, 


_ ओर कातिकेय जी के वन में उत्पन्न एवं सुवण भूषित हैं ॥ २२॥ 


कङ्कुपत्रमतिच्छना महेन्द्राशनिसन्निभाः 


सुपवाणः सुतीक्ष्णाग्राः सरोषा इव पन्नगाः ॥ २३ ॥ 
ये कड्डुपत्रों से सुशोभित, इन्द्र के चज्ज के समान, अच्छे पर्वा 
लक तीखे फलकों से युक्त ओर कद्ध सर्प को तरह 
॥२३॥ 


s 


श्रएमः. सर्गः ` . _ ७९ 
भ्रातरसंज्ञममित्रं ते वालिनं कृतकिल्विषम | 
` शैरेविंनिहतं पश्य विकीणमिव पवतम ॥ २४ ॥ 
इन वाणों से में तुम्हारे शत्र रूपी भाई ओर पापी वालि को 
मारुगा । तुम उसे भूमि पर पर्वत की तरह गिरा देखागे.॥ २३॥ ` 
राघवस्य वचः भ्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः । 
प्रहपमतुळं लेभे साधु साध्विति चाब्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
वाहिनीपति सुग्रीव, श्रीरामचन्द्र जी के ऐसे वचन सुन 
अत्यन्त हर्षित हो “साधु साधु” कह धीरामचन्द्र जी की बड़ाई 
करने लगे ॥ २४ ॥ 
राम शोकामिभूतोऊं शोकार्तानां भवान्गतिः । 
वयस्य इतिं कृत्वा हि त्वय्यहं परिदेवये ॥ २६ ॥ 
हे राम | में शोक से विकल दो रहा हुँ घोर थाप शोक से 
पीड़ित पुरुषों की गति हैं । सो में आपको अपना मित्र समझ आपके 
सामने अपना दुःख प्रकट कर रहा हू ॥ २६ ॥ * 
त्वं हि पाणिप्रदानेन वयस्या मेऽग्निसाक्षिकम्‌ । 
कृतः प्राणैवेहुमतः सत्येनापि शपामि ते ॥ २७॥ 


आफ्ने भ्रपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ भ्रद्नि के सामने मुझे 
अपना मित्र बनाया है। में सत्य सत्य शपथ पूवक कहता हुँ कि, 
आप घुझे निज प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं | २७ ॥ 


वयस्य इति कृतवा च विश्वब्यं प्रवदाम्यहम्‌ । 
दुभ्खमन्त्गतं यन्मे मने इरति नित्यशः ॥ २८ ॥' 


घ० किक्किन्धाकाण्डे 


आपको अपना मित्र समझ कर ओर आप पर विश्वास कर 
मैं अपना समस्त.वृत्तान्त आपके सामने प्रकट करता हूँ । है राम ! 
मेरे मन के भीतर का यह दुःख मुझे सदा वहुत सताया करता 
हे॥ २८॥ 
` एतावंदुक्त्वा वचनं वाष्पदूषितळोंचन! 
वाष्पोपहतया वाचा नाचे! शक्रोति भाषितुम्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार कहते कहते सुग्रीच की आँखो से आलू वहने लगे 
झौर गला भर आया और गला भर आने सेवहउच्यस्वर सेन, 
बोल सके ॥ २९ ॥ 
वाष्पवेगं तु सहसा नदीवेगमिवागतम्‌ | 
धारयामास धैर्येण सुग्रीवो रामसत्रिथो ॥ ३० ॥ 
स निगरृह्म तु तं वाष्पं ममूज्य नयने सुभे । 
विनि/श्वस्य च तेजखी राघवं पुनरब्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
वातरराज्ञ सुग्रीव ने, नदो के वेग की तरह बहते हुए ंछुओं 
' के वेग को धैर्यं धारण कर रोका । फिर आंसू पो और ठंडी साँस 
ले, श्रीराम को अपनी विपत्कथा कह्‌ सुनाई ॥ ३०॥ ३१॥ 
पुराहं वालिना राम राज्यात्खादवरोपित! 
परुषाणि च संश्राव्य निधू तोऽस्मि वलीयसा ॥ ३२ ॥ 
हृता भाया च मे तेन प्रणेभ्योऽपि गरीयसी | 
सुहृदरच मदीया ये संयतां बन्धनेषु ते ॥ ३३॥ 


हे राम | पहले वलवान वालि ने मुझको राजसिहासन से उतार 
ओर कठोर वचन कह थिक्कारा और वरज्ञोरी घर से निकाल 


ग्रमः सर्गः दरै 
दिया । फिर मेरो प्राणों से भी अधिक प्यारो भार्या को छीन 
लिया और जो मेरे हितैपी मित्र थे, उनके पकडू कर बन्दी वना 
लिया ॥ ३३॥ ` 
युक्षवाँश्च सुदुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव । 
वहुशस्तत्मयुक्ताश्‍च वानरा निहता मया ॥ ३४ ॥ 


हे राघव ! वह दुए मेरा नाश करने के लिये कई वार यत्न कर 
चुका है। किन्तु अभी तक उसने मुझे मारने को जितने वन्द्र भेजे 
वे सव मेरे हाथ से मारे गये ॥ ३४॥ 
शङ्कया त्वेतया चेहे दृष्टा त्वामपि राघव । 
नोपसपाम्यहं भीतो भये सर्वे हिं विभ्यति ॥ ३५ ॥ 
हे राघव ! इसी शङ्का के कारण में आपको देख आपके पास 
नहीं पाया । में वालि से वहुत डरा हुआ हुँ ओर भय से सव 
भयभोत होते ही हैं ॥ ३५ ॥ 
केवलं हि सहाया मे हनूमत्ममुखास्त्विमे | 
अतोऽहं धारयाम्यद्य प्राणान्कृच्छ्गतोऽपि सन्‌॥ ३६ 
ये केवल हन्नमानादि वानर मेरे सहायक हैं। इसीसे अत्यन्त 
कश भोगता हुआ भो में जीवित हुँ ॥ ३६ ॥ 
एते हिं कपय! खिग्धा मां रक्षन्ति समन्ततः । 
सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्ति च स्थिते ॥ ३७॥ 
ये वानर मेरे वड़े स्नेहो हें और मेरो सव प्रकार से रक्षा किया. 
करते हैं । जहाँ कहीं में जाता हूँ वहाँ ही ये मेरे साथ जाते हैं और 
जहाँ कहीं में रहता हुँ वहाँ ही ये मेरे साथ रहते हैं। सारांश यह 


कि, ये सदा मेरे साथ रहते हैं ॥ ३७.॥ 
बार रा० कि०-६ 


८२ किष्किन्या झगडे 


संक्षेपस्त्वेप ते राम किमुक्‍्त्वा विस्तरं हि ते | 
स मे ज्येष्ठो रिपुश्नांता वाडी विश्रुतपोरुष! ॥ ३८ ॥ 
है राम | विस्तार करने से क्या, मेने अपना सव वृत्तान्त 
संक्षेप से कह दिया। मेरा उपेष्ठ भ्राता वालि मेरा वैरो है ओर 
पक प्रसिद्ध पराक्रमी वानर है ॥ ३८॥ 
तद्विनाशाद्धि मे दुःखं प्रनष्टं स्यादनन्तरम्‌ । 
सुखं मे जीवितं चैव तद्विनाशनिवन्धनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उसके नाश होने ही से मेरे दुःख का भी नाश होगा। उसके 
मारे जाने हो से मेरे खुलली होने ओरोर जीवित रहने की भी सम्मा- 
बना हो सकती है ॥ ३६ ॥ 
एष मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः । 
दुःखितः सुखितो वाऽपि सख्युनित्यं सखा गतिः ॥४०॥ 
मेने शोकात्ते हो कर जो अपने शोक के नाश का उपाय वतलाया 
है, वस इसीसे मेरा दुःख दूर हो सकता है। मित्र दुःखी हो ग्रथवा 
सुखी, मित्र के लिये मित्र ही एकमात्र सहारा है ॥ ४० ॥ 
भुत्बैतद्वचनं रामः सुग्रीवमिदमन्रवीत्‌ । 
किनिमित्तमभूदरं ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ४१ ॥ 


सुग्रीव के ये वचन सुन, श्रोरामचन्त्र ने उनले यह कहा-वालि 
के साथ तुम्हारो शत्रुता किस लिये हुई, सो में ठोक ठोक सुनना 
चाहता हूँ ॥ ४१ ॥ 


अहं हि कारणा श्रुत्वा वरस्य तव वानर । 
आनन्तय विधास्यामि सम्पधाय वलावलम्‌ ॥ ४२ ॥ 


ग्रम: सर्ग: वडे 


मैं पहले तुम्हारे दोनों को पारस्परिक ६ त्र॒ता का कारण सुन 
चुकने पर वलावल का बिचार कर, तुम्हें सुखा करने का विधान 
करूँगा ॥ ४२॥ 
वलवान्हि ममामषः श्रृत्वा त्वामवमानितम्‌ ॥ 
वधते हृदयोत्कम्पी माहदवेग इवाम्भसः ॥ ४३ ॥ 
है सुग्रोव | तुम्हारे अपमान को वात सुन, मेरा क्रोध, दृदय- 
कम्पनकारी वर्षाकालीन जल को तरह बढ़ता ज्ञाता है ॥ ४३॥ 
हुए; कथय विस्रब्धो यावदारोप्यते धनु; । 
सृष्टश्वेद्धि मया वाणो निरस्तश्च रिपुस्तव ॥ ४४ ॥ 
तुम प्रसन्न मन से मुझ पर विश्वास कर, अपना दाल कदो । 
इतने में में अपने धनुष पर रोदा चढ़ाता हैँ | तुम यह वात पक्की 
जान लेना कि, मैंने वाण छोड़ा कि, तुम्हारा वैरो मरा ॥ ४४ ॥ 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवः काङुत्स्थेन महात्मना । 
्रहषमतुळं लेमे चतुर्भिः सह वानरे! ॥ ४५ ॥ 
जव महातमा श्रोरामचन्द्र जी ने इस प्रकार सुग्रीव से कहा, तव 
सुग्रीव अपने चारों सदचारो वानरों सहित झतुलित हर्ष की प्राप्त 
हुए ॥ ४५ ॥ 
ततः महृष्टवदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे । 
वैरस्य कारणं तत्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ४६॥ 
इति श्मः सर्गः ॥ 
तदनन्तर खुग्रोव ने प्रसन्न, दो श्रोरामचन्द्राजी से वालि से बेर 


बँधने का कारण कहना आरम्भ किया ॥ ४६ ॥ 
किष्किन्थाकारड का श्राउवाँ सगे पूरा हुआ । 


नवमः संग; 
नाला 
शरूयतां राम यद्हत्तमादित; प्रभृति त्वया । 


यथा वैरं समुदभूतं यथा चाहं निराकृतः ॥ १ ॥ 
हे राम | जिस प्रकार वालि से मेरा वैर हुआ ओर जिस 
प्रकार में घर से निकाला गया-सो में आदि से कहता हुँ। आप 
सुनिये ॥ १॥ 
वाळी नाम मम म्राता ज्येष्ठ; शत्रुनिषूदनः । 
पितुबहुमतो नित्यं ममापि च तथा पुरा ॥ २॥ 
शनं का नाश करने घाले मेरे बड़े भाई पालि को हमारे 
पिता वहुत मानते थे और वैर होने के पूर्व, में भी उसे वहुत मानता 
था॥२॥ 
पितयुपरतेऽस्ाकंअयषठोऽयमिति मरिप्रभिः । 
कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसम्मतः ॥ ३ ॥ 
कुछ दिनों वाद जव पिता जी का देहान्त हुआ, तव वालि के, 
जेठा समझ, मंत्रियों ने राअसिहासन पर वैडाया ॥ ३॥ 
राज्यं प्रशासतस्तस्य पितृपतामहं मह्‌ । 
अहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत्सथितः ॥ ४ ॥ 
वालि पिता पितामहादिको के .विस्तृत राज्य का शासन करने 


लगा। में उसके पाल दास को तरह विनोतभाव से रहने 
लगा ॥ ४॥ १ ॥ 
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मायावी नाम तेजी पूर्वजों! दुन्दुभे; सुत; । 

तेन तस्य महद्वैरं खरीकृतं विश्रुतं पुरा ॥ ५ ॥ 
. कुछ समय वीतने पर दुन्दुभी के ज्येष्ठ एवं तेज्ञस्वो पुत्र मायावी 
के साथ किसी स्री के पीछे, नालि की शत्रतो हो गयो ॥ ४ ॥ 

स तु सुप्तजने रात्रो किष्किन्धाद्वारमागत; । 

नदेति स्म सुसंरव्धो वालिनं चाहयद्रणे ॥ ६ ॥ 

एक वार रात्रि में, जवकि सब लोग सो रहे थे, वह दानव 

किष्किन्धा नगरो के चहिद्वार पर आ वड़े जोर से चिल्लाया ओर 
युद्ध के लिये वालि का ललकारा ॥ ६ ॥ 

प्रसुप्तस्तु मम भ्राता नर्दितं भैरवस्वनम्‌ । 

श्रृत्वा न ममृपे वाळी निष्पपात जवात्तदा ॥ ७॥ 

स तु वे निःसुतः क्रोधात्तं हन्तुमसुरोत्तमम्‌ । 

वार्यमाणस्ततः स्रीमिर्मया च प्रणतात्मना ॥ ८ ॥ 
“ स तु निधूय सवान्नो निजंगाम महावलः । 

ततोऽहमपि सोहादान्निःसुतों वालिना सह ॥ ९ ॥ 


उस समय सोता हुआ मेरा भाई बालि उसके उस भयङ्कर 
गर्जन के खुन, जाग उठा और उसके उस तर्जन कान सह कर 
तथा क्रोध में भर, बड़ी तेजी से उसे मारते को घर से निकला । 
यद्यपि वालि की स्त्रियों ने और मैंने भी विनम्र भाव से उसको 
"बहुत रोका ; तथापि वद्द मद्दावली किसी का कहना न मान, घर से 
निकल ही गया। उस समय भ्रात-स्नेह के वशवत्ती हो, में भी 
उसके साथ हो लिया ॥ ७॥ ८॥ 8 ॥ 

१ पुवेजः--अप्रजः |.( गो० ) 
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स तु मे म्रातरं दृष्टा मां च दूरादवस्थितम्‌ । 
असुरो जातसंत्रासः प्रदुद्राव ततो भृशम्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर वह असुर, मेरे भाई के तथा दूर पर मुझको देख, 
डर गया ओर डर कर वड़ी तेज़ी से मागा ॥ १० ॥ 
तस्िन्द्रवति संत्रस्ते ह्यावां द्रुततरं गतो । 
काश्च कृतो मा्गश्चन्द्रेणोद्गच्छता तदा ॥ ११॥ 
जव वह हम लोगों से डर कर वड़ो तेज्ञो से भागा, तव हम ' 
दोनों भाई भी वड़ी तेज्ञी से उसके पीछे दोड़े। क्योंकि चन्द्रमा के. 
उदय होने से उस समय चांदनी छिटको हुई थी ॥ ११॥ 
स वृणेराट्रत॑ दुर्ग धरण्या विवरं महत्‌ । 
प्रविवेशासुरे। वेगादावामासाद्य विष्ठितो ॥ १२॥ 
भागते भागते वह असुर, पृथिवी के एक वड़े दुर्गम विल में, 
जिसका मुख घास फू स से ढका हुआ था, बड़ी तेजी से घुल गया। . 
_ हम दोनों भाई, उस विल के द्वार पर पहुँच कर, रुक गये ॥ १२ ॥ « 
तं मविष्टं रिपु दृष्टा विं रोषवशं गतः । ` 
माग्नुवाच तदा वाली वचनं क्षुभितेन्द्रियः ॥ १३ ॥ 
अयने वैरो के गुफा में घुसा हुआ देख, मेरा भाई वालि बहुत 
कुद हुआ ओर चुव्ध हो मुझसे वोला ॥ १३ ॥ 
इह त्वं तिष्ठ सुग्रीव विलद्वारि समाहितः | 
यावदत्र प्रविश्याहं निहन्मि सहसा रिपुम्‌ ॥ १४॥ 


है लुग्रोब ! जब तक में इम शत्रु के मार कर न लोटू, तव तक 
तुम यहीं पर जड़े रहना ।!,१४ ॥ 
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मया लेतद्वचः श्रुत्वा याचितः स परन्तपः । 
शापयित्वा च मां पद्भयां परविवेश बिलं महत्‌ ॥ १५ ॥ 
चालि का यह वचन जुन, मैंने उसके साथ उस गुफा में ज्ञाने 
की प्रार्थना की, किन्तु चालि ने घुफे अपने चरणों की शपथ दे कर, 
अकेले हो उस वंड़ी गुफा में प्रवेश किया ॥ १४ ॥, 
तस्य॒ प्रविष्टस्य विलं साग्रः संवत्सरो गत!) 
स्थितस्य च मम द्वारि स कालोऽप्यत्यवरतत॥ १६ ॥ 
अहं तु नष्टं तं ज्ञात्वा स्नेहादागतसम्भ्रमः । 
भ्रातरं तु न पश्यामि पापाशङ्कि च मे मन! ॥ १७॥ 
जव वालि को उस गुफा में घुसे एक वष से ऊपर वीत गया, 


तव तो मैंने चालि को मरा समझा और स्नेह से में विकल हो 
गया । भाई को न देखने से मेरे मन में अनि को शङ्का उत्पन्न 
हुई ॥ १६ ॥ १७॥ कं 
अथ दीघस्य कालस्य विलात्तस्मादिनिःसुतम्‌ । 
सफेनं रुधिरं रक्तमहं दृष्टा सुदुःखितः ॥ १८ ॥ 
इस पर भी में वहाँ खड़ा ही रहा। बहुत दिनों वाद्‌ उस गुफा 
से फेन सहित रुधिर निकला । उसे देख, मुझे वड़ा दुःख 
हुआ ॥ १८॥ 
नदतामसुराणां च ध्वनिम श्रोत्रमागतः । 
निरस्तस्य च संग्रामे क्रोशतो निःस्वना गुराः॥ १९ ॥ 
तब युद्ध में निरत. ओर गर्जते हुए अखुरों का घोर शब्द 
_ मुझको सुनाई पड़ी ॥ १९ ॥ 
पा” पचास (मान) २ । ( गो० ) 
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अहं त्ववगतो बुद्धया चिड स्तेश्नांतरं हतम्‌ | 
. पिथाय च विलद्वारं शिलया गिरिमात्रया ॥ २० || 
तेव तो मेंने इन लक्तणों से वालि के मरा हुआ ज्ञान, पक बड़ी 
भारी शिला ले कर, उस गुफा का द्वार वंद कर दिया ॥ २०॥ 
शोकातरचोदकं कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे । 
गूहमानस्य मे तस्व यत्तो मन्त्रिभिः श्रुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे मित्र | फिर शोकात्त हो और माई को. जलाञ्जलि दे, में 
किष्किन्धा में आया। यद्यपि मैंने चालि के मरने की वात यत्न 
पूर्वक रिपाई ; तथापि मंत्रियों का मालूम ही हो गयी ॥ २१॥ 
ततोऽहं त; समागम्य सम्मतैरभिपेचितः । 
राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव ॥ २२ ॥ 
हे राघव ! तदनन्तर उन सव मंत्रियों ने'मिज्ञ कर, मेरा राज्या- 
मिषेक कर दिया । तब में न्यायपूर्वक राज्य करने लगा ॥ २२ ॥ 
आजगाम रिपुं इत्वा वाळी तमसुरोत्तमम्‌ । 
अभिषिक्तं तु मां दृष्टा वाली संरक्तलोचनः ॥ २३ ॥ 
इतने में अपने शत्रु उस महाअछुर के मार, वालि लौट 
आया। मुक्का राजसिद्दासन पर वैठा देल, मारे कोष के उसकी 
आँख लाल हा गयीं ॥ २३॥ 
मदीयान्मन्त्रिणो वद्धा परुपं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
निग्रहेऽपि समथस्य तं पापं प्रति राघव ॥ २४ ॥ 
उसने मेरे मंत्रियों को पकड़ उनसे बड़े कठोर शब्द कहे । हे 


राघव ! यद्यपि उस समय मुझमें यह शक्ति थो. कि, में उस पापि 
वालि का निग्रह करता ; ।। २४ ॥ 


Jt 
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न प्रावतेत मे बुद्धिर्भातुगोरिवयस्त्रिता । 
हत्वा श्रं स मे भ्राता प्रविवेश पुरं तदा ॥ २५॥ 
तथापि भाई के वड़प्पन का विद्यार कर, मेंने वेसा न किया। 
जव मेरे उस भाई ने अपने वैरी के मार, नगर में प्रवेश 
किया ॥ २५ ॥ 
मानयंरतें महात्मान यथावद्याभ्यवादयम्‌ । 
उक्ताश्च नाशिपस्तेन सन्तुष्टेनान्तरात्मना ॥ २६॥ 
तव मैंने उसका सम्मान करने के लिये उसे प्रणाम किया। 
किन्तु उसने न तो मुझे आशीर्वाद दिया ओर न वह मुझ पर 
पतनम ही हुआ ॥ २६ ॥ 
नत्वा पादाबहं तस्य युकुटेनास्पृशं प्रभो । 
स्थिते Fs € 
कृताञ्ञलिरुपागम्य स्थिताऽहं तस्य पाशवतः । 
अपि वाली मम क्रोधान्न प्रसादं चकार सः ॥ २७॥ 
इति नवमः सर्गः ॥ 
दे प्रमो | मेने वारवार मुकुट सहित श्रपना खोस उसके चरणों 


में रख उसे प्रणाम किया श्रौर हाय जोड़े में उसकी वगल में जड़ा 
रहा, किन्तु वह मेरे ऊपर प्रसन्न न दुआ ॥ २७॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का नवाँ सगं पूरा हुआ । 


दशमः सर्गः 
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ततः क्रोधसमाविष्टं संरब्धं तमुपागतम्‌ । 
अहं प्रसादयाश्चक्रे श्रातरं हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
तव में उसको हितकामना से, उसके कध में भरा देख, उसे 
प्रसन्न करने लगा ॥ १॥ 
दिष्ट्याऽसि कुशली प्राप्ती दिष्टयापि निहता रिषुः 
अनाथस्य हि मे नाथरत्वमेकोऽनाथनन्द्नः ॥ २ ॥ 
मेंने कहा-यह वड़े भाग्य को वात हे कि, आप शत्र के मार 
कर सकुशल लोट आये । मुक्त अनाथ के पक तुम्हीं नाथ हो थोर 
घताथों को हषित करने वाले ही ॥ २॥ 
इदं वहुशलाकं ते पूरणचन्द्रमिवादितम्‌ । 
छत्रं सवालव्यजनं प्रतीच्छख मयोद्यतम्‌ ॥ २ ॥ 


अव आप अपना यह वहुतसी कीलियों वाला ओर पूर्णिमा के 
परमा की तरह मनोहर छत्र और चंवर, जिसे मेंने धारण किया 
था-लीजिये ॥ ३॥ 


आतंत्राथ बिलद्वारि स्थितः संवत्स ` इप । 
इृष्टाहं शोणितं द्वारि बिलाच्चापि सञ्चुत्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 


हे राजन्‌! में उस गुफा के द्वार पर ग्रात्तं हो, एक वर्ष तक 


खड़ा रहा । पीले से उस बिल से पक बडो भारी रुधिर को घार 
"निकली ॥ ४ ॥ 
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शोकसंविम्नहृदया भृशं व्याकुलितेन्द्रिय! । 
अपिधाय बिलद्वारं गिरिशृङ्गण तत्तथा ॥ ५ ॥ 
, तव तो में शोकाकुल थोर अत्यन्त विकल हुआ थोर पक वड़ी 
शिला से गुफा का द्वार वंदू कर दिया ॥ ५॥ 
तस्माहेशादपाक्रम्य किष्किन्धां प्राविशं पुनः 
विपादास्विह मां इष्टवा पोरेमन्त्रिभिरेबं च ॥ ६ ॥ 
अभिपिक्तो न कामेन तन्मे त्वं क्षन्तुमहंसि । 
त्वमेव. राजा मानाइईः सदा चाहं यथापुरम्‌ ॥ ७॥ 
तद्नन्तर वहाँ से पुनः किष्किन्धा में आया । मंत्रियों ओर 
पुरवासियों ने मुझे दुःखी देख-मेरी इच्छा न रहते भी मुके 
राजसिंहासन पर विठा दिया । सा शाप इसको क्षमा करे । आप ही 
सम्मान पाने याग्य राजा हैं। में पहले आपका अत्ता सेवक था 
वेसा ही में सदा रहुँगा ॥ ६ ॥ ७॥ ' 
राजभावनियोगोऽयं मया त्वद्विरहात्कृतः 
सामात्यपोरनगरं स्थितं निहतकण्टकम्‌ ॥ ८ ॥ 
आपने न रहने ही से मुझे जोगों ने राअसिंहासन पर विठा 
दिया था । आप मंत्रियों ओर पुरवासियों सहित जैसा निरुपद्ठव 
इस नगर को छोड गये थे, यह वैसा ही वना हुआ है ॥८॥ 
न्यासभूतमिदं राज्यं तव निर्यातयाम्यहस्‌ 
मा च रोपं कृथाः सोम्य मयि शत्रुनित्नहण ॥ ९ | 
झभी तक आपका यह राज्य मेरे पाख धरोहर की तरह रख 
था, उसे में आपके लोटावे देता हूँ । दै शघ्रुसूदन | मेरे ऊपर आप , 
ऋद्ध न हाँ | ६ ॥ 


> क 
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याचे त्वां शिरसा राजन्मया वद्धोञ्यमञ्जलि; । 
वलादस्मि समागम्य मन्त्रिभिः पुरवासिभिः ॥ १० ॥ 
राजभावे नियुक्तोऽहं शून्यदेशजिगीपया । 
क ५ ० __$ Q र 
खतिगधमेवं ब्रुवार्ण मां स तु निभत्स्य वानरः॥ ११ ॥ 
धिक्खामिति च मामुक्त्वा वहु तत्तदुवाच ह । 
मकृतीशच समानीय मन्त्रिणश्च सम्मतान्‌ ॥ १२ ॥ 
हे राजन्‌! में प्रपनां माथा नवा और हाथ जोडू, आपसे यही . 
माँगता हूँ । मंत्रियों ओर पुरवासिया ने मुझे वजारो इस लिये 
राजसिहासन पर विठा दिया था कि, कहीं छूना राज्य देख, कोई 
वैरी इसे न दवा ले । में विनन्न भाव से जव इस प्रकार कह रहा था, 
तब वाली ने मुझे बहुत धिक्कारा । फिर प्रज्ञाजनो रोर मंत्रियों का 
एकत्र कर, ॥ २० ॥ ११ ॥ १२॥ ॥ 
मामाह सुहृदां मध्ये वाक्यं परमगर्हितम्‌ । 
विदितं वो यथा रात्रो मायावी स महासुर; ॥ १३॥ 
मां समाह्वयत करो युद्धकाङक्षी सुदुर्मतिः । 
तस्य तदूगजितं शरुत्वा निःसृतोऽहं नुपालयात्‌ ॥ १४ ॥ 
शोर मेरे मित्रो करे वीच मुझसे उसने बड़ी बुरो चुरो वाते कहीं । 
` उसने कहा तुम लोग यह तो जानते हो हो कि, उस नृशंस मायावी 


महासुर ने मुझे रात को युद्ध के लिये लकारा था। उसको 
आवाज सुन, मे तुरन्त राजभवन से निकला ॥ १३॥ १४ ॥ 


अनुयातशच मां तू्णमयं भ्राता सुदारुणः । 
स तु द्रव मां रत्री सद्वितीयं महात्रलः ॥ १५॥ 


दशमः सर्गः हि 


भाद्रवद्धयसंत्रस्तो वीक्ष्यावां तमनुदुतो । 
अनुट्रुतशच वेगेन प्रविवेश महाविलम्‌ ॥ १६॥ 
ओर मेरे पीले पीछे मेरा यह कठोर हृदय भाई भी हो लिया। 
उस रात में, हम दोनों जनों को देख, चहद महावली अछुर भयभीत 
दो, भागा । जव हमने भो उसका पीछा किया, तव वह बड़ी तेजी 
से भाग कर, एक बडी गुफा में घुस गया ॥ १५॥ १६ ॥ 
तं पविष्टं विदित्वा तु सुधोरं सुमहद्धिलम । 
अयमुक्तोष्य मे भ्राता मया तु ऋरदशनः ॥ १७॥ 
उस बहुत वड़ो और भयङ्कर गुफा में उसके घुसा हुआ ज्ञान, 
मने अपने इस ऋरदशन भाई से कहा ॥ १७॥ 
अहत्वा नास्ति मे शक्तिः पतिगन्तुमितः पुरीम्‌ । 
विलद्वारि प्रतीक्ष त्वं यावदेनं निहन्म्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
में इसे मारे (ना पुरो में नहीं जा सकता । सा जब तक में 
इसके मार कर लोटू, तव तक तुम इस गुफा के द्वार पर रह कर 
मेरी प्रतोच्चा करना ॥ १८ ॥ 
स्थितोऽयमिति मत्वा तु प्रविष्टोऽहं दुरासदम्‌ । 
तं च मे मागमाणस्य गतः संवत्सरस्तदा ॥ १९ ॥ 
मैं यह जान कर कि, मेरा भाई तो द्वार पर मोजूद हो है, 
दुर्गम गुफा में घुस गया । वहाँ जा कर उस दानव के हू ढ़ने दी में 
एक साक्ष जगा ॥ १६॥ 
स तु इष्टो मया शत्रुरनिर्वेदा'द्रयावह! | 
निहतश्च मया तत्र सोऽसुरो बन्धुभिः सह ॥ २० ॥ 
र अविवेदात्‌ --भक्केशात्‌ | (ग०) 


६7 
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बह भयावह शत्रु विना प्रयास हो मुझे देख पड़ा। मेंने 


"सपरिवार उसको मार डाला ॥ २० ॥ 


तस्यास्य मटत्तेन रुभिरोधेण तद्विलम्‌ । 
पूणमासीद्दुराक्रामं स्तनतस्तस्य! भूतले, ॥ २१॥ 
बध करने के समय वद ऐसा चिल्लाया कि उसकी उस 
चिल्लाहट से तथा उसकै शरीर से निकले हुप रक्त से वह गुफा भर 
गयी ॥ २१॥ 
सूदयित्वा तु तं शत्रू विक्रान्तं तं महासुरम्‌ । 
निष्क्रामन्नेव पश्यामि विलस्यापिहितं मुखम्‌ २२ ॥ ` 
उल महापराक्रमी मह्दाछुर को मार, जव में वहाँ से वाहिर 
आने लगा ; तव देखा कि, गुफा का द्वारा वंद पड़ा है॥। २२॥ 
विक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुनः पुनः । 
यदा प्रतिवचो नास्ति ततोऽहं भूशदु;खित; ॥ २३ ॥ 
तव मैंने सुप्रीव | सुप्राव ! कहद कर, वार वार पुकारा । किन्तु 
जव मुझे किसी ने उत्तर न दिया; तव मुझे वड़ा दुःख हुआ ॥२३॥ 
पादमहारेस्तु मया बहुभिस्तद्विदारितम्‌ | 
ततोऽहं तेन निष्क्रम्य पथा पुरग्नुपागतः ॥ २४ ॥ 


अन्त में मेने जातों से उस पत्थर के तोड़ डाला और उस मार्ग 
से निकल कर, में नगर में आया ॥ २४ ॥ 


अत्रानेनास्मि संरुद्धो राज्यं प्रारथयताउच्तमनः । 


सुग्रीवेण नृशंसेन विस्म्ृत्य म्रातृसौहृदम्‌ ॥ २५॥ 


१ खनतः--गर्जेतः । ( गे।० ) २ भूतरु--मूदिवरे | ( गे।" ) 


१ 
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इस कर सुप्रीव ने भ्रातृस्नेह को भला कर, राज्य पाने के 
नाभ से मुझे गफा में वंद कर दिया था ॥ २५॥ 


एवमुक्त्वा तु मां तत्र वस्नेणेकेन वानरः । 
विवासयामास a 
तदा निवासयामास वाली विगतसाध्वसः || २६ ।। 
साधुपन के त्याग, वालि ने यह कह और एक वस पदिना कर, 
मुझे निकाल दिया ॥ २६ ॥ 
तेनाइम्रपविद्धश्च हृतदारश्च राघव । 
करान्तेयं [| 
तद्वयाच्च मही कृत्स्ला क्रान्तेयं सवनाणंवा ॥ २७ ॥ 
है राघव ! मेरी खरी को भी उसने छीन लिया । तव से में उसके 
भय से त्रस्त हो वनों और समुद्रों सहित सारी प्रथिवी पर घूमता 
रद्दा॥ २७ ॥ 
ऋश्यमूकं गिरिवरं भार्याहरणदुःखितः 
प्रविष्टोऽस्मि दुराधष वालिनः कारणान्तरे ॥ २८ ॥ 
अपनी खो के जिन जाने के दुःख से दुःखी हो, में इस आष्यमूक 
पर्वत पर चला आया । क्योंकि, कारणान्तर से वालि इस पवत पर 
नहीं प्रा सकता ॥ रेप ॥ 
एतत्त सर्वमाख्यातं वैरानुकथनं महत्‌ । 
अनागसा मया प्राप्तं व्यसनं पश्य राघव ॥ २९ ॥ 


, वालि से महावैर वेधने का जा कारण था, वह आपको सुनाया | 
हे राम देखिये, में निरपराध होने पर भी, महादुःख भाग रहा 
हूं ॥ २६ ॥ 
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वालिनस्तु भयातस्य सवेछोकाभयङ्कर । 
क्तुमहेसि मे वीर प्रसाद तस्य निग्रहात्‌ ३० ॥ 
हे राम ! आप सव लोकों के भय दूर करने वाले हैं। ग्रतः 
वालि के दण्ड दे कर, मुझे भो उसके भय से छुड़ाशये ॥ ३० ॥ 
एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मसं हितम्‌ । 
वचनं वक्‍तुमारेभे सुग्रीवं प्रहसन्निव ॥ ३१ ॥ 
तेजस्वी एवं धर्मात्मा श्रीराम जी सुग्रीव के यह धर्भसाने वचन 
सुन ओर मुसकरा कर, उससे कहने ली ॥ ३१॥ 
अमोधाः सूयसङ्काशा ममेते निशिताः शराः | 
तस्मिन्वालिनि दुटटत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः ॥ ३२ ॥ 
है सुग्रीव ! मेरे ये तीखे ओर सूय की तरह चमचमाते अचूक ' 
वाण उस दुराचारी वालि के ऊपर बड़ी तेज्ञी के साथ गिरंगे ॥ ३२ ॥ 
यावत्तं नाभिपश्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ । 
तावत्स जीवेत्पापात्मा वाली चारित्रदूषकः ॥ ३३ ॥ ` 
जव तक मैं तुम्हारो खो को छीनने वाळे चालि को नहीं देख 
पाता, तभी तक उस कुचरि्र और पापाचारो को जीवित 
समझो ॥३३ ॥ 
आत्माचुमानात्पश्यामि मभं त्वां शोकसागरे | 
` त्वामहं तारयिष्यामि कामं पराप्स्यसि पुष्कलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मैं अपने ऊपर से जानता हुँ कि, तुम भी शोकसागर में निम 


हो रहे हो, किन्तु तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुमका. वडा लाभ 
होगा ॥ ३४ ॥ ' 


काकू 


पकादशः सग; ३७ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम्‌ । 
सुग्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 
इति दशमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के हर्ष ओर पोइष बढ़ाने वाले 
वचनों को सुन कर, सुग्रोव बहुत प्रसन्न हुप ओर बड़े अर्थगसित 
वचन बोले ॥ ३५ ॥ 
किक्किन्धाकाण्ड का दसवां सगे पूरा हुआ । 
नाडा 
एकादशः सर्गः 
—— 
रामस्य वचनं श्रुत्वा हर्षपौरषवर्धनम्‌ । 
सुग्रीवः पूजयांचक्रे राघवं प्रशशंस च ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के हषे ओर पुरुषार्थ बढ़ाने वाले चन सुन 
कर, सुग्रीव उनका पूजन कर प्रशंसा करते हुए बोले ।। १॥ 
असंशयं मज्वलितेस्तीक्ष्णेममातिगे शरेः । 
त्व॑ दहेः कुपितो छोकान्युगान्त इव भास्करः ॥ २ ॥ 


हे राम ! श्राप कड होने पर चमचमाते, पैने ओर मर्मभेदी 
वाशों से समस्त लोकां को वैसे हो जला सकते हैं, जैसे प्रलयकालोन 


सूर्यं ॥ २॥ 
वािन? पौरुषं यत्तद्यच्च वीर्य शृतिइच या | 


तन्ममैकमनाः श्रुत्वा विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ ३॥ 
बा० रा० कि०--७ 
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किन्तु वालि का पौरुष, पराक्रम ओर घीरता को सावधानता ' 
पूर्वक सुन लीजिये । तदनन्तर जो उचित समकिये कीजिये ॥ ३॥ 
समुद्रात्पश्चिमाटूव दक्षिणादपि चोत्तरम्‌ । 
क्रामत्यनुदिते सूर्ये वाली व्यपगतक्वमः॥ ४॥ 
वालि सूर्य उदय होने के पूर्व पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक 
और दत्तिण समुद्र से उत्तर समुद्र के किनारे तक धूम भाता है, 
किन्तु इतनी दूर चल कर भी वह थकता नहीं ॥ ३ ॥ 
अग्नाण्यारह्य शैलानां शिखराणि महान्त्यपि । 
वीर्यवान्‌ 
ऊध्वमुत्सिप्य तरसा प्रतिग्रह्माति बीर्यवान्‌ ॥ ५ ॥ 
वह महापराक्रमी वालि पर्वतो पर चढ़, उनके वड़े बड़े शिखरो 
को उछाल कर ( गेंद की तरह ) हाथ में गुपक लेता है ॥ ५॥ 
बहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा दरुमाः । 
वालिना तरसा भग्ना वलं प्रथयताऽऽत्मनः ॥ ६ ॥ 
वनों के बड़े बढ़े दृढ़ ओर तरह तरद के बरसों को उसने उखाड़ 
कर फॅक दिया है ओर अपने वल का परिचय दिया है।॥ ६ ॥। 
महिषो हुन्दुभिनाम केलासशिखरप्रभ! । 
बले नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान्‌ ॥ ७॥ 


कैलास पर्वत के शिखर के समान विशालकाय दुन्द्मी नामक 
पराक्रमी मैसा, अपने शरीर में एक हज़ार हाथियों का वल रखता 
या॥७॥ 


बीर्योत्सेकेन दुष्टात्मा वरदानाच्च मोहितः । 
जगाम .पुमहाकायः सञ्चरं सरितां, पतिम्‌ ॥ ८ ॥ 


एकादशः सर्ग; | ६६ 


चह अपने शारीरिक वल ओर वरदान के घमण्ड से मतवाला 
हो महाकाय दुन्दभी, समुद्र के निकट गया ॥ ८ ॥ 
ऊर्मिमन्तमतिक्रम्य सागरं रत्नसञ्च यम्‌ । 
महं युद्धं प्रयच्छेति तमुवाच महार्णवम्‌ ॥ ९ ॥ 
वह समुद्र की लहरों को रोक कर रत्रसंञ्चयी समुद्र से बोळा 
कि, मुझसे युद्ध करो ॥ ६ ॥ 
तत; समुद्रो धर्मात्मा समुत्याय महाबछः । 
अब्रवीद्वचनं राजन्नसुरं कालचोदितम्‌ ॥ १० ॥ 
है राजन्‌ ! तव धर्मात्मा समुद्र ने उठ कर कालपाश से वद्ध उस 
दानव से कडा कि, ॥ १० ॥ 
समर्थो नास्मि ते दातं युद्धं युद्धविशारद । 
श्रयतां चाभिधास्यामि यस्ते युद्धं परदास्यति ॥ ११ ॥ 
हे युद्वविशारद | मुक्तमें तो इतनी सामथ्यं नहीं कि, में 
साथ लड़ सकूँ, किन्तु खुन, में तुझे उसको वतलाता. हुँ, जो तेरे 
साथ युद्ध कर सकेगा ॥ ११ ॥ 
शैलराजी महारण्ये तपखिशरणं परम्‌ । 
शङ्करश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रृतः ॥ १२ ॥ 
गुहाप्रस्रवणोपेतो वहुकन्दरनिद्‌रः 
स समथंस्तउ प्रीतिमतुळां कतमाइदे ॥ १३ ॥ 


देख, तपस्मियों की आश्रयस्थल ऑर शङ्कर के सुर, दिमचान 
नाम से प्रसिद्ध थोर ग्रनेक गुफाओं ओर झरनों से युक्त, पर्वतरांज 
के निकट तुम जाओ | वद तुम को युद्ध में प्रसन्न कर सकता है 
॥ १२॥ १३॥ ह 
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तं भीत इति विज्ञाय समुद्रमसुरोचमः । 
हिमवद्वनमागच्छच्छरशचापादिव च्युतः ॥ १४ ॥ 

“बह्‌ असुरोत्तम समुद्र को अपने से भयभीत हुआ जान, कमान 
से कुटे इप तीर की तरह वड़े देय से सीधा हिमालय के बन में 
पहुँचा १४॥ 

ततस्तस्य गिरेः श्वेता गजेन्द्रविषुलाः शिलाः | 
चिक्षेप वहुधा भूमो दुन्टुमिर्विननाद च॥ १५॥ 

ओर उस पर्वत की, वफ से ढकी होने के कारण सफेद ओर 
गजेन्द्र को तरह विशाल शिला को उखाड़ उखाइ कर, भूमि पर 
वटक, वड़े ज्ञोर से गर्जा ॥ १५ ॥ 

ततः शवेताम्बुदाकारः सोम्यः प्रीतिकराकृतिः । 

हिमवानन्रवीद्वाक्यं स्व एव शिखरे स्थितः ॥ १६ ॥ 

तव सफेद वादल की तरह सुन्दर ओर मनोहर आकार धारण 

कर, हिमालय अपने एक शिखर पर खड़ा हो कर, दुन्दुभि से 
वोजा ॥ १६ ॥। 

०५ © क ० ७ ५ 

कष्टुमहसि मां न त्वं दुन्दुभे धमवत्सल । 

रणकर्मेखकुशलस्तपखिशर ७ 

णं ह्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 

हे धर्मवत्सल दुन्दभे ! मुझे कष्ट देना तुम्हें उचित नहीं। 
प्पॉकि में तो रणकोशल में कुशल नहीं हूँ । में तो तपस्वियों का 
आश्चयस्यल मात्र हूँ ॥ २७॥ | 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य धीमतः । 
उवाच टुन्ुभिर्षाक्यं रोपात्संरक्तळोचनः ॥ १८॥ 


~ < 
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वुद्धिमान्‌ दिमवान के ऐसे वचन सुन, है, दुदिमि क्रोध से 
लाल लाल नेत्र फर के वोला ॥ १८॥ 
यदि युद्धेञ्समथस्त मद्भयाद्वा निरयम्‌ पेले न ` 


तमाचक्ष्व प्रदयान्मे योध्य युद्धं युयुत्सतः ॥ १९ ॥ 
यदि तुम सुकसे युद्ध करने में असमर्थ हो ग्रथवा मेरे डर से 
तुम उध्यमद्दीव हो तो, वतलाश्रो मुझसे युद्ध करने योग्य कोन 
हैं! ॥ १६॥ 
हिमिवानब्रवीद्वाक्य श्रृत्वा वाक्यविशारदः । 
अनुक्तपव धमात्मा क्रोधाचमसुरात्ञमम्‌ || २० | 
वचन वोलने में चतुर धर्मात्मा हिमालय उसके ऐसे वचन सुन 
उस क्रोध से मतवाले अबुरोत्तम से ऐसे वचन वोला जैसे कि, वह 
पहिले कमो नहीं वोला था ॥ २० ॥ 


वाली नाम महामाङ्ञ। शक्रतुल्य पराक्रमः । 
अध्यास्ते वानर! श्रीमान्किष्किन्भामतुळप्रमाम्‌ ॥ २१ ॥ 
हिमवान ने कहा-हे अछुरोत्तम ! अतुलित प्रभा वाळी 
किष्किन्था नामक नगरी में बड़ा वुद्धिमान, प्रतापी ओर इन्द्र के 
सम्मान पराक्रमो वालि नाम का एक वानर रहता है ॥ २१॥ 
स समर्था महाप्राइस्तव युद्धविशारद! 
इन्द्रयुद्धं महद्ातं नमुचेरिव वासवः । २२ ॥ 
वह बड़ा बुद्धिमान वालि तुमसे उसी प्रकार युद्ध कर सकता है, 
जिस प्रकार नमुचि दैत्य के साथ इन्द्र ने युद्ध i, रता 
तं शीघ्रमभिगच्छ ल॑ यदि च्छ ध 


स हिं दुधपणो नित्यं शूर! सरक २३॥ ., 
£ २ ( Fed 


१ 
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यदि तुमको युद्ध करने की अभिलाषा है, ते तुम शीघ्र उसके 
पास जाओ । फ़्योंकि वह वड़ा दुर्थषं ओर युद्ध के काय में वड़ा शूर 
है॥२३॥ 
्रुरवा हिमवतो वाक्यं क्रोधाविष्ठ; स दुन्दुभिः । 
जगाम तां पुरीं तस्य किष्किन्धां वालिनस्तदा ।॥ २४॥ 
हिमवान के ये वचन सुन दुन्द्भि कोघ में भरा हुआ अति 
शीघ्रता पूर्वक वालि को किष्किन्धा नामक नगरी में आया ॥ २४॥ 
धारयन्माहिषं रूपं तीक्षणभृङ्गो भयावहः । 
प्रादषीव महामेघस्तोयपूर्णो नभस्तले ॥ २५ ॥ 
वह असुर पेने पैने सांगों सहित भयानक सैसे का रूप धारण 
किये हुए, आकाश में वर्षा ऋतु के जलषपुर्ण मेघ की तरह देख 
पड़ता था॥ २५ ॥ 
ततस्तद्द्वारमागम्य किष्किन्धाया महावलः | 
ननद कम्पयन्भूमि दुन्दुमिदुन्दुभियंथा ॥ २६ ॥ 
फिर वह महावली दुन्दभि किष्किम्धा नगरी के दार पर जा 
यूथिवी को कंपाता हुआ, नगाड़े के शब्द के समान नाद्‌ करने 
लगा ॥ २६ || 
समीपस्थानदरमान्भञ्ञन्वसुधां दारयन्छुरैः । 
विषाणेनेह्विसन्दपात्तद्‌द्वारं दिरदों यथा ॥ २७ ॥ 


वह भ्रमिमान में भर मतवाले हाथी की तरह किप्किन्धा के 
दार वाले पेड़ों को उलाडूने ओर अपने खुरों और सांगों से भूमि 
को खोद्ने लगा ।। २७ ॥ 
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अन्तःपुरगतो वाली श्रुत्वा शब्दममर्पणः । 
निष्पपात सह ख्रीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमा; ॥ २८ ॥ 
म्रन्तःपुर में वैठा हुआ वालि उसके शब्द को सुन र उसे 
न सह कर, तारागण सहित चन्द्रमा की तरह सव खियो के 
साथ वाहर चला घ्याया ॥९८॥ | 
मितं व्यक्ताक्षरपदं तमुवाचाथ दुन्दुमिस्‌ । 
हरीणामीश्वरो वाली सर्वेषां वनचारिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
समस्त बनचरों ओर चानरों का राजा वालि, दुन्दृभि से 
संचोप में, किन्तु स्पष्ट शब्दों में बोला ॥ २६॥ 
किमर्थे नगरद्वारमिदं रुद्धा विनदेसि । 
दुन्दुभे विदितो मेऽसि रक्ष प्राणान्महावळ ॥ ३० ॥ 
तु क्यों इस नगर के द्वार को छेके हुए गर्जता है । हे मदावलवान्‌ 
दुन्दूमि ! में तुझे जानता हुँ । तू अपने प्राण वचा ॥ ३० ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः | 
उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं रोषात्संरक्तलोचनः ॥ ३१ ॥ 
धीमान्‌ वानरराज वालि के पेसे वचन सुन कर, दुन्दृभि लाल 
' लाल प्रांखें कर, वालि से कहने लगा ॥ ३१॥ 
न खं स्रोसनिधो वीर वचनं वक्तुमर्हसि । ` 
मम युद्धं प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते वलम्‌ ॥ ३२ ॥ 


हे वीर ! स्त्रियों के समीप खड़े हो कर, तुझे ऐसी वाते कहनी 
उचित नहीं । आज मेरे साथ युद्ध कर, तव मुझे तेरा वल मालूम हो 
जायगा ॥ ३२॥ 
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अथवा धारयिष्यामि क्रोधमद्य निशामिमाम्‌ । 
गह्मतामुदयः स्वैरं कामभोगेषु वानर ॥ ३३ ॥ 
ग्रथवा यदि तू अभी युद्ध करना नहीँ चाहता हो तो, आज में 
आफ्ने क्रोध को रोके लेता हूँ । कल ।सबेरै युद्ध हो। हे वानर! 
आज्ञ को रात तुम सुख ओर भाग लो ॥ ३३॥ 
दीयतां सम्मदानं' च परिष्वज्य च वानरान्‌ | 
स्वश्ञाखाशृगन्द्रस्त्वं संसादय सुहज्जनान्‌ ॥ ३४ ॥ 


ज्ञा कुछ तुम्हें दान पुण्य करना हो सो कर ले ओर जिन वानरों 
से मिलना भटना हो मिल भेंट लो घोर सव इष्टमित्रों को भी 
झादर मान से प्रसन्न कर लो ॥ ३४॥ 


सुदष्ठां झुरु किष्किन्धां ङुरुप्वात्मसमं पुरे । 
क्रीडख च सह ख्ीभिरहं ते द्पनाञनः ॥ २५ ॥ 
किष्मिन्धा को भी भलो भाँति देख भाल लो, ओर अपने समान 
किसी योग्य वानर को यह राज्य सौंप दो । अपनी लियो से कोडा 


भी कर लो। क्योंकि में तुम्हारा अहङ्कार दूर कर, तुमको मार 
डालू गा ॥ ३५॥ 


यो हि मत्त* प्रमत्त बा सुप्तं वा रहित” भृशम्‌ । 
इन्यात्स भ्रणहा लोके त्वद्विधं' मदमोहितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


१ सम्प्रदानं-देयद्वच्यं । (गो० ) २ मत्त-मधुपानादिनामत्तं ! 
( गो० ) ३ प्रमत्त--अनवहितं । ( गो० ) "४ रहितं--भायुधादिय्वुल्यं । 
(यो० ) ५ त्वद्विघं~-त्वामिवद्यीमध्यगतं। ( गो० ) ६ मदमोहितं-- 
मदबमोहितं । ( गो० ) 
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ज्ञा पुरुष शरावी, सावधान, सोते हुए, ' आयुधादि से रदित, 
ओर तुम्हारी तरह मदन से मोहित के मारता है, वह गर्महत्या के 
पाप को प्राप्त होता दै ॥ ३६ ॥ i 
स प्रहस्यात्रवीन्मन्दं क्रोधात्तमतुरोत्तमम्‌ । 
Cc 
विसुज्य ताः ख्यः सवास्ताराप्रभृतिकास्तदा ॥ ३७॥ 
उस प्रछुर के ये वचम सुन, वालि ने क्रोध मे भर उने तारा 
आदि समस्त ज्ञियों को विदा किया ओर मुसक्या कर थोरे धोरे 
दुन्दमि से कद्दा ॥ ३७॥ 
मत्तोञ्यमिति मा मंस्था यद्यभीतोऽसि संयुगे । 
मदोयं मंप्रहारेऽस्मिन्वौरपानं समर्थ्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे वोर ! तू मुझे मतवाला मत ज्ञान । यदि त्‌ संग्राम में निर्मय 
है, ता इस मद्यपान को तू वोरपान ज्ञान ॥। ३८ ॥ 
तम्रेवमुक्ला संक्रुद्धो माछामुरि्षप्य काञ्चनीम्‌ । 
पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ॥ ३९ ॥ 
पेसा कह, वालि अपने गले की माला को, ओ उसे उसके 
पिता इन्द्र ने दी थी, पहिन कर, युद्ध के लिये उद्यत हुआ ॥ ३६॥ 
विषाणयोग्र हीत्वा तं दुन्दुथि गिरिसन्षिभम्‌ । 
आविध्यत तदा वाळी विनदन्कपिङु्जरः ॥ ४० ॥ 
वालि ने उस पढाइ नेसे आकार के ठुन्दमि के दोनों सोंग 
पकडू, उसे दूर फेक दिया और घोर नाद किया ॥ ४०॥ 
वाली व्यापातयाश्चक्रे ननद च महास्वनम्‌ | 
श्रोत्राभ्यामय रक्तं तु तस्य सुस्राव पात्यतः ॥ ४१ ॥ 


क्म 


+ 
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` दुन्दूभि को मिंग कर वालि सिंहनाद्‌ कर गर्जने लगा । वालिने 
उसे ऐसी जोर से पटका कि, उसके कानों से रक्त वहने लगा ॥४१॥ 
तयोस्तु क्रोधसंरम्भात्परस्परजयेपिणा; । 
युद्धं समभवद्घोरं दुन्दुभेवानरस्य च ॥ ४२॥ 
तदनन्तर परस्पर जीतने की इच्छा रखने घाले और क्रोध में भरे 
हुए चालि ओर दुन्दमि का घोर युद्ध हुआ ॥ ४२ ॥ 
अयुध्यत तदा वाली शक्रतुस्यपराक्रमः । 
ुष्टिभिरजानुभिश्चेव शिलाभिः पादपेर्तथा ॥ ४३ ॥ 


इन्द्र तुल्य पराक्रमी वालि लात, घूंसा, जांध, शिला और चुत्तों 
से युद्ध करने लगा ॥ ४३ ॥ ' 
परस्परं घ्रतास्तत्र वानरासुरयोस्तदा । 
क र ९ 
असीददसुरो युद्ध शक्रसूनुव्यवधत ॥ ४४ ॥ 
वानर ओर असुर का युद्ध हुआ । युद्ध होते होते उस असुर 
का बल क्षीण होने लगा और वालि का बढ्ने लगा ॥ ४४ ॥ 
व्यापारवीर्यपैयेंश्न परिक्षीणं पराक्रमेः । 
तं तु ढुन्दुभिम्नुत्पाव्य धरण्यामभ्यपातयत्‌ ॥ ४५ ॥ 
जब दुन्दभि का सोहस, वल, भेयं ओर पराक्रम मन्द पढ्‌ गया, 
तव वालि ने उठा कर, उसे जमीन पर पटक दिया ॥ ४५ ॥ 
युद्ध प्राणहरे तस्मिन्निषिपष्टो दुन्दुभिस्तदा । 
पपात च महाकायः क्षितो पश्चत्वमागत! ॥ ४६ ॥ 


उस प्राणविनाशकारी युद्ध में दुन्दुभि को वालि ने चूर्ण कर 


डाला । तब वह महाकाय अपछुर जमीन पर गिर कर, मर 
गया ॥ ४६ ॥ 


एकादशः सर्गः १०७ 


तं तोळयित्वा वाहुभ्यां गतसत्वमचेतनम्‌ | 
चिक्षेप वळवान्वाळी वेगेनैकेन योजनम्‌ ॥ ४७॥ 
वलवान्‌ वालि ने उस गतप्राण दुन्द्भि के उठा कर, एक योजन 
पर फेक दिया ॥ ४७ ॥ 
तस्य वेगपविद्धस्य वकत्रातक्षतजविन्दवः | 
प्रपेतुर्मारतोत्झ्िप्ता मतङ्गस्याश्रमं प्रति ॥ ४८ ॥ 
वालि ने जव उसे बड़े ज्ञोर से फेंका, तव उसके मुख से 
ठपकता हुआ रुधिर, वायु के झोके से उड़ कर, मतङ्ग के ग्राश्रम में 
गिरा ॥ ४८॥ 
तन्द्रा पतितांस्तस्य मुनि; शोणितविभृपः । 
क्रुद्धस्तत्र महाभागश्रिन्तयामास को न्वयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
येनाहं सहसा स्पृष्ट शोणितेन दुरात्मना | 
८ 9 
कोऽयं दुरात्मा दुवुद्धिरकृतात्मा' च वालिशः ॥ ५०॥ 
मुनि उन रुधिर की वृंदों को देख, बहुत करड हुए ओर कुछ 
देर तक वे सोचते रहे कि, किस दुष्ट ने मेरे अपर यह रुधिर का 
चिइक्राच किया है। वह कोन दुरात्मा, दुद, नीच, अजितेन्द्रिय 
झार सूखे हे? ॥ ४६ ॥ ५०॥ 
इत्युक्त्वाथ विनिष्क्रम्य ददर्श भुनिपुङ्गवः । 
महिषं प्मेताकारं गतासुं पतितं श्वि ॥ ५१॥ . 
इस प्रकार सोच विचार ज्यों ही सुनि आश्रम से निकले, त्यों ही 
उन्हें एक पर्वताकार भें सा मरा हुआ, जमीन पर पड़ा, देख पड़ा ॥११॥ ' 


१ अङ्तात्मा--मवश्चीकुतान्तःकरणः । ( गोऽ ) 
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स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृतं हि तत्‌ । 
उत्ससज महाशापं क्षेप्वारं वालिनं मति ॥ ५२ ॥ 


तव तो मतङ्ग मुनि ने तपोवल से जान लिया,कि, यह सारी 
करतूत वालि की हे । अतः यदद जान उन्होंने भेसा फेंकने वाले 
चालि के शाप दिया ॥ ४२ ॥ 


इह तेनाप्रवेष्ठव्यं प्रविष्टस्य वधो भवेत्‌ ॥ 
वनं मत्संश्रयं येन दूपितं रघिरखवे! ॥ ५३ ॥ 


मेरे श्राश्रम के जिसने रक्त की वृंदों से तर कर दूषित कर 
दिया है, वह इस पश्रम में न आने पावेगा ओर यदि आया तो 
यह मर ज्ञायगा ॥ ५३॥ 


संभग्राः पादपाशचेमे क्षिपतेहासुरीं तनुम्‌ । 
~ ९ & न 
समन्ताद्योजनं पणमाश्रमं मामकं यदि ॥ ५४ ॥ 
९ ७ 
आगमिष्यति दुवुद्धिव्यक्त स न भविप्यति । 
ये चापि सचिवास्तस्य संश्रिता मामकं बनम्‌ ॥ ५५॥ 
तरि ७ 
न च तेरिह वस्तव्यं श्रुता यान्तु यथासुखम्‌ । 
यदि तेऽपीइ तिप्ठन्ति शपिष्ये तानपि भ्रुवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इस असुर की सृत देह फेंक कर, जिसने मेरे आश्रम के वृत्त 

तोड़े हैं वह यदि मेरे आधम में घुसा या इस आश्रम के चार 
कोस के घेरे के भोतर वह दुर्वृद्धि आया, तो भी, वह निश्चय दी 
मर ज्ञायगा । उसके मित्र या मंत्री-कोई भी जो मेरे वन में वास 
करते हैं, अब वे भी यहाँ न रहें । यदि वे यहाँ रहेंगे तो, उन्हे भी में 
अवश्य शाप दे दूँगा । अतः मेरे इस शाप को खुन, उन्हें अन्यत्र जहाँ 
कहीं सुख मिले, वहाँ चज देना चाहिये ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ४६ ॥ 
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वनेःस्मिन्मामकेज््यथे पुत्रवत्परिपालिते । 
पत्राकुरविनाशाय फलमूळाभवाय च ॥ ५७॥ 
क्योंकि में इस वत का पालन सदा पुत्रवत्‌ किया करता हूँ। 
उनके यहाँ रहने से पत्ते भ्रहुर फल गौर मूल पक भी नहीं वचने 
पाते ॥ ४७ ॥ 
दिवसभास्य मर्यादा यं दृष्टा श्वाजर्सि वानरम्‌ । 
बहुवर्षसहस्राणि स वे शेला भविष्यति ॥ ५८ ॥ 
शाज के दिन तक मेरे शाप की मर्यादा है, सवेरा होते ही 
वालि की घोर के जिस किसी वंदर को यहाँ देखूंगा, तो उसे 
हज़ारों वर्ष तक पत्थर हो कर रहना पड़ेगा ॥ ५८॥ 
ततस्ते वानराः श्रुता गिरं मुनिसमीरिताम्‌ । 


निश्चक्रमुवनात्तस्मात्तान्दट्टा वालिरब्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तदनन्तर उस वन के रहने वाले सव वानर मुनि के ये वचन 
सुन कर, वहाँ से चले गये। उनके वहाँ से निकला हुआ देख, 
वानि वोला ॥ ५६ ॥ 


किं भवन्तः समस्ताश्च मतङ्गवनवासिनः | 
मत्समीपमञुमाप्ता अपि खस्ति वनौकसाम्‌ ॥ ६० ॥ 
मतडुचनवासी वानरों ! तुम सव के सव क्यों मेरे पास आये 
है| ! सव वानर प्रसन्न तो हैं ? ॥ ६० ॥ 
ततस्ते कारणं सर्व तदा शापं च वालिनः । 
गशंसुर्वानरा; सर्वे बालिने हेममालिने ॥ ६१ ॥ 
उन सव वानरों ने सुवर्णमालाधारी वालि से सारा वृत्तान्त कहा 
शोर यह कहा कि, आपको भी मतङ्ख मुनि ने शाप दिया है ॥ ६१॥ 
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एतच्छुत्वा तदा वाळी वचनं वानरेरितम्‌ । 
स महर्षि तदासाद्य याचते स कृताजञलि! ॥ ६२ ॥ 
उन वानरों के वचन सुन वालि महि मतङ्ग के पास जा और 
हाथ जोड़ उनके प्रसन्न करने लगा ॥ ६२॥ 
महर्पिस्तमनाहत्य मविवेशाश्रमं तदा । 
शापधारणभीतस्तु वाळी विद्वलवां गतः ॥ ६३ ॥ 
परतु सहपि मतद उसकी वातों पर ध्यान न दे, अपने झाथ्रम 
के भीतर उठ कर चले गये और शाप के भय से वालि अत्यन्त 
विकल हो गया ॥ ६२ ॥ 


ततः शापभयाद्वीव ऋश्यमूकं महागिरिम्‌ । 
~ = Cs _ 
प्रवेष्टु नेच्छति हरिद्रष्टु वापि नरवर ॥ ६४ ॥ 
हे नरे्र! तव से शाप के मय से वालि इस ऋष्यमुक पर्वत 
पर कभी नहीं आता--यहोँ तक कि, इस पर्वत की ओर मारे डर 
के देखता भी नहीं | ६४ ॥ 
तस्याप्रवेशं ज्ञा्वाऽइमिदं राम महावनम्‌ । 
विचरामि सहामात्याः विषादेन विवर्जितः ॥ ६५॥ 
वालि का इस वन में आना निपिद्ध जान कर ही में, विषाद 
रदित दा, मंत्रियों सहित इस वन में वास करता हुँ ॥ ६५ ॥ 
एषोऽस्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभेः सम्प्रकाशते । 
वीर्योत्सेकान्िरस्तस्य गिरिकूटोपमी महान्‌ ॥ ६६ ॥ 
Fe यही उस दुन्टुसि की दृड्डियों का पहाड़ के समान ढेर 
है, जिसके वालि ने अपने वल पराक्रम से उडा कर, यहां फेंका 
था॥ ६६॥ 
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इमे च विपुला? सालाः सप्त शाखावलम्विन; | 
यत्रैकं घटते' वाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥ ६७॥ 
हे राम ! ये जो मोरे सात सालू के वड़ी वढी शाखाभ्ओों वाले 
पेड हैं, इनमें से एक पक के वालि अपने पराक्रम से दिला कर 
विना पत्ते का कर सकता हे ॥ ६७॥ 
एतदस्यासमं वीयं मया राम प्रकीर्तितम्‌ । 
कथं तं वालिनं हन्तुं समरे शक्ष्यसे नुप ॥ ६८॥ 
हे राम ! मेने यह आपसे वालि का वल वर्णन किया से श्राप 
उस वालि को युद्ध में किस प्रकार मार सकेंगे ॥ §८॥ 
तथा ब्रवाणं सुग्रीवं प्रहसरलक्ष्मणोऽञ्रवीत्‌ । 
कस्मिन्कर्मणि निषत्ते शर्या वालिनो वधम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार कहते हुए सुश्रीव से लक्ष्मण जी ने हंस कर कद्दा-- 
श्रौरामचन्द जी कोनसा काम कर के तुमका दिखायें जिससे उनके 
द्वारा वालि के मारे जाने का तुमके विशवास हो ॥ ६६।। 
तञ्चुवाचाथ सुग्रीवः सप्त सालानिमान्पुरा । 
एवमेकैकशो वाली विव्याधाथ स चासकृत्‌ ॥ ७०॥ 
यह सुन, सुग्रीव वाले कि, ये सात साल के बृत्त जो सामने 
देख पड़ते हैं वालि इन पेड़ों में से एक को पकड़ अव चाहता था, 
तव पक ही वार में सब वूक्षो का हिला देता था ॥ ७०॥ 
रामोऽपि दारयेदेषां वाणेनेकेन चेद्दुममू। , 
वालिनं निहतं मन्ये दृष्टा रामस्य विक्रमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
१ घटते-शक्रोति । (या) , || 
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से धोरामचन्द जी भी यदि एक ही वाण से इनमें से पक भो 
साल के वृत्त को काट डालें तो, में इनका पराक्रम देख, वालि के . 
मरा समर ॥७१॥ 
हतस्य महिपस्यास्थि पादेनेकेन लक्ष्मण | 
उद्यम्याथ प्रफ्तिपेच्चेत्तरसा द्वे धनुःशते ॥ ७२ ॥ 
शृत दुन्दुभि की हड्डियों के ढेर के पक पैर से यदि राम दो सो 
धन्नुष पर फेंक दे तो में वालि के! मरा समभूँ ॥ ७२॥ 
एवप्रुक्ता तु सुग्रीवो रामं रक्तान्तलाचनमू । 
ध्यात्वा मुहुर्त काढुत्स्थं पुनरेव वचोभ्जवीत्‌ ॥ ७३ ॥ 
यह कह .सुग्रीव लाल ज्ञात नेच कर और मुहुत्त भर सोच 
कर, फिर श्रीराम से वोले ॥ ७३ ॥ 


शूर शूरधाती च प्रख्यातवलपौरप; । 
बलवान्वानरो वाली संयुगेष्वपराजित; ॥ ७४ ॥ 
हे राम ! वालि स्वयं वड़ा शूर वीर ओर शूर वीरों का वध करने 
वाला है । वह एक प्रसिद्ध वलवान्‌ और पुरुषा्ी है । उस वलवान्‌ 
वानर वालि को युद्ध में काई पराजित नहीं कर सकता है ॥ ७४॥ 
दृश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरैरपि । 
यानि संचिन्त्य भीतेऽहशश्यमूकं समाश्रितः ॥ ७५ ॥ 

' उसके जितने काम देखे जाते हैं, उन्हें देवता भी नहीं कर 
सकते । उनके उन कमों का स्मरण करने ही से मुभे वड़ा डर लगता 
है भोर इसीसे मैं इस आष्यसूक पर्वत पर पड़ा रहता हुँ ॥ ७५ ॥ 

तमजय्यमधृष्यं च वानरेन्द्रममषणस्‌ । 
विचिन्तयन्न मुश्वामि ऋश्यमूकमहं लविमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
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उस भ्रज्ञेय, अधृष्य, ओर सहन करने के अयोग्य वालि की 
याद कर के, में ऋश्यमूक पर्वत के नहीं छोड़ सकता ॥ ७६ ॥ 
उदि; शङ्कितश्चापि विचरामि महावने | 
भे 
अनुरक्त! सहामात्येहनुमत्मुखैवरे! ॥ ७७ ॥ 
मे उद्धिम्त और शङ्कित हो हनुमानादि पाँच मंत्रियों के साथ इस 
महाचन में घूमा फिरा करता हूँ ॥ ७७ ॥ 
उपलब्ध च मे ष्यं सन्मित्रं मित्रवत्सळ । 
त्वामहं पुरुषव्याघ्र हिमवन्तमिवाश्रित! ॥ ७८ ॥ 
दे मित्रवत्सल नरश्षेष्ठ | आप स्छाघ्य और सन्मित्र हैं। जैसे 
लोग हिमालय का श्राश्नय लेते हैं, वैसे हो मेंने आपका आश्रय 
लिया हे ॥ ७८॥ | 
किंतु तस्य वल्शो्ह दुर्म्रातुवे छशालिन! । 
अप्रत्यक्षं तु मे वीर्यं समरे तव राघव ॥ ७९ ॥ 
दे राघव ! मुझे अपने उस वलवान्‌ एवं दुशत्मा भाई वालि का 
वल मालूम है; परन्तु मुझे अभी यह नहीं मालूम कि, आप कैसे 
वलवान्‌ हैं ॥ ७६ ॥ 
न खवह तां तुलये नावमन्ये न भीषये । 
कर्मभिस्तसयं भीमस्तु कातर्यं जनितं मम ॥ ८० | 
इस लिये न तो में उसके साथ तुलना कर. सकता हैँ, न में 
आपका अनांदर करता हुँ ओर न थ्रापको उससे भयभीत ही; करता 
हैं। किन्तु उसके इन भयङ्कर कर्मो को सोच कर, में कातर होता 
हँ॥८०॥ | 7, 
9 i वा० रा० कि०--५ 
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कामं राघव ते वाणी प्रमाणं पैयमाकृत्ति! । 
सूचयन्ति परं तेजो भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥ ८१ ॥ 
हे राघव ! आपके वचन, धेये ओर शकृति ही से आफ्नै वीर 
होने का परिचय मिलता है। ये सव गुण, राख से ढकी हुई भाग 
की तरह आपके तेज को सूचित करते हैं ॥ ५१॥ 
तस्य तद्वचनं भ्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मन! । 
` स्मितपूवमयो राम! परत्युवाच हरिं पर्नु ॥ ८२ ॥ 
रामचन्द्र जी महात्मा सुग्रीव के ये वचन सुन, मुसक्या कर 
उनसे वोले ॥ ५२ ॥ 
यदि न प्रययोऽस्मासु विक्रमे तव वानर । 
प्रत्ययं समरे 'ह्वाध्यमहमुत्पादयामि ते ॥ ८३ ॥ 


हे वानर | यदि तुमका मेरे पराक्रम पर विश्वास नहीं है, तो में 
तुम्हे अपने में वालि के साथ युद्ध करने में उत्कृष्ठ वल रखने का 
पक्का विश्वास कराये देता हँ ॥ ८३ ॥ 


एवशुकतवा तु सुग्रीवं सान्त्वं लक्ष्मणपूर्वजः । 

राघवो दुन्दुभेः कायं पादाङ्गुष्ठेन लील्या ॥ ८४ ॥ 

तोलयित्वा महाबाहुश्चिक्षेप दशयोजनम्‌ । 

असुरस्य तनुं शुष्कं पादाहुष्ठेन वीयबान्‌ ॥ ८५ ॥ 
महावाहु श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार सुग्रीव को समभा कर, 
` अपने पैर के अंगूठे से दुन्दुभी की हड्डियों के ढेर को अनायास 


दूस योजन पर फेक दिया। उस असुर के शरीर को सूखी इड्टियों 
का वलवान श्रीरामचन्द्र ज्ञ के पैर के अंगूठे से ॥ ८४ ॥ ५५ ॥ 
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प्षिप्तं ष्ट्रा ततः कार्य सुग्रीव! पुनरबवीत्‌ | 
लक्ष्मणस्याग्रतो राममिदं वचनमथवत्‌ ॥ ८६ ॥ 
फेका जाना देख, सुग्रीव ने लक्ष्मण के सामने श्रोरामचद् जी 
से अधेयुक्त ये वचन कहें ॥ ८६ ॥ 
हरीणामग्रतो वीरं तपन्तमिव भास्करम्‌ । 
आद्रे; समांसः पत्यग्रः क्षिप्तः कायः पुरा सखे ॥ ८७॥ 
रघुः सम्मति नि्मासस्तृणभ्ूतश्च राघव | 
परिश्रान्तेन मत्तन भ्रात्रा मे वालिना तदा ॥ ८८ ॥ 
्षिप्तमेवं प्रहर्षेण भवता रघुनन्दन । 
नात्र शक्यं बढे ज्ञातुं तव वा तस्य वाऽधिकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
सुग्रीच ने ये वचन वानरों के सामने सूर्य की तरह तपते हुए 
श्रोरामचन्द्र जी से कहे-हे सखे ! पहले यह शरीर रुधिर मांस 
युक्त था । उस समय मेरे भाई वालि ने वड़े परिश्रम से इसे उठा 
कर फेंका था । दे रघुनन्दन ! अव तो यद्द शरीर मासहीन होने से 
तूण की तरद, इडा दो गया है। उसे आपने सहज में फेक दिया 
है। ग्रतः आपके शौर वालि के वल में कमीवेशी नहीं मालूम 
हो सरुती ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८६ ॥ 


आद्रै शुष्कमिति ह्ेतत्सुमहद्राघबान्तरम्‌ । 
स एव संशयस्तात तव तस्य च यद्धले ॥ ९०॥ 


दै राघव ! गीली और सुल्ली वस्तु के वज़न में वड़ा अन्तर 
होता है। इसीसे आपके और उसके वल की तुलना करने में 
संशय उत्पन्न हो गया || ६० ॥ 
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सालमेक तु निर्मिन्धा भवेद्यक्तिवंछावले । 
कृत्वेदं कापुक सञ्यं हस्तिहस्तमिवाततम । 
` आकर्णपूर्णमायम्य विखजख महाशरम ॥ ९१ ॥ 
झाप पक साखू के पेड़ को भेदन करें तो अभी आपका ऑर 
वालि का दलावल मालूम पड़ जाय । | आप इस दायी को खू इ की 
तरह अपने घनुप पर रोदा चढ़ा कर ऑर उसे कान तक खींच 
एक वड़ा तीर छोड़िये ॥ ६१ ॥ 
इमं हिं सालं सहितस्त्वया शरो 
न संशयोत्रारित विदारयिध्यति । 
अलं विमर्शेन मम प्रियं धुवं 
- कुरुष्ष राजात्मज शापितो मया ॥ ९२ ॥ 
है राजपुत्र! आपका छोड़ा हुआ तीर निश्चय दी इस शाल के 
वृक्ष को विदीण कर डालेगा। भ्रव आप इस विषय में कुछ भी: 
सोच विचार न करें ओर आपके मेरी शपथ है, आप अवश्य मेरा 
इतना प्रिय कार्य कर के दिखावें ॥ ३२॥ | 
यथा हि तेज!सु वर! सदा रवि- 
येथा हि शेळो हिमवान्मदवाद्रिपु । 
यथा चतुष्पात्सु च केसरी वर- 
स्तथा नराणामसि विक्रमे वर; ॥ ९३ ॥ 
इति पकादशः सर्गः ॥ 
„ जैसे तेजखिर्यो में सुर्य, पर्यतों में हिमालय ओर चोपायों में 
सिद श्रेष्ठ है, वैसे ही पयक्रमशाली पुरुषों में आप श्रेछ हें ॥ ३३ ॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का ग्यारहवां सगे पूरा हुआ । 
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एतच्च वचनं थरुत्वा सुग्रीवेण सुभाषितम्‌ । 
्रत्ययाथ महातेजा रामो जग्राइ कामुंकम ॥ १ ॥ 
सुग्रीच के इन चचनों को सुन महातेजस्वी थोरामचन्द्र जी ने, 
उनके विश्वास कराने के लिये, अपना धनुष उठाया ॥ १॥ 
स गृहीत्वा धनुर्धोर शरमेर्क च मानद! । 
सालमुद्दिश्य चिक्षेप ज्यास्वने; पूरयन्दिश! ॥ २॥ 
मानप्रद्‌ औराम जी ने उस भयडुर घनुष पर एक तीर रख, 
शोर साल के पेड़ के निशाना वना उसे ऐसे जोर से हाडा कि, 
उसके छुट्ने के शब्द से दसों दिशाएँ परिपूर्ण दो गयीं ॥ २॥ 
स विसुष्ठो वळवता वाण; खर्णपरिष्कृतः! । 
भिच्चा साठानिरिस्थे सप्त भूमि विवेश ₹॥ ३॥ 
सोने के वंदों से जकड़ा हुआ, वह तीर वलवान रामचन्द्र जी 
द्वारा चलाया जा कर, सातों तालों के पेड़ों को और पवत को फोड़ 
कर ज़मीन में घुस गया ॥ ३॥ 
प्रविष्टश्च मुहूर्तेन धरां गित्ता महाजवः । | 
निष्पत्य च पुनस्तूर्ण स्तूणीं मविवेश ह ४ ॥ 
बह तीर बड़ी तेज्ञी से निकल ज्ञमीन का फोड़ ओर मुहुर्तं . 
भर में वहां से फिर ओरामचन्द्र जी के तरकस में आ गया ॥ ४ ॥ 


१ स्वर्णपरिप्कृत।--स्वणपद्दाळ कृतः | . 
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तान्दृष्टा सप्त निर्मित्नान्सालान्वानरपुङ्गव! । 
रामस्य शखेगेन विस्मय॑ परमं गत; ॥ ५॥ 
वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ने सात ताल वृक्षों को विदो करने वाले 
श्रीरामचन्द्र जो के बाण के वेग के देख वड़ा अचेभा माना ।। ५॥ 
स मूधा न्यपतद्भूमौ मलम्यीकृतभूषण!! । 
सुग्रीवः परमम्रीतो राघवाय कृताञ्जछि; ॥ ६ ॥ 
सुग्रीच के मालादि भूषण खसक पड़े। उन्होंने पुथिची पर | 
पसर कर श्रीरामचद्रजी को साष्टाड़ प्रणाम किया ओर परम प्रसन्न : 
हो हाथ जोड़े ॥ ६ ॥ 
इदं चोवाच धर्म कर्मणा तेन हर्षितः । 
रामं सर्वाख्नविदुषां शरेष्ठं शूरमवस्थितम्‌ ॥ ७॥ 
= श्रीरामचन्द्र जी के उस कार्य से प्रसक्ष हो, सुग्रीव, सवंशस्न- ' 
विशारद, वीरवर आर धर्मज्ञ श्रोरामचन्द जी से वाले ॥ ७॥ 
सेन्द्रानपि सुरान्सवोस्त्वं वाणे; पुरुषप॑भ | 
समर्थः समरे हन्तु कि पुनर्वालिनं मो ॥ ८ ॥ . 


दै पुरुषश्रे्ठ | आप अपने वाणों से बाहे तो युद्ध में इन्द्रादि 
गा देवताथ्रो को मार सकते हैं। फिर वालि की तो बिसाँत ही 
क्या हैं ॥ ८॥। 


येन सप्त महासाला गिरिभूमिथ दारिताः । 


बाणेनैकेन कादुत्स्थ स्थाता ते को रणाग्रतः ॥ ९ ॥ 
RRR 
१ छम्बीकृतम्‌षण--इत्येनेन उदास्पशषेउक्तः । ( यो० ) 
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जिसने सात साल के पेड़ों के और भूमि को एक ही वाण से 
विदीर्ण कर डाला, उसके ( भ्रर्थात्‌ आपके ) सामने युवक्षेत्र में 
कौन खड़ा रह सरता है॥ ६॥ 
अद्य मे विगत! शोक; प्रीतिरध परा मम । 
सुहृदं ताँ समासाद्य महेन्द्रवरुणोपमम्‌ ॥ १० ॥ 
छाज मेरा दुःव दूर हुआ ओर मुभे बढी प्रसन्नता प्राप्त हुई। 
मेने तुमको इन्द्र ओर वरुण के तुल्य मित्र पाया है ॥ १० ॥ 
तमग्रेव प्रियाथे मे वेरिणं भ्रातृरूपिणम्‌ । 
वालिनं जहिं काकुत्स्य मया वद्धोञ्यमज्ञलि! ॥ ११ ॥ 
हे धोराम ! में आपके हाथ जोडता हैँ। आप मुझे प्रसन्न करने 
के लिये वैरो रूपी मेरे भाई के मारिये ॥ ११॥ 
ततो रामः परिष्यज्य सुग्रीवं प्रियद्शनम । 
प्रत्युवाच महामहो लक्ष्मणानुमतं वचः ॥ १२॥ 
वड़े बुद्धिमान श्रोरामचन्ट्र जी ने लक्ष्मण जी फे समान प्रिय- 
दर्शन सुग्रीव को गले जगा कर, उनसे कहा ॥ १२॥ 
अस्माद्गच्छेम किष्किन्धां क्षिमं गच्छ त्वमग्रतः । 
गत्वा चाइय सुग्रीव बालिनं भ्रातृगन्धिनम्‌! ॥ १३ ॥ 
हे सुग्रीव ! अव यहाँ से शीघ्र दी किष्किन्धा को चलना चाहिये । 
तुम आगे जा कर अपने भ्रातृदिसक भाई फो लकारो ॥ १३॥ 
सर्वे ते रितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌ । 
वृश्षैरात्मानमाहत्य व्यतिष्ठन्इने वने ॥ १४ ॥ 
१ आ्राहृगन्थिवम--आातदितक । ( गो० ) 
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यह कह कर, श्रीराम सुप्रीवादि सब तुर्त चालि की राजधानी 
किष्किन्वा पुरो में पहुँचे शोर सघन चन में पेड़ों की राड में हिप 
कर छड़े रहे ॥ १४॥ 
सुग्रीवो व्यनदद्घोरं वालिनो हानकारणात्‌ । 
गाढं परिहितो! वेगाज्ञादेभिन्दन्निवाम्वरय्‌ ॥ १५॥ | 
सुग्रीव कपड़ा कमर में जपेट चालि के बुलाने के लिये वड़े 
ज़ोर से चिल्लाते रहे, मानों आकाश को पे विदीण कर 
डालेंगे ॥ १४ ॥ 
ननाद सुमहानादं पूरयन्वे नभःस्थलम्‌ | 
तं श्रुत्वा निनदं भ्रातुः क्रुद्धो वाळी महावलः ॥ १६॥ 
उच्वश्वर से चिल्लाते इप सुग्रीव के नाद से आकाश परिपूर्ण 
हो गया । तव भाई के उस नाद की सुन, महावली वालि वहुत कद्ध 
हुआ ॥ १६ ॥ है 
निष्पपात# सुसंरव्धो भास्करोऽस्ततटादिव । 
ततस्तु तुमुलं युद्ध वालिसुग्रीबयोर भूत्‌ ॥ १७॥ 
ऐसे झपट कर आया, जैसे सूर्य अस्ताचल से निकल कर 
आते हें । तद्नन्तर वालि धोर सुग्रीव का तुपुल युद्ध हुआ ॥१७॥ 
गगने ग्रहयोधोर बुधाङ्कारकयोरिव । 
तलेरशनिकदपैशच वजकल्पैरच युश्िमिः ॥ १८॥ 
आकाश में बुध शौर मङ्गल प्रहो को तरह वालि और सुग्रीव, 
वज्र तुल्य थप्पड़ ओर चन्न तुल्य घूं सों से ॥ १५ ॥ 


सनातन रा ri 
१ गाढं परिहितो--वडवृद्धये इृठचदधपरिधानः । ( गो० ) # पाठान्तरे 
४ निरचक्राम ” ] 
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जप्नतुः समरेऽन्योन्यं श्रातरो क्रोधमूठिंती । 
ततो रामो पतुष्पाणिस्ताबुभौ समुदीक्ष्य तु॥ १९॥ 
क्रोध में भर एक दुसरे को मारने लगे । उस समय श्रीरामचन 
जी घनुप वाण लिये हुए उन दोनों भाइयों का देखते रहै ॥ १६ ॥ 
अन्योन्यसदृश्ञो वीरावुभौ देवाविवारिवनो । 
यञ्भावगच्छतमुग्रीवं बालिनं वाऽपि राघवः ॥ २० ॥ 


दोनों एक ही शक्त सरत के थे, मानों दोनों भरश्वनीकुमार दो। 
श्रीरामचन्द्र जी के यह मेद न ज्ञान पढ़ा कि, उन दोनों में कोनसा 
वालि दै ओर कोन सा सुग्रीव ॥ २० ॥ 


ततो न कृतवान्बुद्धि मोक्तुमन्तकरं शरम्‌ । 

एतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुग्रीवस्तेन वालिना ॥ २१ ॥ 

अपएयन्रापर्ध नाथमृश्यसूकं मढुदुवे । 

कान्तो रुविरसिक्ताङ्गः महारंभजरीकृत!% ॥ २२ ॥ 

इसीसे श्रीरामचन्द्र जी ने शत्र के प्राण इरने वाले अपते वाण 

के न छोड़ा । उधर सप्रीव, चालि से दार कर, श्रीरामचन्द्र ज्ञी के 
पनी सहायता करने में उद्यत न देख, भश्यपूक पवत पर भाय 
गया! उस समय वालि के प्रहारों से सुग्रीव क्त विक्षत दो रहा 
था । वह थक गया था भर खून में डूबा हुआ था ॥ २१॥ २२॥ 

चालिनाऽभिटुतः क्रोथालविवेश महावनम्‌ । 

तं परविष्टं बनं दृष्टा वाली श्ापभयार्दितः ॥ २२ ॥ 


ॐ पाठान्तरे ° जहरी ? 
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चालि ने जव क्रोध में भर सुग्री का पीछा किया, तव सुग्रीव 
भाग कर महावन में चला गया। सुग्रीव को उस महावन म 
प्रविष्ट हुआ देख, बालि शाप के भय से अस्त हो ॥ २३ ॥ 
मुक्तो हसि त्वमित्युवत्वा सनिट्टत्तो महाद्युति; । 
राघवोऽपि सह रात्रा सह चेव हनूमता ॥ २४ ॥ 
बोला कि, जा तुझें छोड़ दिया । यह कह वह महादुतिमान्‌ 
वालि वहाँ से लौट गया । ओरामचन् जी भी लक्ष्मण ओर हडुमान 
के साथ ॥ २४ ॥ 
तदेव वनमागच्छत्सुग्रीवो यत्र वानर! । 
तं समीक्ष्यागतं रामं सुग्रीवः सहलक्ष्मणम्‌ ॥ २५॥ ` 
हीमान्दीनभुवाचेदं बसुधामवलोकयन्‌ । 
Ly 
आहयस्वेति भामुक्ला दशयित्वा च विक्रमम्‌ ॥ २६ ॥ 
उस चन में पहुँचे जहाँ सुश्रीव थे । छुग्रीव ने, लदमण सहित 
श्रीरामचन्द्र जी को राते देख, लज्ञा के मारे नीचे सिर झुका, 
पृथिवी को ओर देखते हुए दीनता पूवक कहा--है राम! तुमने 
श्रपना पराक्रम दिखा, मुझसे तो कहा कि, वालि के ललकारो 
॥ २५ ॥ २६ ॥ 
वेरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतम्‌ । 
तामेव वेळां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः ॥ २७॥ 
गरर शत्र से मुझे ,खूव पिटवाया सा यह तुमने क्यों किया ? 


हे राघव | यादे आपके उसे नहीँ मारना था तो यह वात ग्रापका 
स्पष्ट रुप से पहिले हो कह देनी चाहिये थी ॥ २७।। 


वाछिनं न निइन्मीति ततो नाइमितो ब्रजे । 
तस्य चेवं जुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ २८ ॥ 
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१ कि, न वालि को न मासँगा | यदि यह वात मुझे मालूम हो 
¦ जाती तो में यहाँ से वहाँ क्यों जाता । इस प्रकार कहते हुए महाका 
छुग्रीव से ॥ २५॥ 
करुणं दीनया वाचा राघव! पुनरत्रवीत्‌ । 

| सुग्रीव श्रूयतां तात क्रोधशच व्यपनीयतास्‌ ॥ २९ ॥ 
कारणां येन वाणोऽयं न मया स विसर्जितः । 

अलङ्कारेण वेषेण? प्रमाणेन गतेन च ॥ ३०॥ 

वं च सुग्रीव वाळी च सदृशौ स्थः परस्परम्‌ । 

` स्वरेण वचसा चेव प्रेक्षितेन च वानर ॥ ३१ ॥ 
_ विक्रमेण च वाक्येश्र व्यक्तिः वां नोपलक्षये | 
ततोऽहं रूपसाइश्यान्मोहितो वानरोत्तम ॥ ३२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने करुणा पूर्ण घर नम्रता युक्त शब्दों में पुनः 
कहा । हे सुग्रीव | कध मत करो । मैने जिस लिये तीर नहीं चलाया 
उसका कारण सुनो । तुम्हारी दोनों की सजावट, आकार, डील- 
डौल, चालढाल एक दूसरे से विल्कुल मिलती है। यहाँ तक कि, 
तुम दोनों का कय॒ठलवर, तेज, चितवन, विक्रम ओर वोलचाल में भी 
` कुछ विशेषता नहीं देख पडती । हे वानरोत्तम, तुम दोनों की कसी 
_ शङ्क होने के कारण में धोखे में पड़ गया ॥२६॥३०॥३१॥३२॥ 
नोत्छजामि महावेगं शरं शत्रुनिवदणम्‌ । 
जीवितान्तकरं घोरं सादृश्यात्तु विशङ्कितः ॥ ३३ ॥ 
१ वेपेण--अआकारेण । ( गो० ) २ प्रमाणेन भोक्नत्येन । ( रा० ) 

` ३ ब्यक्तिं-विशेषं । ( गो० ) 


१२४ किष्झिन्धाकायडे 


इसी लिये मैंने महावेगवान, शत्रुनाशकारी तीर नहीं छोड़ा । 
उस समय मेरे मन में तुम दोनों का पसा रूप देख, सन्दूह उठ 
खड़ा हुआ था और इसीसे प्राणघातक भयङ्कर वाण मेने नहीं 
छोड़ा था ॥ ३३॥ 


मूलघातो न नौ स्याद्धि इयोरपि कृतो मया । 
त्वयि वीरे विपन्ने हि अज्ञानाह्मापवान्यया ॥ ३४ ॥ 
हे कपिराज! यदि घोले में थर हड़वड़ी में बह वाण तुम्हारे 
लग जाता तो इम दोनों की जड़ ही कट जाती | ३४॥ 
मोळ्य' च मम वाल्यं च ख्यापितं स्याद्वरीशवर । 
दत्ताभयवधो नाम पातकं महदुच्यते ॥ ३५ ॥ | 


श्रोर दे हरीश्वर ! मेरो मूर्खता ओर छड़कपन का संत्र 
ढिंढोरा पिठ जाता । इतना ही नहीं, वढ्कि अभय दे कर, वध करने 
से मुझे बड़ा भारी पाप लगता ॥ ३५ ॥ 


अहं च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवर्णिनी । 
त्वदधीना वयं सर्वे वनेऽस्मिञ्शरणं भवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
क्या में, क्या लक्ष्मण ओर क्या थेद्ववर्ण वाली ज्ञानकी--दम 


सव ही आपके अधीन हैं, क्योंकि यहाँ इस वन में आप दी एक 
मात्र हम लोगों के रक्तक हैं ॥ ३६॥ 


तस्मायुध्यख भूयस्त्वं निःशङ्को वानरेश्वर । 
उअस्मिन्मुहर्ते सुग्रीव पश्य वालिनमाहवे ॥ ३७॥ 
निरस्तमिपुणेकेन वेष्टमानं महीतले । 
अभिज्ञानं छुरय त्वमात्मनो वानरेश्वर ॥ ३८ ॥ 
क पाठान्तरे * मा सा दाट्टाइच वानर ” । | पाठान्तरे--* एतन्‌”? । 


i 
हृ 
i 
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` अतपच दे कपिराज | तुम निःशङु होकर पुनः ज्ञा कर, वालि 
से लड़ी । तुम इसी मुहत्त देखेंगे कि, संग्राम में मेरे एक वाण से 
गिर कर वाली भूमि पर छटपटा रहा है। किन्तु हे वानरराज | तुम 
झ्रपनी पहिचान के लिये कोई चिन्ह धारण कर लो ॥३७॥ ३८॥ 
येन त्वामभिजानीयां इन्द्रयुद्धयुपागतम्‌ । 
गजपुप्पीमिमां फुठ्ठागुत्पाट्य शुभलक्षणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुरु लक्ष्मण कण्ठेऽस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
ततो गिरितटे जातामुत्पाट्य कुसुमाकुलाम्‌ ॥ ४० ॥ 
जिससे दन्दयुद्ध करते समय में तुमको पहिचान सकूँ । दे 
लक्ष्मण ! तुम इस फूली हुई और शुभ लक्षण वाली नागपुष्पी 
लता को उखाड़ कर, महात्मा सुग्रीव के गले में बाँध दो । तव पर्वत 
के किनारे उगी हुई ओर फूली हुईं ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 
लक्ष्मणो गजपुष्पीं तां तस्य कण्ठे व्यसर्जयत्‌ । 
स तया शुशुभे श्रीमाँछतया कण्ठसक्तया ॥ ४१॥ 
मालयेव वलाकानां ससन्ध्य इब तोयदः ॥ ४२॥ 


नागपुष्पी को उखाड़, लक्ष्मण ने उसे सुग्रीव के कणठ में बाँध 
दी । उस लता की माला पहिनने से सुग्रोव की ऐसी शोभा हुई, 
जैसी शोभा कि, बगलो को पंक्ति से सन्ध्याकालीन मेघ की होती 


ह॥ ४१॥ ४२ ॥ 


विभ्राजमानो वपुषा रामवाक्यसमाहितः । 
जगाम सह रामेण किष्डिन्धां वालिपालिताम्‌ ॥ ४३ ॥ 


॥ इति द्वादशः सर्गः ॥ 


किष्किन्धाकाण्डे 


ग्रपने शरीर को इस प्रकार शोभायमान कर ओर श्रीरामचन्द्र 
के वचनों पर ध्यान दे कर, सुग्रोब श्रीरामचन्द्र जी को साथ ले, 
पुनः वालि को राजधानी किक्षिन्धा पुरी को गये ॥ ४३ ॥ 


किष्किस्थाकागड का वारदवां सगं पूरा हुआ । 
—— * “आस 
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ऋश्यमृकात्स धर्मात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणाग्रजः । 
जगाम सहसुग्रीवो वालिविक्रमपाछिताम्‌ ॥ १ ॥ 
वे धर्मात्मा श्रोरामचन्द्र, सुग्रीव को साथ ले, आश्यसूक से, 
लि के पराक्रम से पालित, किष्किन्धा पुरी को गये ॥ १॥ 
समुद्यम्य महद्यापं रामः काञ्चनभूषितम्‌ । 
शरांश्रादित्यसङ्काशन्गरहीत्वा रणसाधकान्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ने अपने धनुष पर रोदा चढ़ा कर ओर हुयं 
की तरह चमचमाते ओर लड़ाई में काम आने वाले तीर, हाथ में 


ले लिये॥ २॥ 
अग्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मनः । 
सुग्रीवः संहतग्रीवो लक्ष्मणश्च महावछः ॥ ३॥ 


मजबूत गरदून वाले सुग्रीव ओर मद्दावली क्षदमण, महात्मा 
रामचन्द्र जी के आगे आगे हो-लिये || ३॥ 


१२६ 
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षठो इनुमान्वीरो नलो नीळञ्च वानर । 
तारथव महातेजा हरियूथपयूथप; ॥ ४ ॥ 
थोर श्रीरामचन्द्र जी के पीछे ,इनुमान, नल, ,नोल और महा 
तेजस्वी तार हो लिये । तार यूथपतियों के यूथ का पति अर्थात्‌ 
जरनल था ४॥ 
ते वीक्षमाणा दक्षांश्र पुष्पभारावळम्बिनः । 
प्रसन्नाम्युवहाश्‍्चेव सरितः सागरङ्गमाः ॥ ५ ॥ 
रास्ते में वे पुग्यो के वोझ से झुके हुए पेड़ों का भोर स्वच्छ 
जल वाली एवं सपुद्रगामिनी नदियों के देखते जाते थे ॥ ५॥ 
कन्दराणि च गैलांश् निर्दराणि गुहास्तया । 
शिखराणि च मुख्यानि दरीथ मियदर्शनाः ॥ ६ ॥ 
वे कन्द्राएँ, पहाड, घाटियां, शुफाएँ, बड़े वड़े शिखर भोर 
देखने में सुन्दर दरे देखते जाते थे ॥ ६ ॥ 
वैद्र्यविमछै; पणेः पत्ेश्राकेशइुडमले! । 
शोमितान्सजलान्मागें तटाकांश्च व्यलोकयन्‌ ॥७॥ , 
उन लागों ने जाते ज्ञाते रास्ते में पन्नों की तरह हरे रंग के 
पत्तों सहित खिले हुए कमल के फूलों से युक्त शोभायमान तालाव 
देखे ॥ ७॥ 
कारण्डैः सारसेहसैबजलेजलकुक्कुटे | 
चक्रवाकेस्तथा चान्यः गकुनेरपनादितान्‌ ॥ ८ ॥ 


डन तालावों के तट पर कारयडव, सारस, हंस, वञ्डुल, जल- 
कुक्कुट, चकई चकवा आदि पत्ती मीठी वोलियाँ बोल रहे थे ॥८॥ 


१५८ किप्किन्थाकारडे 


गरदुशप्पाईुराहार राहाराक्निभयासनगोचरान्‌ । 
. चरतः सवताऽपञ्यन्स्यलीपु हरिणान्स्थितान्‌ ॥९॥ 
उन लोगों को, मुलायम हरी दूव चरने बाले ओर निर्भय हो 
चन में घूमने वाले हिरन, वहाँ की वन-स्थलियों में चारो ओर वैठे 
हुए देख पड़े ॥६॥ ” 
तराकवैरिणश्चापि शुकदन्तविभूपितान्‌ । 
घोरानेकचरान्वन्यान्दिरदान्कूलघातिन! ॥ १० ॥ 
तडागो के वैरी, सफेद दांतों वाले, भयङ्कर रूप वाले, नादियों 
के कसरों के गिराने वाले, जंगली हाथी भो देख पड़े ॥ १०॥ 
मत्तान्गिरितटेत्कृशज्ञडठमानिव पर्वतान्‌ | 
वारणान्वारिदमख्यान्महीरेणुसञ्चुक्षितान्‌॥ ११ ॥ 
मतवाले, पर्वतों पर टक्कर मारने बाले, चलते पर्वत की तरइ! 
घ्रथवा वड़े बड़े मेधों की तरह, धूल से नहाये हुए हाथियों को ॥?१॥ | 
वने वनचरांश्रान्यान्खेचरांश्च विहङ्गमान्‌ । 
पश्यन्तस्त्वरिता जग्युः सुग्रीववशवर्तिन! ॥ १२ ॥ 
` बानरों को तथा भोर भी अन्य प्रकार के वनचारी जीवों को 
ओर आकाशचारी अनेक पत्तियों को देखते हुए, सुग्रीव के वशवर्ती 
हो, चे सव चले जाते थे ॥ १२॥ 
तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनन्दनः | . 
दुमषण्डं वनं दृष्टा रामः सुग्रीवमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
जिस समय वे सव बड़ी तेज़ी से चले जा रहे थे, उस समय 


श्रीरामचन्द्र जी ने सघन वृत्तो वाले पक वन प्रदेश को देख, सुग्रीव 
से कहा ॥ १३ ॥ 
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र 
॥ 
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त्रयोदशः सर्गः १५६ 


एष मेघ इवाकाशे हक्षपण्डः प्रकाशते । 
मेघसङ्घातविपुछ। पयन्तकदलीदत! ॥ १४ ॥ 
दै मित्र | आकाशंस्थ मेघ को तरह यह जा वृत्त समूह हैं मोर 
जिसके चारो ओर केले के पेड लगे हैं, ।। १४॥ 
किमेतज्ज्ञातुमिच्छामि सखे कोतूहलं हि मे । 
चलो हव र 
कोतूहूलापनयनं हे कतुमिच्छाम्यई त्वया ॥ १५ ॥ 
यह क्या है ? इसे में जानना चाहता हूँ। क्योंकि इसे जानने 
का मुझे वडा कैतृहल हो रहा है। से तुम मेरे इस कौतूहल के 
दुर करे ॥ १४ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः | 
गच्छन्नेवाचचक्षेऽथ पुग्रीवस्तन्महद्वनम्‌ ॥ १६ ॥ 
मदात्मा ्रोरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, चलते चलते सुग्रीव 
ने उस महावन का वृत्तान्त कहना ्रारम्भ किया ॥ १६ ॥ 


एतद्राघव विस्तीणंमाश्रमं श्रमनाशनम्‌ । 
उद्यानवनसम्पन्नं स्वादुमूलफलोदकम्‌ ॥ १७॥ 
हे रघुनन्दन | यह लंबा चौडा रोर श्रम को हर्ने वाला एक 
आश्रम है। यह उद्यान, वन और स्वादिए कन्द मूल फल भर जल 
से परिपूर्ण दै ॥ १७॥ 
अत्र सप्तजना नाम मुनयः संशितव्रताः | 
सप्तैवासन्नथः शीषां नियतं जलशायिनः ॥ १८ ॥ 
इसमें वड़े कठोर बतधारी सप्तजन नामक सात मुनि तप किया 
करते थे । तपस्या करते समय वे अपर को पेर भोर नीचे को सिर 


किये रहते थे और नियम से जलशयन करते थे ॥ १८ ॥ 
सा० रा० कि०- 
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सप्तरात्रकृतादारा वायुना वनवासिनः । 
दिवं वर्षशतैर्याताः सप्तभिः सकलेवराः ॥ १९ ॥ 
वे वनवासो मुनि सात दिन पोळे एक दिन केवल वायुभक्तण 
कर लेते थे । इस प्रकार उन्दने सात सो वर्ष तक तप किया ओर 
भरन्त में सातौं के खातों सदेह स्वगं का सिधारे || १६ ॥ 
तेषामेवंग्रभावानां दुमभाकारसंदृतम्‌ । 
a Ly सेन w 
- आश्रमं सुटुराधषमपि सेन्द्रः सुरासुर! ॥ २० ॥ 
उन्हीं सुनियो के प्रभाव से यद आश्रम वृत्तों से चिरा हुआ है ' 
शर इसमें इन्र सहित खुर ओर श्रहुर मो नहीं जा सकते ॥ २० ॥ 
पक्षिणो वर्जयन्त्येतत्तथाऽन्ये वनचारिणः । 
विशन्ति मोहाये तत्र निवतेन्ते न न ते पुनः ॥ २१ ॥ 
पत्ती अथवा अन्य जंगली कोई जीव इसमें नहीं जाते और ज्ञा ' 
कोई मूला भरका वहाँ चला जाता है, वह फिर वहाँ से लौट कर 
नहीं आता ; अर्थात्‌ वहीं मर जाता है ॥ २२॥ 
विभूपणरवाश्चात् श्रूयन्ते सकलाक्षराः । 
टि ~ 
तूयंगीतस्वनाश्रात्र गन्धो दिव्यश्च राघव ॥ २२ ॥ 
हे राघव ! इसमें अप्सराश्ओों का मधुर गान और गहनों को 
भार, ओर वाजों की ध्वनि छुन पड़ती है और वडी सुगन्धि भी 
आया करती है ॥ २२ ॥ 
्रेताम्नयोऽपि दीप्यन्ते धूमो ह्यत्र प्रकाशते । 
वेष्यन्निव इक्षाग्रान्करपोताङ्कारुणो घनः ॥ २३ ॥ 


नयादश सर्गः १३१ 


इस ग्राश्षम् में तीनों प्रकार के अग्नि ( अर्थात्‌ गाईपत्याम्ि, 
भाद्वनीयाग्रि और आत्रि ) प्रतित रहते हैं। उनका यद 
कबूतर के अंग फे रंग अंसा कुच कु लाल धुआ, इन सव वृतो 
पर द्याया रहता है ॥ २३॥ 
एते दक्षा; प्रकाशन्ते धूमसंसक्तमस्तका! । 
पेषजाळपतिच्छन्ना घेइयंगिर ९ ~ 
च्छन्ना वडूयंगिरयो यथा ॥ २४॥ 
* देखे ये कृत्त, जिनकी फुनगियाँ धुआ से ढकी हैं, ऐसे शामित 
ह्वा रहे हैं, मेते मेघो से ढका हुआ पन्ने का पर्वत हो ॥ २०॥ 
कुर प्रणाम धर्मांसतान्सश्चहिशय राघव । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा मयत! संयताञ्जछि; ॥ २५ ॥ 
हे धर्माक्षन | है राघव ! तुम लमण सहित हाथ जोड़ कर, 
उन सुनियो के उद्देश्य से प्रणाम करो ॥ २५॥ 
` प्रणमन्ति हि ये तेपां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
न तेपामशुभ॑ किश्विच्छरीरे राम इश्यते ॥ २६॥ ' 
है श्रीरामचन्द्र | जो लोग इन प्रह्मवादी सिद्ध पुरुषों को प्रणाम 
करते हैं, उनके शरीर में जरासा भी पाप नहीं रहता ॥ २६ ॥ 
ततो रामः सह भ्रात्रा ठक्ष्मणेन कृताञ्जलिः | 
समुदिश्य महात्मानस्तानुपीनभ्यवादयत्‌ ॥ २७॥ 
यह छुन श्रीरामचन्द्र जी ने भाई लदमण सहित, दाथ जोडू कर, 
उन महात्मा ऋषियों को प्रणाम किया ॥ २७ ॥ | 
अभिवाद्य तु धर्मात्मा रामो भ्राता च लक्ष्मण; । 
` सुग्रीयो वानरारचेव जुः संहृष्टमानसाः ॥ २८ ॥ .. 
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उनकी प्रणाम कर धर्माचा श्रीयमचन्द्र, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा - 
अन्य चानर प्रसन्न होते हुए गमन करने लगे || २८॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं तस्मात्सप्तजनाश्रमात्‌ । 
ददृशुस्तां दुराधषा किष्किन्धां वालिपालिताम्‌ ॥२९॥ 
सप्तजन आश्रम से बहुत दूर चलने के वाद उन लोगों ने वालि 
की दुष किष्किन्धा नगरी देखी ॥ २३ ॥ 
ततस्तु रामानुजरामवानराः ॥ 
प्रगृह्म शस्नाण्युदिताकतेजसः 
पुरां तुरेशात्मजवीयपालितां 
वधाय शत्रोः पुनरागताः सह ॥ ३०॥ 
॥ इति त्रयोदशः सर्गः ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र, लक्षण तथा अन्य वानर सूयं की तरह 
चमचमते शं के ले, शत्र का वध करने के लिये, इन्द्रपुत्न वालि 
की राजधानी किक्किन्धा में फिर पहुँचे ॥ ३० ॥ 


किष्किन्धाकाएड का तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
व 
[५ ° 
चतुद्शः सगः 
लाम 
सर्वे ते त्वरितं गतया किष्किन्धां वालिपालिताम्‌ । 
_ हक्षेरात्मानमाहत्य व्यतिष्ठुन्गइने वने ॥ १ ॥ 


वे सव लोग शीघ्रता पूर्वक वालि द्वारा पालित किक्किन्धा के 
समीप पहुँच, सघन वन में पेड़ों की आड्‌ में जड़े दो गये ॥ १॥ 


चतुदंशः सर्गः १३३ 


विसाय# सेतो दृष्टि कानने काननमियः । 
सुग्रीवो विपुलग्रीवः क्रोपमाहारयद्भृशम्‌ ॥ २ ॥ 
मोटी गदग वाळे सुग्रीव चारों छोर बन में दृष्टि गेला कर, 
युद्ध करने के लिये अत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥ २॥ 
ततः स निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाङ्वयत्‌ । 
परिवारै; परिष्ठतो नादैभिन्दन्निाम्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
और वडी ज्ञार से चिल्ला कर युद्ध के लिये वालि का ललकरने 
लगे । उनका वह नाद चारों ओर व्याप्त हो गया ओर उस समय 
ऐसा जान पड़ा मानों थाकाण फटा जाता है॥ ३॥ 
गर्जन्ति 
न्व महामेधो वायुवेगपुर/सर! । 
अथ वालाकसद्यो.इप्तसिंहगतिस्तदा ॥ ४ ॥ 
वायु के वेग से चलते दुए बड़े वादल की तरह गर्जे कर, 
वाल्य सदृश सिंह जैसी चाल चलने वाळे ॥ ४॥ 
ष्ट्रा रामं क्रियादश्षं सुग्रीवो वावयमत्रवीत्‌ । 
इरिवागुरया व्याप्ता तक्षकाञ्जनतोरणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्रियाकुशल श्रीराम को देख, सुग्रीव बोले, दे रामचन्द्र | 
वानरों के! फॅसाने वाले पाशों से युक्त तथा तपाये हुए काञ्चन को 
वन्दूनवारों से भूषित, ॥ ५॥ 
पह्यां माकारयन्तराव्यां किष्किन्धां वालिनः पुरीम्‌ । 
प्रतिज्ञा या त्वया वीर कृता वालिवधे पुरा ॥ ६ ॥ 
परकोट थोर कों से सुलञ्जित, वालि की किष्किन्धा 
पुरी को देखिये । हे वीर ! वालि के वध के लिये पहिले तुमने जा 
प्रतिज्ञा की थी ॥ ६ ॥ | 
ह पाउाम्तरे~-" विचार्य” † पाडान्तरे--*' माह;स्म ध्वज ” 
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सफलां तां कुरु क्षिं लतां काल इवागतः । 
एवमुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघव! ॥ ७॥ 
उसे आप उसी प्रकार शीत्र सफल कीजिये जिस प्रकार ऋतु, 
प्राप्त होने पर लताएँ फूलने फलने लगती हैं । जब धर्मात्मा ओराम- 
चन्द्र जी से सुग्रीव ने यह कहा ॥ ७॥ 
तमथोवाच सुग्रीवं वचनं शत्रुसूदन! । 
कृताभिज्ञानचिदरस्त्वमनया गजसाइया ॥ ८ ॥ 
लक्ष्मणेन समुत्पाट्य येपा कण्ठे कृता तव | 
शोभसे ह्यविकं वीर छतया कण्ठसक्तया ॥ ९ ॥ 
बिपरीत इवाकाशे सूर्या नक्षत्रमालया । 
अद्य वाल्सिमुत्य॑ ते भयं वैरं च वानर ॥ १० ॥ 
तत्र शत्रुओं का संहार करने वाले भ्रीराम चन्द्र जी सुग्रोव से 
वोले-हे वीर | तुम्हारी पहिचान के लिये, लक्ष्मण ने गजपुष्पीलता 
के उखाड़, तुम्हारे कण्ठ में वाध ही दिया हे इस कारण तुम्हारी 
ऐसी शोमा हो रही है जैसे आकाश में नत्त्रो की माला के समीप 
जाने से सूर्य को होती है। हे वानर! भ्राज में चालि सम्बन्धी 
तुम्हारा भय और पैर ॥ 5 ॥ ६ ॥ १०॥ 
एकेनाहं ममोक्ष्यामि वाणमेक्षेण संयुगे । 
0 वैरि ७ 
मम दशय सुग्रीव वरिणं श्रातरूपिणम्‌ ॥ ११ । 
युद्ध में एक हो वाण चला कर, नए कर दूंगा । हे सुग्रीव ! तुम 
अपने भरातुरूपी वैरी को मुझे दिखला भर दो ॥ ११॥ 
. वाळी विनिहतो यावद्नने पाँसुषु वेष्टते । 
यदि दृष्टिपयं प्राप्ती जीवन्स विनिवर्तते ॥ १२ ॥ 
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वालि आज मेरे वाण से घायल हो कर, दन में धूळ के ऊपर 
गिर कर छुटपटावेगा | यदि बह मेरे सामने झा कर जीता लौट 


_ ज्ञाय॥ १२॥ 


ततो दोपेण मा गच्छेत्सयो गर्हेच्च मा भवान्‌ | 
त्यक्षं सप्त ते साला मया वाणेन दारिताः ॥ १३ ॥ 
तो तुम मुझे दोष देना ओर फिर मेरे पास मत याना तथा 
मुझे धिक्कारना । यह तो तुम देख ही चुके हो कि, मैने एक ही वाण 
से सातो ताल वृत्तों का भेदन कर दिया ॥ १३ ॥ 
तेनावेहि बलेनाद्य वालिनं निहतं मया | 
अनृतं नोक्तपू् मे वीर कृच्छेऽपि तिष्ठता ॥ १४॥ 
इससे तुमका विशवास हो गया होगा कि, में वालि को मार 
सकता हुँ । अतः झाज तुम वालि को मरा हुआ ही समको, । दे 
बीर ! बडी वड़ो कठिनाइयों में पड़ कर भी, में झूठ कसी नहीं 
वोजा ॥ १४ ॥ 
घरमलोभपरीतेन! न च वक्ष्ये कथञ्चन । 
सफलां च करिष्यामि प्रतिज्ञां जहि संभ्रमम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रसूतं कलमं क्षेत्रे वर्षेणेव शतक्रतुः । 
तदाह्वाननिमित्तं तं वाळिनो हेममालिनः ॥ १६ ॥ 
और न कभी वोलूंगा। क्योंकि मुझे धमे की हानि सह्य नहीं 
. है। तुम अपने मन से अपना सन्देह निकाल डालो । में अपनी 
प्रतिक्षा उसी प्रकार सफल करूंगा, जिस प्रकार इन्द्र जल वर्सा कर 
चान्य के खेतों को सफल करते हैं। अव तुम उस सुव्णमालाधारी 
चालि को लकारो ॥ १४ ॥ १६ ॥ 
१ चर्सलोभपरीतेन--घमंहान्यपदिद्णुनेप्यर्ध; । ( गा० ) 
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सुग्रीव कुरु तं शब्दं निणतेदेन वानर! । 
जितकाशी वल'छापी त्वया चाधर्षित पुरा ॥ १७॥ 
इसके लिये तुम पेसा शब्द करो, जिससे वह वाहिर निकल 
आधे । क्योकि वालि सदा ही विज्ञय को चाइना किया करता है 
गौर अपने वली होने को नामवरी के लिये वह सदा धूम्रा ही करता 
है। फिर इसके पूर्व तुमका वह हरा भी चुका है ॥ १७ ॥ 
निष्पतिष्यत्यसङ्गेन वाळी स मियसंयुग! । 
७ ७ Ly > 
रिएूणां धर्षणं शूरा मर्षयन्ति न संयुगे || १८ ॥ 
समरप्रिय वालि तुम्हारा शब्द जुनते ही तुरन्त निकल प्रावेगा । 
क्योंकि शूर लोग युद्ध मे वैरी की ललकार नहीं सह सकते ॥ १८ ॥ 
जानन्तस्तु खक वीय ख्रीसमक्षं विशेषतः । 
स तु रामवचः शरुत्वा सुग्रीवो हेमपिङ्गलः ॥ १९ ॥ 
जो लोग अपने पराक्रम को जानते हैं वे, विशेष कर, खी 
_ के सामने, शत्र की ललकार सुन, चुपचाप नहीं बैठ सकते । इस 


प्रकार धोरामचन्द जी के वचन सुन, सुवणंवर्ण वाले सुग्रीव 
„ शी, ॥ १६॥ 


ननद ऋरनादेन विनिभिन्द्क्षिवाम्वरस्‌ । 
तस्य शब्देन वित्रस्ता गावो यान्ति हतमभाः | 
राजदोषशरागृष्टाः कुलख्रिय इवाङुलाः ) २० ॥ 
आकाश को विदोण करते हुए भयङ्कर नाद करने लगे। उस 
नांद से डर कर गाये. सहम गयीं और बैसे ही भाग सहम गर्या आर वैसे ही भाग लदी हुई जैसे 


सङ्गत अविल अपकुन--अविलंवैन । (गा?) २ राजरेप--अराजकत्म्दापरूपेण ! 
( गो० ) २ पराृष्टाः परैः परपुरुपै भाखा; केशेयुगृहीताः । ( गो ) 
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अराजकता फैलने पर परपुरुष द्वारा सिर के केश खेंचे जाने पर, 
कुलीन स्त्रियां सदम जाती रौर भाग खड़ी होती हैं ॥ २० ॥ 

द्रवन्ति च मृगा; शीघ्रः भग्ना इव रणे हयाः । 
पतन्ति च खगा भूमौ क्षीणपुण्या इव ग्रहाः ॥ २१ ॥ 
लडाई के मेदान में चाइुक से पोटे हुए घोड़ों ।की तरह सृगगण 
इधर उधर दौडने लगे। उड़ते हुए पत्ती, छीण-पुण्य भ्रद्दों की तरह 
पृथिवी पर गिरने लगे ॥ २१ ॥ 
ततः स जीमूततगणमणादो 
नादं मुञ्चत्वरया प्रतीतः । 
शौय 
सूर्यात्मजः शौयविद्ृद्धतेजा) 
सरित्पतिर्वानिल्चश्चलोर्मि! ॥ २२॥ 
॥ इति चतुदृशः सर्गः ॥ 
हूर्यपुत्र सुग्रीव, जिसका तेज, शोय और बल बहुत बढ़ गया था 
श्रीरामचन्द्र जी के वचनों पर विश्वास कर, मेघ की तरह इस प्रकार 
जाद्‌ कर रहा था, जिस प्रकार वायु से प्रेरित चञ्चल तरड्रों बाला 
समुद्र गरजता है ॥ २२॥ - 
किफ्किन्धाकाण्ड का चौद्दयाँ सगे पूरा हुआ । 
रा 
पञ्चुदशः सर्गः 
विय त 
अथ तस्य निनादं तु सुग्रीवस्य महात्मन! है 
शुजावान्तःपुरगतो वाढी आतुरमरषणः ॥ १ ॥ 
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प्रत्त:पुर में खियों के वीच बैठे हुए बालि से सुप्रीव का सिह- 
नाद सुन कर न रहा गया ॥ १ ॥ 
त ९ 
श्रुत्वा तु तस्य निनदं सबभूतमकम्पनम्‌ | 
मदश्चेकपदे नष्ट! क्रोधश्वापतितो महान्‌ ॥ २ ॥ 
सब प्राणियों के कंपायमान करने वाळे उस सिददनाद के छुन 
कर, वालि का सारा नशा सहसा उतर गया ग्रौर वद अत्यन्त क्रुद्ध 
हुआ ॥२॥ 
स तु रोपपरीताङ्गो वाली सन्ध्यातपप्रभ; । 
उपरक्त! इवादित्यः सब्यो निष्प्रभतां गतः ॥ ३ ॥ 
सुवर्णं के समान दोतिवान्‌ वाति क्रुद्ध हो, राहुम्रस्त छ्य की 
तरह तत्काल ही प्रभाहीन जान पड़ने लगा ॥ ३ ॥ 
वाली दंप्टाकराखस्तु क्रोपादीपामिसन्िभ; | 
भात्यृत्पतितपद्माभः समृणाळ इव हृदः ॥ ४ ॥ 
मारे क्रोध फे वालि अपने कराल दांत पीसने लगा, उसको 
दोनों आँख दहकते हुए अंगारे की तरह लाल हो गयौं । उस समय 
वह पुष्पहीन कमलद्यडों से युक्त जलाशय की तरह दिखलाई 
पडता था ॥ ४॥ 
० रि ७ ~ 
वाब्दं दुमपर्णं श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिः । 
वेगेन चरणन्यासेदारियन्नित्र मेदिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
सुग्रीव के न सहने योग्य सिंहनाद फो सुन, वालि ज़मीन पर 


पैर पठकता वड़े वेग से निकला । उसके पैर पटकने से ऐसा जान 
पड़ता था, मानों वह जमीन के विदीर्ण कर डालेगा ॥ ४ ॥ 
rrr OPS 


१ उपरको राहुम्रस्ता । ( गे।० ) 
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तं तु तारा परिष्वज्य स्नेहाइशितसोहदा । 
उवाच त्रस्तासंभ्रान्ता हितोदकमिद* वचः ॥ ६॥ 
यहद देख तारा भयभीत हो वहुत घवडायी भोर प्रेम सहित 
वालि को आलिङ्गन कर यह दित को वात वोली ॥ ६ ॥ 
साधु क्रोधमिमं वीर नदीवेगमिवागतम्‌ । 
शयनादुत्थितः कार्यं त्यज धुक्तामिव स्तम्‌ ॥ ७॥ 
दै वीर | नदी के वेग की तरह उमड़े हुए इस क्रोध को तुम 
उसी तरद त्याग दो, जिस तरह शय्या से सा कर उठा हुआ पुरुष, 
रात की पहिनो हुई फूलमाला को त्याग देता है ॥ ७ ॥ 
काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि इरीश्वर | 
वीर ते शन्नुवाहुल्य फरंगुता बा न विद्यते ॥ ८ ॥ 
हे कपिराज ! कल ज्ञा कर तुम सुग्रीव के साथ लड़ लेना। हे 
बीर | यद्यपि न तो तुम्हारा शत्रु तुमसे वल में धिक है भोर न 
उससे किसी वात में तुम कम हो ॥ ५॥ 
सहसा तव निष्क्रामो मम तावन्न रोचते । 
श्रूयतां चाभिधास्यामि यन्निमित्तं निवार्यसे ॥ ९॥ 
तथापि इस समय तुम्हारा धर से सहसा निकलना मुझे 
पसंद नहीं आता । में जिसलिये तुम्हें रोक रही हैं उसका कारण 
सी बतजाती हुँ । सुनिये, ॥ ६॥ 
पूर्वमाषतितः क्रोधात्स त्वामाहयते युधि । 
निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमाना दिशो गत; ॥ १०॥ 
पहले जव खुभ्रीव ने मददाक्रोध कर, तुम्हे युद्ध के लिये लल- 
कारा था, तव तुम गये और उसे मार कर भगा आये ॥ १०॥ 
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त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषत; । 
इहैत्य पुनराह्वनं शङ्कां जनयतीब मे ॥ ११ ॥ 
दाल ही में तुम्हारे हाथ से पिट कर ओर भगाया जा कर भी 
वह फिर तुम्हें ललकार. रहा है-इससे मेरे मन में बडा सन्देह 
उत्पन्न होता है ॥ ११ ॥ 
दश्च व्यवसायश्च याइशस्तस्य नदतः । 
निनादस्य च संरम्भो नेतदल्पं हि कारणम्‌ ॥ १२॥ 
क्योंकि इस समय उसका अहङ्कार, उद्योग और नाद्‌ का ढंग 
जैसा है, उस पर ध्यान देने से कहना पड़ता है कि, यह कोई 
साधारण वात नहीं है श्रथवा इसका कारण साधारण नहीं है ॥१२॥ 
नासहायमहं मन्ये सुग्रीवं तमिद्वागतम्‌ । 
अवष्टन्धसहायश्र यमाश्रित्येष गर्जति ॥ १३ ॥ 
में तो समझती हूँ कि, बिना सहायता पाये सुग्रोव यहां आने 
वाला नहीं । उसे अवश्य कोई सहायक मिल गया है, जिसके वल- 
चूते पर वह ऐसा गरज रहा हे ॥ १३ ॥ 
प्रकृत्या निपुणदचेव बुद्धिमांश्चैव वानर! । 
अपरीक्षितवीयेंण सुग्रीवः सह नैष्यति ॥ १४ ॥ 
सुग्रीव स्वभाव ही से चतुर और बुद्धिमान वानर है। उसने 
विना भलो भाँति वल विक्रम की जांच किये, कभी किसी से मैत्री 
न की होगी॥ १४ ॥ 
पर्वमेव मया वीर भुतं कथयतो वचः । 
अङ्गदस्य कुमारस्य वक्ष्यामि त्वा हितं वचः ॥ १५ ॥ 
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हे चीर | अंगर के मुख से पहिले ॥ जो वातें सुन चुकी हुँ, वे. 
हितकर वाते तुमसे कहती हूँ॥ १५॥ | ” 
अङ्गदस्तु झुमारोऽयं वनान्तमुपनि नित! | 
प्रतत्तिस्तेन कविता चारेराप्ेनिवेदिता ॥ १६॥ ” 
कुमार अंगद चन में घूमने गया था । वर्हा'इसे विश्वस्त जासूसों 
से मालूम हुआआ कि ॥ १६ ॥ की 
अयोध्याधिपते; पुत्रौ शूरो समरदुजयौ । 
इक्ष्याकूणां कुळे जातो प्रथितो रामलक्ष्मणौ ॥ १७ ॥ 
अयोध्या के महाराज दशरथ के दो पुत्र जो बड़े शूरवीर होने के 
कारण, युद्ध में अजेय हैं और इक्ष्वाकुकुलोद्धव हैं तथा जिनके 
नाम आराम ओर लदमण प्रसिद्ध हैं ॥ १७॥ 
सुग्रीवमियकामाथ प्राप्त तत्र दुरासदौ । 
तव भ्रातुर्हि विख्यातः सहायो रणककश; ॥ १८ ॥ 
सुग्रीव का श्रभीए कार्य करने के लिये, वे दोनों ढुद्षं चीर 
कटिवद्ध हुए हैं। वे ही प्रसिद्ध रणकर्कश तुम्हारे भाई सुग्रीव के 
सहायक चने हैं ॥ १८॥ 
रामः परवलामर्दी युगान्ताग्निरिवास्थितः । 
निवासदृक्षः साधूनामापन्नानां परा गति।॥ १९॥ 
उनमें से श्रीरामचन्द्र, जो शध का मर्देन करने के लिये प्रलय- 
काज के श्रद्धि की तरह उठे हैं, वे साधुओं के वृक्तरूपी आश्रव- 
दाता भ्रौर दीन दुःखियों के एकमात्र सहारे हैं॥ १९॥ 
आर्तानां संश्रयश्चेव यशसश्वेकभाजनम्‌ । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो निदेशे निरतः पितुः ॥ २० ॥ 
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धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान । 
तरक्षमं न विरोधस्ते सह तेन महात्मना ॥ २१ ॥ 
चे ग्रात्तो के अवलंब, यश के पात्र, लौकिक श्वान ओर शाख 
जन्य ज्ञान से सम्पन्न, पितृणाज्ञाकारी, धातुओं को खान दिमा- 
लय की तरह गुणों को महाखान है। उन मदात्मा श्रीरामचन्द्र जी 
से विरोध करना तुमका उचित नहीं ॥ २० ॥ २१॥ 
f (५ 
दुजेयेनाप्रमेयेन रामेण रणकमसु । 
शुर वक्ष्यामि ते किञ्चिन्न चेच्छाम्यभ्यसूयितुम्‌ ॥ २२ ॥ 
क्योकि श्रीरामचद्ध संग्राम में दुजय हैं । हे शूर ! में तुमसे कुछ 
'कहती हँ । तुम उस मेरे कथन का बुरा न मानना ॥ २२ ॥ 
श्रयतां क्रियतां चब तब वक्ष्यामि यद्धितम्‌ । 


योवराज्येन सुग्रीवं तूण साध्वभिषेचय ॥ २३ ॥ 
में तुम्हारे हित की जो वात कहती हूँ, उसे सुनो र तद्नुसार 
कार्य करो । तुम मी सुग्रीव को युवराजपद्‌ पर अभिषिक्त कर 
दो ॥ २३॥ 
विग्रहं मा कृथा वीर भ्रात्रा राजन्यवीयसा% । 
अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदम्‌ ॥ २४ ॥ 
तुम उसके साथ झगडा उंडा मत करो। क्योंकि सुग्रीव तुम्हारा 


छोरा भाई हे । मेरी यह भो इच्छा है कि, तुम्हारी, शरीरामचन्द् 
जी से प्रीति हो जाय ॥ २४ ॥ 


सुग्रीवेण च संप्रीतिं बेरमुत्सुज्य दूरतः । 
लालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेष वानर! ॥ २५ ॥ 
SS MONIT Ne, 


+ पाठान्तरे" राजन्वजीयसा !१ 
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भर तुम भो वैरभाव छोड़ कर सुग्रोव से भी मेल कर लो । 
वह तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हे तो उसका लालन पालन करना 
चाहिये ॥ २५] 
तत्र वा सन्रिहस्थो वा सर्वथा वन्धुरेव ते । 
न हि तेन समं बन्धु धुवि पश्यामि कश्चन ॥ २६ ॥ 
चाहे वह तुमसे दूर रहे अथवा तुम्हारे समीप, पर है तो 
तुम्हारा भाई ही | मु तो सारे संसार में उस जैसा भाई कोई नहीं 
देख पड़ता ॥ २६] 
दानमानादिसत्कार कुरुप्व प्रत्यनन्तरमू । 
वेरमेतर त 
कु त्समुत्सुज्य तव पारवे स तिष्ठतु ॥ २७ ॥ 
अत: दान मानादि से उसका सक्कार कर, उसे अपना लो | 
फिरतो चह स्वयं ही वैर छोड तुम्हारे पास रहने लगेगा ॥ २७ ॥ 
सुग्रीवा विपुलग्रीवस्तव बन्धुः सदा मत; | 
भरातुः सौहदमालम्व नान्या गतिरिहास्ति ते ॥ २८ ॥ 
बडी गरदन चाला सुग्रीव तुम्हारा सदा भ्रचुकूल बन्धु है । 
झतः तुम उसके साय सोहाद्रं स्थापन कर लो । इसको छोड तुम्हारे 
कदयाण का और कोई उपाय नहीं हे ॥ २८ ॥ 
यदि ते मत्मियं कार्य यदि चार्बेपि मां हिताम्‌। 
याच्यमानः प्रयत्नेन साधु वाक्यं कुरुष्व मे ॥ २९ ॥ 


यदि तुम मेरी प्रसक्ता के लिये कोई काम करना चाहते हो 
घोर मुझे अपनी हितैषिणी मानते दो, तो में जो कुछ प्रार्थना करती 
हुँ, उसे अपने लिये हितकर जान, तद्नुसार बड़े यत्न के साथ 
कायं करो ॥ २६ ॥ 
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प्रसीद पथ्यं शृणु जरिपत॑ हि मे 
न रोपमेवानुविधातुमईसि । 
क्षमो हि ते कोसळराजसूनुना 
न विग्रह! शक्रसमानतेजसा ॥ ३० ॥ 
तुम मेरे हितकर वचनों का सुन कर, क्रुद्ध न होना । इन्द्र 
ठुळ्य तेजस्वी उन कोशलराजपुत्र फे साथ तुम्दारा विरोध करना 
ग्रच्छा नहीँ ॥ ३०॥ 
तदा हि तारा हितमेव वाकयं 
तं वालिनं पथ्यमिदं वभाषे । 
न रोचते तद्टचनं हि तस्य 
कालाभिपन्नस्य विनाशकाले ॥ ३१ ॥ 
॥ इति पञ्चदशः सर्गः ॥ 
तारा गिइगिडा कर, इस प्रकार पथ्चरूप हितकर वचन कह 


रही यी, किन्तु चालि को वे वचन अच्छे नही लगते थे । क्योकि 
उसके सिर पर तो काल खेल रहा था ॥ ३१॥ 


किष्किन्धा कार्ड का पंद्रह सर्ग पुरा हुआ । 
ना मैँहल" 


षोडशः सर्ग: 
‘ बै 
तामेबं बुवा तारां ताराधिपनिभाननाम्‌ । 
निर्भत्सयामास छ < १ 
वाळी निभत्सयामास वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
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जब चन्द्रमुखी तार ते वालि से इस प्रझार कहा तव वह तारा 
को घिक्कारता हुआ यद्द वचन बोला ॥ १॥ | 
गर्जतो Ss शत्रोविशेषत 
ऽस्य च संरम्म॑ भ्रातुः शत्रोर्विशेषतः । 
( यिष्याम्यहं 
मप केन कारणेन वरानने ॥ २॥ 
दे वरानने ( धेष्ठमुखवाली ) ! मेरा वह भाई तो मेरा वडा 
शु दै । फिर वह जव इख प्रहार गर्व सहित गर्ज रहा है, तव भला 
में उसके इस गर्जन तजन को केसे सह सकता हुँ ॥ २॥ 
अधर्पितानां शूराणां समरेप्वनिवर्तिनाम्‌ । 
ए 0. 
घर्पणामपणं भोर मरणादतिरिच्यते ॥ ३ ॥ 
हे भीर ! देख, जो शूर कभी किसी से पराजित नहीं हुए ओर 
जिन्होंने रणत्तेत्र में शत्र को कमो पीठ नहीं दिखाई, उनके लिये इस 
प्रकार का तिरस्कार सदना मरने से भी गया वीता है ॥ ३॥ 
सोहुं न च समर्थोवं युद्धकामस्य संयुगे । 
[a क. ८4 ९ 
सुग्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीवस्य गनत! ॥ ४ ॥ 
रणत्तेत्र में युद्धाभिलायो हीनग्रीव सुग्रीव का अभिमान सहित 
गर्जना, में किसी भी तरह नहीं सह सकता ॥ ४॥ 
न च कार्यो विपादस्ते राघवं प्रति मत्कृते । 
धर्मजश्च कृतजृश्‍च कथं पापं करिष्यति ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का विचार कर, तु मेरे लिये दुःखी मत हो। 
क्योकि धीरामचन्द जी धर्मक्ष अर छतक्ष दैं। वे ऐसा पापकर्म 
क्यॉकर करगे ॥ ५ ॥ 
निवर्तख सह खरीभिः कथं भूयोऽुगच्छसि । ` ` 
सौहूदं दितं तारे मयि भक्तिः कृता त्वया ॥ ६॥ 
" चा० रॉ० कि०--१० 
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तूखियों फे साथ लोट जञा । तू क्यों फिर मेरे पीछे चली 
आतो है । दे तारे! तुके! मेरे प्रति जितनी हितैपिता पोर प्रीति 
दिखलानी चाहिये थी, उतनी तू दिखला चुकी ॥ ६ ॥ 
प्रतियोत्स्याम्यहँ गत्वा सुग्रीवं जहि संभ्रमम्‌ | | 
दपमात्ं विनेष्यामि न च माणैिमोष्ष्यते ॥ ७ ॥ 
में तो सुग्रीव से युद्ध कर, उसका दर्प चूर्ण करूँगा, किन्तु, 
इसकी आन न लूंगा । अतः तू विकल न हो ॥ ७॥ 
अहं ह्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यथेष्सितम्‌ । 
्तृष्िपररैकष पीडितः प्रतियास्यति ॥ ८ ॥ 


„ युद्ध के लिये खड़े सुग्रीव का जैसा कि तू कहती है, में वघ न 
कङँगा । घतः में केवल वृत्तो और घूसों के प्रहार से उसे पीड़ित 
करूंगा, जिससे वह अपनी गुफा में लोट कर, बला जाय ॥ ८ ॥ 


न मे गर्वितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान्‌ । 
कतं तारे सहायत्व॑' सौहृदं दशितं मयि ॥ ९ ॥ 
है तारे ! बह दुरात्मा मेरी गछ भरो चोट न सह सकेगा । तूने 
परामर्श दे अपना सोहा प्रकट किया है ॥ ६ ॥ | 
शापितासि मम पाणैनिवि्तस्र जनेन च । 
अहं जित्वा निवतिष्ये तमहं भ्रातरं रणे ॥ १०॥ 


तुझे मेरे प्राणों की शपथ ( मेरी ज्ञान को कसम ) है। तुझव . 
इन सब ख्ियों के साथ जोट जा । में युद्ध में भाई को केवल हरा 
कर ही लोर अगा ॥ १० ॥ as नाता तची... 0. | 
क त नत तड त SH 

` - ३ सद्दायत्व--बुद्धिसाद्वाम्ये । ( गो० ) 
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तं तु तारा परिष्यज्य वाळिनं प्रियवादिनी । 
चकार सुदती गन्दै दक्षिणा! सा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रियवादिनी थोर अत्यन्त चतुरा तारा, वालि के शरीर से 
लिपट कर धीरे धीरे ( मन्दू स्वर से ) रोई और फिर उसने वालि 
की परिक्रमा की ॥ ११॥ 
ततः खस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रवद्विजयेषिणी । 
अन्तःपुरं सह ्रीभि? रिष्ठा शोकमोहिता ॥ १२॥ 
फिर वालि के विजय के लिये मन्युक मङ्गलायार कर, शोका- 
कुल दा, मन्य स्त्रियों सहित बह रनवास में चली गयो ॥ १२॥ 
प्रविष्ठायां तु तारायां सह ख्रीमि; स्वमाळयमू । 
नगरातिरययौ कुद्धो महासप इव श्‍वसन ॥ १२ ॥ 


खियों सहित तारा के अन्तःयुर में चले जाने पर, वालि कुद 
सपै की तरह फुँसकारता हुआ, किक्कित्धा से वाहिर 


निकला ॥ १३॥ 
स निष्पत्य महातेजा वाली परमरोषणः । 
सर्वतथारयन्दृहिं शत्रुदशनकाडक्षया ॥ १४॥ 
पदावली बालि ने बाहिर निकल और रोष में. मर, शत्रु को 
लोज्ञने को ऑकात्ता से, चारों थोर देखा ॥ १४ ॥ 
स ददश ततः शरीमा्सुग्रवं हेमपिङ्गखम्‌ । 


_ सुसंवीतमबहब्ध॑ दीप्यमानमिवानछम्‌ ॥ १५ ॥ 


१ दक्षिणा--खत्मिवपरहिमरच तुब्यद्धिता । ( गो० ) 
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तदनन्तर सोने की तरह पीले नेत्र वाले सुग्रीव को, कमर कसे 
और युद्ध के लिये तैयार देखा। उस समय सुग्रीव दृहकती हुई राग 
की तरह चान पड़ते थे ॥ १४ ॥ 
स तं दृष्टा महावीय सुग्रीवं प्ययस्थितम्‌ । 
गाढं परिदधे वासो वाली परमरोषणः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार लड़ने के लिये तैयार सुग्रीव के देख, वालि नै 
भी अयन्त क्रुद्ध हो, कपड़े से अपनी कमर कस कर वाँघी ॥ १६ ॥ 
स वाली गाढसंवीतो मुष्टिमुद्यम्य वीर्यवान्‌ । 
सुग्रीवमेवाभिमुखो ययौ योद्धं कृतक्षणः' ॥ १७॥ 
पराक्रमी वालि कमर कस थोर घूँसा तान, सुग्रीव से लड़ने 
के लिये अवसर खोजता हुआ चला ॥ १७॥ 
शिएशुष्टि सञुद्यम्य संरव्धतरमागतः । 
सुग्रीबोऽपि तश्चुद्दिशय वाळिनं हेममालिनम्‌ ॥ १८ ॥ 


सुग्रीव भी सूका तान और अत्यन्त क्रुद्ध ; सोने का हार धारण 
किये हुए वालि फे समीप गये ॥ १८ ॥ 


तं वाली क्रोधताम्राक्षः सुग्रीवं रणपण्डितम्‌ । 
आपतन्तं महावेगमिदं बचनमत्रवीत ॥ १९ ॥ 


तव वालि, क्रोध के मारे रक्त नयन और रणविशारद्‌ सुग्रीव 
को महावेग से सपनी भोर आते देख, यह वोला ॥ १६॥ 


एप सृष्टिमया वद्धो गाढः सन्निहिताङ्गुलिः । 
मया. वेगविमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति ॥ २० ॥ 
१ कृतक्षण:--छठ्घावक्तरो । ( यो ) 
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देख, सव उगलियों को मोड़ कर, मैने जो यह मूका बाँधा है 
सो जव में पड़े जोर से इसे तरे मारुँगा, तव इसके लगने से तेरे 
प्राण निकल जायेंगे ॥ २० ॥ 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवः क्रद्धो वाछिनमत्रवीत्‌ । 
तव चेव हरन्प्राणान्मुष्टि; पततु मूधंनि॥ २१ ॥ 
वालि के यह कहने पर सुग्रीव ने ऋ द हो, वालि से कहा-- 
हमारा मूका भो तेरे सिर पर लगने से तेरे प्राण दर 
लेगा ॥ २१॥ 
ताडितस्तेन संक्रद्स्तमभिक्रम्य वेगितः 
अमवच्छोणितोदूगारी सोत्पीड इव पवतः ॥ २२ ॥ 
` तव वालि 'ने अत्यन्त ऋद्ध हो कर, वड़े जोर से सुग्रीव के 
घूसा मारा | उस घूसे के लगने से सुग्रीव, उषी प्रकार मुख से 
खून ओकने लगा, जिस प्रकार पर्वत से करने का जल निकलता 
है॥ २२ ॥ 
सुग्रीवेण तु निःसङ्गं साळमुत्साट्य तेजसा | 
गात्रेष्वभिहतो वाली वज णेव महागिरि! ॥ २३ ॥ 
तब सुग्रीव ने साखू का एक पेड उखाड़, वालि के ऐसे मारा 
जैसे इन्द्र ने पर्वतराज के बज्र मारा था ॥ २३ ॥ 
स तु वाली प्रचलित; साळताडनविद्दल! । 
गुरुभारसमाक्रान्तो नौसाथ इव सागरे ॥ २४ ॥ 
उस वृत्त के लगते से विकल हो, वालि उली तरह डगमगाया, 
जिस प्रकार बहुत वोझ से लदी दुई नाव, समुद्र कै वीच डगमगाती 
है॥२७॥ . Dg 
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तौ भीमवलविक्रान्तों सुपणंसमवेगिनों । 
प्रतृद्धों घोरवपुपो चन्द्रसयाविवाम्बरे ॥ २५ ॥ 
इस तरह मयडुर वल-विक्रप-शालो तथा गरुड के समान वेग- 
वान तथा विशाल काय वालि ओर छुग्रीव ऐसे लड़ने लगे, मानों 
आकाश में चन्र ऑर दुर्य लड़ रहे हों | २४ | 
पर्स्परममित्रधौ स्छिद्रान्येषणतत्परो | 
र ~ वलवीर्यसमन्वित [y 
ततोष्चधेत वाली तु !॥ २६॥ 
t ७ टु ~ N ~ 
भूयपुत्रो महावीर्यः सुग्रीवः परिहीयते । 
€ a 
वाढिना भन्नदपस्तु सुग्रीवो मन्दविक्रमः ॥ २७॥ 
घे दोनों आसप में एक दूसरे की घात देख रहे थे] इस वीच में 
वालि का वल पवे पराक्रम वढ रहा था शरोर जो का घटता 
ज्ञाता था। सुग्रीव बालि द्वारा गर्वहीव आर ज्ञीण पराक्रम 
हो गये ॥ २६ ॥ २७॥ 
बालिनं प्रति सामपों दर्शयामास राघवम्‌ | 
क्षे; सशासै; सशिखिबनुकेटिनिमेनंसे: ॥ २८ ॥ 
मुष्टिभिनादुभि 
भेजोदुमि: पद्धिवाहुभिश्च पुन; पुन; । 
तयेयुद्धमभूदघोरं रत्रवासवयोरिव ॥ २९ ॥ 
परन्तु सुग्रोव श्रोरामचन्द्र जी के दिखाने के लिये, वालि के 
ऊपर अत्यन्त ऋद्दध हो, जड च शाखा सहित पेड़ों, शिलाओं भोर 
सञ्च सम धारवाले वसो से, घुँसो से, लातो से, जांघों से ओर 


वाहुओं से दरावर लड़ने लगे। इन दोनों का युद्ध वैसा ही घोर 
हुआ, जैसा कि, बुत्रासुर के साथ इन्द्र का हुआ था ॥ २८॥ २६॥ 
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तौ शोणिताक्तौ युध्येतां वानरौ वनचारिणौ । 
०३ © 
मेघाविव महाशब्देस्तनयानो# परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
वे दोनों वनचर पंदर युद्ध करते हुए रुधिर ।से तरवतर हो 
शोर मेघ की तरह घोर शब्द कर, परस्पर तर्जन गर्जन करने 
लगे ॥ ३० ॥ 
हीयमानमथोऽपरयतसुग्ीवं वानरेश्वरम्‌ । 
पेक्षमाणं दिशश्चेव राघव! स मुहुमेहु! ॥ ३१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, सुग्रीव का पराक्रम घट जाने के 
कारण वह वारंवार इधर उधर ताक रहा है ॥ ३१ ॥ 
ततो रामो महातेजा आतं दृष्टा हरीश्वरम्‌ । 
शरं च वीक्षते वीरो वालिनो वधकारणात्‌ ॥ ३२॥ 
तव महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी सुग्रीव को थरात देख, घालि 
का बघ करने की इच्छा से, वाण को झोर देखने लगे ॥ ३२॥ 
ततो धनुषि सन्धाय शरमाशीविपेपमम । 
पूरयामास तच्चापं काळचक्रमिवान्तकः ॥ ३३ ॥ 
फिर वे विषधर सर्प की तरह पक वाण धनुष पर रख, 
यमराज (के कालचक्र की तरह, भ्रपने धनुष के रोदे को 
खींचा ॥ ३३ ॥ 
तस्य ज्यातळघोपेण त्रस्ता; पत्ररथेरवरा!! | 
प्ररु गाश्चैव युगान्त इव मोहिता! ॥ २४ ॥ 


१ पत्ररयेरवरा+--पक्षिप्षेण।। ( गो" ) » पाउान्तरे--“‹ तर्जमानी | 
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धोरामचन्द्र जी के धनुष की टंकार से बढ़े पड़े पत्ती और सग 
भयभीत हुए और प्रलयकाल उपस्थित हुआ समझ, मोहित हो 
भागने लगे ॥ ३४ ॥ 
मुक्तस्तु वजुनिर्धोप; पदीपाशनिसन्िम; । 
राघवेण महावाणों वालिवक्षसि पातितः ॥ ३५ ॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी ने, प्रदीप्त अग्नि के समान और वज्र जैसा 
शब्द्‌ करता दुआ महावाण छोड़ा । वह वड़े वेग से जञा कर, वालि 
की छाती में लगा ॥ ३५ ॥ 
ततस्तेन महातेजा वीर्योत्सिक्तः कपीश्वरः । 
वेगेनाभिहतो वाली निपपात महीतले ॥ ३६ ॥ 
वाण के लगते ही महातेजस्वी और पराक्रमी चालि घायल हो 
ज़मीन पर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
न्द्ध्व इवोद्धूतः पौर्णमास्यां महीतले । 
आश्वयुकसमये मासि गतश्रीको विचेतनः ॥ ३७ ॥ 
जैसे आश्विन की पूर्णिमा के अन्त में इन्द्रध्वज गिर पड़ता है, वैसे 
ही वालि गिरा और गिर कर थोहीन रौर अचेत हो गया ॥ ३७॥ 
नरोत्तमः कालयुगान्तकापमं 
शरोत्तमं काञ्वनरूप्य भूषितम्‌ । 
ससजे दीप तममित्रमर्दन॑ 
सधूमममि मुखतो यथा हर! ॥ ३८ ॥ 
पुरषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी ने कालरुपी, शत्रुनाशकारी एवं 
` घुनइला शोर रुपद्दला कामदार बाण, उसी प्रकार जोड़ा, जिस 
प्रकार शिव जी अपने मुख से धूम सहित आग छोड़ते हैं ॥ ३८॥ 
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अथोक्षित; शोणिततायविस्नवैः 
सुपुष्पिताशोक इवानिलोद्वतः । 
विचेतनो वासबक्मूयुराइवे 
विभ्रंशितेन्द्रभ्वजवत्क्षिति गत; ॥ ३९ ॥ 
॥ इति पोडशः सर्गः ॥ 
उस वाण के लगने से वालि का पवताकार शरीर रक्त के छंदों 
से रंग गया ऑर वह पुष्पित अशक वृत्त की तरह देख पड़ने 
जगा । इन्द्रलुत वालि, मूल हा पयन के झोके से टूर हुए इन्धधध्वजञ 
की तरह भूमि पर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
किष्किन्याकायड का सालदव सग पूरा हुआ | 
आग 
सप्तदशः सर्गः 
पाय 
ततः शरेणाभिहतो रामेण रणककश; । 
पपात सहसा वाढी निकृत्त इब पादपः ॥ १ ॥ 
रणकर्कश बालि, भ्रोरामचन्द जो के वाण से घायल हो, कदे 
हुए वृक्ष फो तरद सदसा पूथिवी पर गिर पड़ा ॥ १॥ 
स भूमी न्यस्तसर्वाडस्तप्तकाश्वनभूपण! । 
अपतदेवराजस्य मुक्तरशिमरिव ध्वजः ॥ २॥ 


तपाये इप सोने के आभूषण पहिने हुए वालि, मीन पर कटी 
हुई डोरी वालो इन्द्रध्यज्ञा को तरह गिर कर, एयिवी पर लोड 


, गया॥२॥ 
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तस्मिन्निपतिते भूमी वानराणां गणेश्‍वरे । 
नएचन्द्रमिव व्योम न व्यराजत भूतलम्‌ ॥ २ ॥ 
वानरराज वालि के भूमि पर गिरते हो उसके राज्य की भूमि 
उसी प्रकार शोभारहित हो गयी, जिल प्रकार चन्द्रमाहीन श्राकाश 
शाभारहित होजाताहे॥२॥ 
भूमौ निपतितस्यापि तस्य देइ महात्मन! । 
न श्रीर्जहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रम; ॥ ४॥ 
यद्यपि चालि ज़मीन पर गिर पड़ा, तथापि उस महात्मा के 
शरीर की शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम नर न हुए ॥ ४॥ 
शक्रदत्ता वरा माछा काञ्चनी वज्नभूपिता । 
दधार हरिमुख्यस्य प्राणांस्तेज! श्रियं च सा ॥ ५॥ 
क्योंकि इन्ट्रपद्त, होर की जड़ाऊ, सुवर्ण की उत्तम, माला ने 
वानरराज वालि के प्राणी के, तेज के, घार शोभा को रोक रखा 
था॥४॥ 
a थो 
स तया माल्या वीरो हमया हरियूथपः । 
र 
सन्ध्याबुरक्तपयन्त; पयोधर इवाभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
वानरराज वीर वॉलि, उस सुवणं की माला के घारण करने 
से सन्ध्याकालीन मेघ की तरह शोभायमान हो रहा था ॥ ६ ॥ , 
तस्य माळा च देहश्च ममेघाती च यः शरः । 
त्रिषेव रचिता लक्ष्मी: पतितस्यापि शोभते ॥ ७॥ 
यद्यपि वालि गिर पड़ा था, तथापि उस समय भी उस सुवर्ण 


की माला, रकरञ्षित देह और मर्मघाती तीर से वालि छुशोमित 
देख पड़ता था ॥ ७॥ 


सप्तदशः सर्गः १५४ 


तदख तस्य वीरस्य खगमार्गप्रभावनम्‌ । 
रामबाणासनात्सिप्रमाबदत्परमां गतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
भोरामचन्द्र जी के धनुष से छुटा हुआ फ्रोर स्वर्ग का मार्ग 
दिखाने वाला ( साधक ) वद्द वाण वीर वालि के परमगति का 
देने वाला हुआ ॥८॥ * 
ते तदा पतितं संख्ये गतार्चिपमिवानलम । 
बहुमान्य च तं वीरं वीक्षमाणं शनैरिव ॥ ९ ॥ 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवछोकात्परिच्युतम्‌ । 
आदित्यमिव कालेन युगान्ते शुषि पातितम्‌ ॥ १० ॥ 
२. 0 ७ महेन्द्रमिव 
महेन्द्रमिव दुधप महेन्द्रमिव दुःसहम्‌ । 
महेन्द्रपुत्रं पतितं वालिनं हेममालिनम्‌ ॥ ११ ॥ 
सिंहोरस्कं महावाहुं दीसास्यं हरिलोचनम्‌ । 
हि ददशो ९ 
लक्ष्मणानुगतो रामो ददर्शोपससप॑ च ॥ १२॥ 
इस प्रकार संग्राम में घायल हो गिरे इप ज्वाला रहित भरन्नि 
को तरह अथवा पुण्यत्तीण द्वोने पर स्वगेच्युति ययाति की तरह 
अथवा प्रलय काल में पूथिवी पर गिरे हुए सूय की तरह और इन्द्र की 
तरह दुर्घर्षं, तथा विधा की तरह दुस्सह, ऊँची छाती वाले, बड़ी 
सुजा चाले, प्रदीप्त मुल ओर पीले नेत्रो वाले इन्द्रपुल्न वालि को 
देख, वहुसम्मान पुरस्सर दोनों भाई उसके समीप चले गये 
॥९॥१०॥११॥ १५ ॥ 
तं दृष्टा राघवं वाली छक्ष्मणं च महावलमू | 
-__, अव्रवीलश्रितं' वाक्यं परं धुर्मसंरितम्‌ ॥ १३॥ _ घुर्मसंहितम्‌ ॥ १३॥ 
१ पश्रित-_विनयान्वित । ( गो० ) 
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महावलो रामचन्द्र ओर लक्ष्मण को देख, वह ( वालि ) 
नन्रतायुक रौर धर्मयुक्त कठोर वचन वोजा ॥ १३ ॥ 
त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रथितः प्रियदशन! । 
कुलीनः सख्वसंपन्नस्तेमसी चरितब्रतः ॥ १४ ॥ 
तुम पक राज्ञा के पुत्र, जगतप्रसिद्ध, देखने में सुन्दर, कुलीन, 
वलवान्‌, तेजस्वी और व्रतघारी कहलाते हो ॥ १४ ॥ 
पराङ्मुखवधं कृत्वा को जु प्राप्तस्तवा गुण: । 
यदहं युद्धसंरव्ध; शरेणोरसि ताडितः ॥ १५॥ 
दै राम ! दूसरे से युद्ध करते हुए का वध कर, तुमने कोनसा 
वड़प्पन पाया। जिस समय में खुग्रोच के साथ युद्ध में फंसा हुआ 
था उस समय तुमने मेरे तोर मारा ॥ १५ ॥ 
कुलीनः सरवसंपत्नस्तेजखी चरितत्रतः । 
रामः करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः ॥ १६ ॥ 
है राम | तुम कुलीन, पराक्रमी, तेजस्वी, सदाचारी, करुणा के 
स्वरूप को जानने बाले, ओर प्रज्ञा के हित में तत्पर रहने वाले 
हो ॥ १६ ॥ 
सानुक्रोशो महोत्साहः समयज्ञो दृढव्रतः । 
९ 
इति ते सर्वभूतानि कथयन्ति यशो भुवि ॥ १७॥ 
आप दयावान्‌, वढ़े उत्साही, आचार के ज्ञाने वाले और दृढ 
ब्रतधारी हैं। पृथिवी के सव जन इस प्रकार तुमका प्रसिद्ध कर 
तुम्हारे यश का वखान किया करते हैं ॥ १७॥ 
१ पराङ्गमुखवध--परयुद्धसकदरध । ( गो० ) २ गुणः-उत्कर्षः । 
(गो ) ३ सम्रयह्ः--आचरज्ञ) । ( गो० ) 
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दमः शम! क्षमा धर्मो इतिः सत्यं पराक्रमः । 
पाथिवानां गुणा राजन्दण्डश्राप्यपराधिषु ॥ १८ ॥ 
दम, शम, घमा, धर्म, धैय, सत्व, पराक्रम ओर अपराधियों 
को दरड देना-ये राजायो के गुण हैं ॥ १८॥ 
तान्गुणान्संप्रधार्याहमरऱयं चाभिजनं तव । 
तारया भरतिषिद्धोऽपि सुग्रीवेण समागतः ॥ १९॥ 
में छुना करता था कि, तुम में ये सव राजोचित गुण हैं और 
थ्रापको श्रेष्ठकुल में उत्पन्न हुआ जान, तारा के मना करने पर 
भो, में सुग्रीव से युद्ध करने को तैयार हुआ था ॥ १६ ॥ 
न मामन्येन संरब्धं प्रमत्त येद्धुमहति । 
९ 
इति मे बुद्धिर्प्ना वभूवादशने तव ॥ २० ॥ 
दूसरे के साथ युद्ध में प्रचृत्त, दूसरी ओर ध्यान देने वाले मुक्त 
पर तुम तीर न छोड़ोगे--यह मेरा विचार तव था, जव मैंने आपको 
देखा भी न था ॥ २० ॥ 
स त्वां विनिहतात्मानं धर्मध्वजमधार्मिकम्‌ । 
जाने पापसमाचारं तृणेः कूपमिवारतम्‌ ॥ २१॥ 
परन्तु अव मेते अच्छो तरह जान लिया कि, तुम कोरी धर्म की 
घ्वजा उड़ाने वाले, तुणों से ढके हुए कुप की तरद, अधमीं शोर 
पापाचारी हो ॥ २१॥ 
सतां वेषधरं पापं मच्छन्नमिव पावकम्‌ । 
नाई त्वामभिजानामि धर्मच्छञ्माभिसंश्तम्‌ ॥ २२॥ 
तुम्हारा वेश मात्र सञ्जनों जैसा है, किन्तु छिपी दुई आग को 
तरह, तुम कपटी धर्मानुष्ठानी हो ॥ २२॥ 
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विषये वा पुरे वा ते यदा नापकरोम्यहम्‌ । 
न च त्वामवजाने च फस्तारवं इंस्यकिस्विषम्‌ ॥ २२ ॥ 
हे राम ! मेने तम्हारे देश या नगर में कोई बुरा काम नहीं 
किया । इस लिये मेरी सम में नहीं आता कि, तुमने क्यों मुझे : 
मारा है ॥ ९३ ॥ 
फलमूलाशनं नित्यं वानरं वनगोचरम्‌ । 
मामिदाप्रतियुध्यन्तमन्येन च समागतम्‌ ॥ २४ ॥ 
देखो, में तो सदा फल मूल खाया करता हूँ ओर वन में रहने 
वाला वंदर हूँ। फिर में तो दूसरे के साथ युद्ध में फंसा इ 
था॥ २४॥ | 
ढिङ्गमप्यस्ति ते राजन्ध्श्यते धर्मसंहितम्‌ । 
क; क्षत्रियकुले जात; श्रतवा' नएसंशयः ॥ २५ ॥ 
घमलिङ्गमतिच्छन; क्ररं कम समाचरेत्‌ । 
राम राजकुले जाते! धमवानिति विश्वत। ॥ २६॥ 
हे राजन | तुम धर्मधारियों जेसे चिन्ह भो धारण किये हुए 
हो। फिर भला वतलाश्रो ता, कौन पेसा ज्ञत्रियकुलोपन्, शास्नों 
के सुन कर, धर्माधर्म के सम्वन्ध में संशयहीन हो तथा धर्मधारियों 
जैसे चिन्ह धारण कर, तुम्हारी तरह ऐसा कठोर कर्म करेगा। हे 
रामचन्द्र | तुम महाराज्ञ रघु के कुल में उत्पन्न हुए हो घोर धर्मात्मा 
` कहलाते हा ॥ २५॥ २६॥ 
अभव्यो भव्यरूपेण किमर्थ परिधावसि । 
, साम दानं क्षमा धर्म सत्यं इतिपराक्रमै ॥ २७॥ 


१ भ्रुतवानू--शाखश्रवण सम्पन्न; अतएव २ न्॒टसंशय+--घर्माधमंविष 
पक्ष संशयरहवितः । ( बि» ) 
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फिर तुम सौम्य हा कर भो, सुंग्रोव जैसे कर अन के साथ फ्यों 
फिरते हो । अथवा शुभरूप धारण करके तुम ग्रधमे कर्म क्यों करते 
हो अथवा ज्ञव कि तुम इस प्रकार के पापाचारो हो, तव तुम अपने 
के घर्म के वेश में क्यों ठिपाये रहते दो ! दे राजन्‌ | चमा, दान, 
घर, सत्य, भेये, पराक्रम ॥ २७॥ 
पार्थिवानां गुणा राजन्दण्डथाप्यपराधिषु | 
व्य वनचरा राम मृगा मूलफलाशना! ॥ २८ ॥ 
झोर अपराधियों को दणड देना-ये राजाथों के गुण हैं। दै 
राम ! हम लोग ता फल मुल खाने वाले, वनचारी शाखासग 
( वंद्र ) हैं॥ २८॥ हे 
एषा प्रकृतिरस्माकं पुरुषस्त्वै नरेवरः | 
' भूमिहिरिण्यं रूप्यं च विग्रहे कारणानि च ॥ २९ ॥ 
अन्न कस्ते वने लाभो मदीयेषु फलेषु वा । 
नयश्चविनयश्चोभौ निग्रहानुग्रहावपि ॥ ३०॥ 
राजहत्तिरसंकीर्णा न नपा; कामहत्तय! । 
त्वं तु काममधानरच कोापनरचानवस्थित;ः ॥ ३१ ॥ 
राजहत्तेश्च सङ्कीणः शरासनपरायणः | 
न तेञ्स्यपचितिर्धमे नाथे बुद्धिरवस्थिता ॥ ३२ ॥ 


हम लोगों का तो यह स्वभाव है । ( अर्थात्‌ यदि इम लोगों 
को बुद्धि पशुझों जैसी दो तो आश्चर्य नही) किन्तु आप केवल 
, मनुष्य ही नहीं, वाहिकि नरेश्वर अर्थात्‌ राजा हो। ( आप में ता पशु- 
बुद्धि कभी न आनी चाहिये ) मनुष्यों में ज़मोन, थोर धन दोलत 


१ पुरुषः मनुष्यः | ( गे।० ) 
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क्षा के कर झगडे उठ खड़े होते दें । (सा हमारे पास तो केवल वन ' 
के फल मूल हैं) से क्या आपके इन फल मूलों का या मेरे ' 
अधिकृत वन का लोभ (इस काय में प्रवृत्ति का कारण ) ह? : 
नीति, विनय, अनुग्रह ओर विग्रह-राजाओं के लिये ग्रचुष्ठेय हाने 
पर भी, इनके अनुष्ठान में स्वेच्छाचारिता नहीं करनी चाहिये, 
किन्तु तुम तो अत्यन्त स्वेच्छाचारी, कापन स्वभाव, चञ्चल चित्त , 
झौर राजनीति फे विरुद्ध आचरण वाले तथा घनुष वाण धारण 
करने वाले हा । तुममें न तो घर्म का आदर है ओर न तुम्हारी 
बुद्धि ही स्थिर है ॥ २६॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ 


इन्द्रियः कामवृत्तः सन्कुष्यसे मनुजेश्‍वर | 
इत्वा वाणेन काकुत्स्थ मामिहानपराधिनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे नरनाथ | तुम ते स्वेच्ठाचारो होने के कारण इन्द्रियों के 
दास वने हुए हो । मुझ जैसे निरपराधी को तीर से मार 
कर ॥ ३३ ॥ 
कि वक्ष्यसि सतां मध्ये कृत्वा कर्म जुगुप्सितम्‌ । 
राजहा ब्रह्महा गोन्नश्योरः प्राणिवधे रतः ॥ ३४॥ 
नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः । 
सूचकश्च कदयरच' मिन्रप्नो शुरुतरपगः ॥ ३५ ॥ 
लोकं पापात्मनामेते गच्छन्त्यत्र न संशय; | 
अथार्य चर्म मे सङ्गी रोमाण्यस्थि च वर्जितम्‌ ॥ ३६॥ 
शोर ऐसा घृणित कर्म कर के तुम सजनों के वीच में क्या 
कहोगे ? देखा राजघाती, धाह्मणघाती, गाधाती, चार घौर जोव- 


२ कदय ले छुग्ध . || 
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धारियों को हिंसा में तत्पर, नास्तिक, परिवेत्ता ( ज्येष्ठ भ्राता के 
अविवाहित होने पर भो प्रपना विवाह कर लेने वाला ) ये सव 
नरकगामो होते हैं। चुगलखोर, सूम, मित्रधाती, गरुपलीगामी 
भी निस्सन्देह नरकगामो होते हैं। हे थोराम ! देखा, जा सजन 
लोग हैं वे न तो मेरे चर्म के ग्रोर न मेरे रत्नों को और न मेरो 
हृट्टियों का अपने काम में लते हैं ॥ ३४ ॥ ३१ ॥ ३६ ॥ 

अभक्ष्याणि च मांसानि त्वद्विपैधरमंचारिभिः । 

पश्च पञ्चनखा भश्या व्रह्मक्षत्रण! राघव || २७ ॥ 

शल्यक! इवाविधा गोधा शश! कूमरच पञ्चमः । 

शि 
चम चास्थि च मे राजन्न स्पृशन्ति मनीषिणः ॥ ३८ ॥ 
तुम जैसे धर्मचारी जन हम लोगो का मांस भी नहीं खाते । 

क्योंकि हे रावत ! पाँच नख ताले पाँच जन्तु यथा श्वाविध, सेई, गाह, 
खरगोश और कछुआ ब्राहमण ओर ज्ञत्रियों के छाने योग्य हैं । किन्तु 
* हे राजन्‌ | ज्ञा समझदार लाग हैं, वे तो मेरी चाम ओर हड्डी भी 
नहीं छूते ॥ ३७॥ ३८॥ 

[ नाठ--इलाक ३७ में ४ ब्रह्मज्ञत्रेण ” को देख मानना पडेगा कि, 
रामायणडाळ में मांमभक्षण की प्रथा बाहणां और क्षत्रियॉ में समान रूप 
से वतमान थी । ] 

अभक्ष्याणि च मांसानि साहू पञ्चनखो हतः । 
तारया वाक्यमुक्तोऽहं सत्यं सबज्ञया हितस्‌ ॥ ३९ ॥ 
शरोर माँस तो हमारा अभक्ष्य है ही | सा वर्जित पांच नख वालों 
में से मुझको तुमने मारा है। सव हाल जानने वालो तारा ने मुझसे 
सत्य भोर हवित दौ की वात कही थी ॥ ३६ ॥ 


१ कतुं बैवार्णिकेनेत्यर्थः । ( यो° ) 
\ वा० रा कि०--११ 


4 तमा 
चि 
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तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः । 
त्वया नाथेन काङुत्स्थ न सनाथा वसुन्धरा ॥ ४० ॥ 
प्रमदा शीलसम्पन्ना धूर्तेन पतिना यथा । 
बाठो नेकृतिकः क्षुद्रो मिथ्यामश्रितमानसः ॥ ४१ ॥ 
किन्तु में अज्ञानवश उसका कहना न मान, कालकवलित 
हुग्रा। हे काङुत्स्य | जिस प्रकार धूर्त पति को पा कर सुशोल खो 
सनाथ नहीं होती, उसी प्रकार तुम जैसे नाथ को पा कर, पृथिवी 


सनाथ नहीं हुई । क्योंकि तुम ते धूत, श्रपकारी, ओडे, और वनाउटी 
शान्ति का धारण करने वाले हो | ४० ॥ ४१ ॥ 


कथं दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मना । 


छिन्नचारित्रकश्येण सतां धर्मातिवर्तिना ॥ ४२ ॥ 
दशरथ जैसे महात्मा के तुम जैसे पापात्मा कैसे उत्पन्न हुए? 
जिसने चारित्र रुप वन्धन के तोड़ डाला और संज्ञनों के धर्ममार्ग. 
को उल्डून किया हे ॥ ४२॥ 
त्यक्तधर्माुशेनाईं निइतो रामहस्तिना । 


अशुभं चाप्ययुक्त च सतां चेव विगर्हितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ओर जिसने धर्म रुपी अङ्कुश का भय त्याग दिया है, उस 


राम रपो हाथी से में मास गया हूँ । अशुभ, अयुक्त और सञ्जनों से 
निन्दित ॥ ४३ ॥ 


वक्ष्यसे चेरशं कृत्वा सद्भिः सह समागतः । 
उदासीनेषु योऽस्ासु विक्रमस्ते प्रकाशित) ॥ ४४ ॥ 
अपकारिपु तं राजन्न हि पश्यामि विक्रमस्‌ । 
इश्यमानस्तु युध्येथा मया यदि नुपात्मज ॥ ४५ ॥ 


सप्तदशः सगँ; १६३ 


कक कर, तुम सज्ञगों के सामने कया अवाद दोगे? मुझ उदा- 
सीनों पर तुमने जेसा वल. पराम दिखलाया है, वैषा रपकारियों 
एर प्रकट करते नुम मुझे नहीं देख पड़ते । हे राजकुमार ! यदि तुम 
मेरे सम्मुख हो कर मुझसे लड़ते ॥ ४३ ॥ ४५ | 
अद्य वेवखत देवं परयेरत्य॑ निहतो मया | 
तलयाः्ृश्येन तु रणे निहतोऽहं दुरासदः ॥ ४६ ॥ 
ते तुम मेरे हाथ से मारे जा कर, अवश्य यमराज का दर्शन 
फरते। परन्तु क्या कहूँ! तुमने ते लिप कर, मुके वैसे मारा 
है॥ ४६ ॥ 
प्रमुप्ठः पन्नगेनेव नरः पापवर गतः | 
सुग्रीवमियकामेन यदहं निह्तस्त्वया ॥ ४७ ॥ 
€ C ५ हं 
मामेव यदि पूर्व त्यमेतदथमचोदय; । 
मैयिछीमहमेकाद्वा तव चानीतवान्भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
जैंसे पापात्मा लोग साते इप सर्प को मार डालते हे । हे राम | 
यदि तुमने सुप्रीव के प्रसन्न करने के लिये मुझे मारा है ओर यदि 
तुम मुके अपना यह प्रयोजन वतला देते, तो में एक ही दिन में 
सीता को ला देता ॥ 99 ॥ ४५ ॥ 
कषणे वद्धा मद्या ते निहतं रावणं रणे । 
& hel ha मेथि 
न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मथिछीम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आनयेयं तवादेश्ाच्छवेतामबतरीमिव | 
डू ० ¢ 
युक्त यत्मापतुयाद्वाञयं सुग्रीबः खगते मयि ॥ ५० ॥ 
यही नहीं, बढिक उस रावण को संग्राम में मार श्रोर उसका गला 
बाँध, तुम्दारे पास के आता । तुम्हारी सीता चाहे समुद्र अल के 
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भीतर होती अथवा पाताल ही में क्यों न होती, किन्तु तुम्हारी आज्ञा 
के अनुसार उसी प्रकार सीता को ला देता, जिस प्रकार इयग्रीच 
भगवान्‌ मधु और कैटम नाम देव्या से पाताल में अवरुद्ध श्वेताशव- 
तरो रुपी श्रुति को ले शाथे थे । मेरे स्वर्गवासी होने पर सुग्रीव की 
राज्य मिलना ता ठीक ही दै ॥ ४६ ॥ ५० ॥ 


अयुक्तं यदधर्मेण त्वयाऽहं निहतो रणे । 
काममेवंविधा लोकः कालेन विनियुज्यते । 
क्षमं चेद्भवता प्राप्तमुत्तरं साधु चिन्त्यताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
किन्तु तुम्हारे दाथ से अधमपूर्वक मेरा मारा जाना अनुचित 
है। जो जन्मता है वह एक दिन अवश्य मरेगा हो । सो सुभे अपने 
मरने का तो कुछ भी विषाद नहीं है। किन्तु विषाद्‌ तो मुझे इस 
बात का है कि, तुम अपने अनुचित कृत्य का उत्तर लोगों को क्या 
दोगे? सा तुम इसका ठीक ठीक उत्तर साच के ॥ ५१॥ 
इत्येबमुक्‍त्वा परिशुष्कवक्त्रः 
शराभिघाताद्व्यथितो महात्मा । 
समीक्ष्य रामं रविसन्षिकाशं 
तृष्णीं वभूवामरराजसूनुः ॥ ५२॥ . 
इति सप्तदशः सर्गः ॥ 
यह कहते कहते महावलवान वालि का मुख सुख गया झौर तीर 
के घाव से वह व्यथित हो गया । फिर सूयं के समान प्रकाशमान 
श्रीरामचन्द्र जी को सामने देख, इन्द्रपुत्न बालि चुप हो गया ॥४२॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का उन्नीसवाँ सगे पूरा हुआ। 
न 


ग्रशादशः सग; 
~ 


इत्युक्तः प्रश्रितं वाक्यं धमार्थसहितं हितम्‌ । 
परुषं वालिना रामो निइतेन विचेतसा ॥ १ ॥ 
श्रोरामचन्द जी द्वारा घायल ओर अचेतन वालि, भरोरामचन्द्र 
जी से इस प्रकार विनयास्वित धर्म-अर्थ-युद्ल तथा हितकर, 
किन्तु कठोर, वचन वोला"॥ १॥ | 
तं निष्पभमिवादित्यं मुक्ततोयमिवाम्बुदम्‌ । 
उक्तवाक्यं हरिभ्रेष्ठमुपशान्तमिवानलम ॥ २॥ 
७ + १ 
धर्माथगुणसम्पत्नं इरीशवरमजुतमस्‌ 
अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद्वालिनमत्रचीत्‌ ॥ रे ॥ 
ग्रामाहीन सूर्य, अथवा जलरदित मेघ, अथवा बुझी हुई आग के 
समान, धर्माय-गुण-सुक्त वडनो से, उत्तम वानरनाथ वालि द्वारा 
आत्ेप किये जाने पर, श्रीरामचन्द्र जो वालि से बाले ॥२॥३॥ 
धममर्थ च कामं च समयं चापि लौकिकम्‌ । 
७ ५ 
अविज्ञाय कथं वाल्यान्मामिहाद्य विगहसे ॥ ४ ॥ 
धर्म, पर्थ, काम थोर लोकिकाचार क्री जाने विना ही, तुम 
वालक की तरह, मेरी निन्दा क्यों करते हो ? ॥ ४ ॥ 
अपूष्ठा बुद्धिसम्पनान्ट्दानाचायसमातान्‌ । 
सौम्य वानर चापस्यात्कि मां वक्‍तुमिहेच्छसि ॥ ५ ॥ 
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हे सोम्य ! मान्य आचाय ओर वुद्धिमान वड़े वूर्ढो से विना 
पूं, वानर-स्वभाव-सुलभ चपलतावश, बगा तुम मुझसे इख 
विषय में कुछ कह सकते हो? ॥ ५ ॥ 
इक्ष्वाकूणामियं भूमिः सशैलवनकानना । 
मृगपश्षिमनुप्याणां निम्नहपप्रहावपि ॥ ६॥ । 
(क्या तुम नहीं जानते कि,) पर्थंतो ओर वनों सहित यह समस्त 
भूमरडल इक्ष्वाकुवंश वालों का हे । इस -अखिल भूमण्डल में 
जितने पशु पत्ती मनुष्य रहते हैं, उन सव को दणड देने अथवा उन 
पर अनुग्रह करने का इक्ष्वाकुवंशवालो को अधिकार है ॥ ३ ॥ 
तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवायूजु) । . 
धमकामार्थतरबज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः ॥ ७॥ 
भरतजी, जो सत्यवादी, सीधे, धर्म, काम थोर अर्थ के तत्व के 
ज्ञाता तथा अपराधियों को दण्ड देने ओर साधुओं पर अननुग्रह करने 
में तत्पर हैं, इस समय इस भूमणडल का शासन कर रहे हैं॥ ७॥ 
नयश्च विनयश्रोगो यस्मिन्सत्यं च सुस्थितम्‌। 
विक्रमश्च यथाइ! स राजा देशकालवित्‌ ॥ ८ ॥ 


भरतज्ञी नीतिवान्‌ और शिक्षित राज्ञा हैं । वे सत्याचरण में 
निरत हैं भ्रोर पराक्रमी होने के साथ साथ यथोचित देश काल के 
जानने वाले हैं ॥ ८ | 


तस्य धर्मकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवा! । 
चरामो वसुधां कतस्नां धमसन्तानमिच्छवः' ॥ ९ ॥ 


१ भ्रमंसन्तान--घर्मव दि । ( गो० ) 
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उन्दीके थमाँज्ञापालक दम तथा अन्य राजा लोग धर्मवृद्धि की 
कामना से, सारी पृथिबरी पर घूमा फिरा करते हें ॥ ६॥ 
तस्न्नपतिशादले भरते धर्मवत्सले । 
पाल्यत्यखिलां भूमि कर्चरेद्रमेनिग्रहय ॥ १० ॥| 
उन राजसिंह ओर धर्मवत्सल राजा भरत के राज्यकाल में 
किस पुरुष में सामर्थ्य है, ओ धर्म विरुद्ध कोई कर्म कर सके? ॥१०॥ 
ते वयं धर्मविभ्रष्टं खधर्मे परमे स्थिताः । 
भरताङ्गां पुरस्कृत्य निमृद्धीमों यथाविधि ॥ ११॥ 
हम लोग भरत जो की श्राज्ञा के अनुसार तथा अपने उत्कृष्ट 
धर्ममा्ग पर आरु हो, अधर्मयुक्त पुरुषों का यथाविधि विचार 
किया करते हैं॥ ११॥ 


तं तु संहिएटधमा च कमणा च विगर्हितः । 
कामतन्त्रमधानशच न स्थितो राजवत्मेनि ॥ १२ ॥ 
तुम धर्म के सताने वाले, कुर्म में रत, केवल काम के दास 
वन कर, राजधर्म की उपेक्षा कर रहे हो ॥ १२॥ 
ज्येष्ठो भ्राता पिता चेव यश्च विद्या प्रयच्छति । 
त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धर्मे पथि हि वर्तिनः ॥ १३ ॥ 
घर्ममार्ग पर चलने वाले जनों के मतीचुखार जेठा भाई, पिता 
और विद्यादाता गुरु ये तीनों ही जन्मदाता पिता के वरावर हैं ॥१३॥ 
यवीयानात्मनः पुत्रः शिष्यश्चापि गुणोदितः । 
पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या ध्मश्चेदत्र कारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
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धर्म को व्यवस्था के अनुसार छोटा माई, पुत्र और शिष्य ; ये 
तीनों पुत्र के उरावर हैं ॥ १४ ॥ 
सूक्ष्मः परमदुईय; सतां धमः पुवडठम । 
हृदिस्थः सवभूतानामात्मा वेद शुभाशुभम्‌ ॥ १५॥ 
हे वानर! सञ्जानो गा धर्म पेसा सूक्ष्म हे कि, सहज में उसे 
कोई ज्ञान नहीं सकता । परन्तु बह धम प्रत्येक प्राणी के हृदय में 
चचेमान है। इसीसे अन्तरात्मा द्वारा ही शुभाशुभ का प्लान हुआ 
करता है ॥ १५ ॥ 


चपलश्चपलैः साधे वानरैरकृतात्मभिः । 
जात्यन्ध इव जात्यन्येमेन्त्रयन्दरश्यसे जु किंम्‌ ॥ १६॥ 
तुम वस्र की जाति के ओर चञ्चल स्वभाव के हो | तुम अपने ` 
जैसे अ्रशिक्तित बुद्धिवाले वंदरों के साथ परामश कर धर्म की 
घूत्मगति को कैसे जान सकते दो | क्योंकि जो मनुष्य जन्मान्ध 
होता है वह यरि किसी दूसरे जन्मान्ध, फे साथ परामर्श कर, मार्ग 
जानना चाहे तो क्या उसे मार्ग मिल सकता है? ॥ १६ ॥ 
अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य व्रत्रीमि ते । 
न हि मां केवलं रोपात्वं विगर्दितुमहसि ॥ १७॥ 
अव में अपने इस कथन फो स्पष्ट किये देता हुँ । तुम केवल रोष 
में भर मुझे दोषी नहीं उरा सकते ॥ १७॥ 
तद्तत्कारणं परय यदथ त्व मया हतः । 
भ्रातुर्वतसि भायायां त्यकत्वा धमं सनातनम्‌ ॥ १८ ॥ 
पहिले जिस लिये मेने तुमको मारा है, उसका कारण जान 


लो । तुमने सनातन धर्म को छोड़, अपने भाई की भार्या का 
अपनी भार्या वना लिया है ॥ १८॥ 
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अस्य तवं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
७ वतसे & € 
रुमायां वतसे कामात्सलुषायां पापकमकृत्‌ ॥ १९ ॥ 
इन महात्मा सुग्रीव के जीवित रहते, इनकी भार्या रमा के 
साथ, ओ तुम्हारी पुभवधू के समान है, तुम कामासक हो, पापकर्म 
करते हो ॥ १६॥ 
तद्व्यतीतस्य ते धर्मात्कामहत्तस्य वानर । 
ग्रातृभार्यावमशेऽस्मिन्दण्होऽयं प्रतिपादितः ॥ २० ॥ 
तुमने कामासक्त हो धर्ममागं का उइलङुन किया है। भाई की 
झो के साथ बुरा काम करने फे लिये मैने यह दणड तुमको दिया 
है॥ २०॥ 
न हि धर्मविरुद्धस्य लोकहत्तादपेयुषः | 
दण्डादन्यत्र पश्यामि निग्रहं हरियूथप ॥ २१ ॥ का 
| धर्म की मर्यादा फो उब्लडुन करने वाले घोर 
आ मर्यादा के विरुद चलने वाले को मारने के 
सिवाय मुभे मोर कोई दण्ड नहीं देख पड़ता ॥ २१ ॥ 
न हि ते मर्षये पापं क्षत्रियोऽहं कुलोद्भवः । 
औरसीं भगिनी वापि भार्या वाऽप्यनुजस्य यः || २२॥ 
चेरा जन्म श्रेष्ठ तत्रिय कुल में हुआ है, अतः में पाप अर्थात्‌ पपी 
को इस तरद नहीं देख सकता । जो कोई सहोदरा भगिनी अथवा 
श्रपने छोटे भाई की खी ॥ २२॥ 
प्रचरेत नरः कामाचस्य दण्डो वधः सकृतः । 
भरतस्तु महीपालो वयं चादेशवर्तिनः ॥ २३ ॥ 
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के साथ कामव्यवहार ( बुरा काम ) करता है, उसके लिये वध 
ही उचित दणड वतलाया गया है। हम ते महाराज्ञ भरत के | 
आहापालकर्हे ॥२३॥ 
त तु धर्मादतिक्रान्त; कथं गक्यपुपेम्नितुम । 
' मुख्यमंव्यतिक्रास्तं प्राज्ञो धर्मेण पाळयन्‌ ॥ २४ ॥ 
अतः हम तुमसे धर्मलाग करने वाले को उपेक्षा कैसे झर 
सकते हैं, क्योंकि जो बुद्धिमान धर्म (इमानदारो ) से प्रज्ञा का 
पालन करते हैं, दे महाअघमिर्यो का निग्रह किये विना देते रद 
सकते हैं ? ॥ २३ ॥ 
भरतः कामवृत्तानां निग्रदे पर्यवस्थितः । 
वयं तु थरतादेश विधि कृत्वा हरीश्वर ॥ २५॥ 
भरत जी ने कामाधोन थोर खेच्दाचारियों को दगड 
देने को व्यवस्था की हैं। सा हे हरीग्वर | हम जाग भरत के 
नि्दशाचुनार शास्र को विधि का पालन करने में तत्पर स्ते 
हैं॥२ ॥ 
लद्िधानिपव्षमर्यादाजियन्तुं पर्यवस्थिताः ] 
छुग्रीपेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा || २६॥ 
र तुम जैसे धर्म की मर्यादा तोड़ने वालों का नियन्त्रण 
करने को तैयार रहते हैं! फिर सुग्रोच मेरा मित्र है। मेरे लिये जैसे 
जद्षमण हैं बैसे ही सुप्रीव मी हैं ॥ २६ ॥ 
दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसि रतः स मे | 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसब्निगी ॥ २७॥ 
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यह मित्रता स्री ओर राज्य के लिये हुई है, इसके लिये वानरों 
के सामने में सुग्रीव को वचन भी दे चुका हैँ ॥ २७ ॥ 
प्रतिज्ञा च कथं शक्या बह़िधेनानवेक्षितुम्‌ । 
७. जत बये «~ CC, 
तदेभिः कारणे! सर्वैमहद्विधमसंहितेः ॥ २८ ॥ 
शासनं तव यद्युक्तं तद्ववाननुमन्यताम्‌ । 
संथा धर्म इत्येव द्रष्ठव्यस्तव निग्रहः ॥ २९ ॥ 
सा भला मुझ जैसा पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ सकता 
है। इन्ही सव घमेविषयक पड़े वड़े कारणों पे तुम्हें मैंने जा उचित 
दण्ड दिया है, उसे तुम भी मान लो । तुम्हें जा दणड दिया गया है, 
चह सब प्रकार से धर्माठुसार है ॥ २८ ॥ २६ ॥ 
QC, धम्मे 
वयस्यस्यापि कतव्यं ध्ममेवानुप्श्यतः । 
शक्यं त्वयापि तत्कार्यं धर्ममेवानुपश्यता ॥ ३० ॥ 
मित्र के कत्तव्य की ओर दृष्टि रखते हुए, मुझे मित्र को 
डपकार करना उचित हो था और घर्म की शोर दृष्टि करके 
तुमको भी यह उचित थो कि, तुम प्रार्थनापूर्वक यहद दरड ग्रहण 
करते ॥ ३० ॥ 
श्रूयते मनुना गीतौ छोकों चारित्रवत्सलो! । 
ग्रहीता धर्मकुञ्जलैस्तत्तथा चरितं हरे ॥ ३१ ॥ 
है वानर ! इस विषय में मनु जी के शुभाचरण प्रतिपादक दो 
स्होक सुने आते हैं। इनके धर्मज पुरुषों ने मी माना दै झर में भो 
मानता हुँ ॥ ३१ ॥ 


२ वारित्रवत्तछो -- शुमाचरणग्रतिपादकौ । ( शि० ) 
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राजभिश तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
निर्मलाः खगमायान्ति सन्तः सुकृतिना यथा ॥ ३२ ॥ 


उन स्छोको का आमिप्राय यह है कि, ज्ञा मनुष्य पाप करने पर 
राजा द्वारा दण्डित किये जाते हैं चे पाप से मुक्त हो, पुण्यात्मा, 
सत्पुरुषो की तरह, खर्गवासो होते हैं ॥ ३२ ॥ | 


शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । 
राजा त्यशासन्पापस्य तदवाम्नोतिं किल्विपम्‌ ॥ ३३ ॥ 


आ चार अथवा पापी स्वयं जा कर राजा से अपना पापकम 
कह देता है ओर दण्ड चाहता है, उसे राजा चाहे तो दणड दे चाहे 
दड न दे कर क्षमा कर दे ! दोनों द्शाओं में बह पापी ता पाप से 
छूट जाता है ; किन्तु राजा पापी कों पाप का दश्ड न देने से स्वयं 
पाप का भागो दो! जाता है ॥ ३३॥ 


आर्येण मम मान्धात्रा व्यसनं घोरमीप्सितस । 
श्रमणेन कृते पापे यथा पापं कृतम्‌ त्वया ॥ २४ ॥ 


जैसा पाप तुमने किया है वैसा हो किसी श्रमण (वौद्ध सन्यासी) 
ने भी किया था और जव वह दण्डित होने के लिये महाराज 
मान्धाता के पास गया ; तव उन्होंने उसे दरड न दे कर च्मा कर 
दिया । इसके जिये महाराज मान्धाता के घेर कष्ट सहना पड़ा. 
था ॥ ३४ ॥ 


[ नोट--इस शोक में “ श्रमण ” शब्द देख, कहना पड़ेगा कि 
वौदमत राजा मान्धाता के समय में मो प्रचछित था । श्रमण का अर्ध 
टीकाकार ने “ क्षपण5 ” किया है । क्षपणक का अर्थ आपरे साहब ने अपने 
झै में, 4 Baudha or Jaina एा०१0 ०७५४, छिदा है । ] 
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अन्यैरपि कृतं पापं प्रपत्तैवसुधाधिपै; । 
ड ९ 
भायथित्तं च कुवन्ति तेन तच्छाम्यते रज! ॥ ३५ ॥ 
इसी तरह प्रत्य लोग जे प्रमादवश पाप कर, राजाथो द्वारा 

दृणङ प्रदण कर, प्रायश्चित्त कर डालते हैं, इसमे उनका पाप दूर हो 
जाता है॥ ३५ ॥ 

तदलं परितापेन धर्मतः परिकरिपतः । 

९ ८ 
वधे। वानरशादूल न वयं खबरे स्थिताः ॥ ३६ ॥ 


हे वानरोत्तम ! अब तुम्हाग पळताना व्यर्थ है। क्योंकि यह 
तुम्हारा वध धर्मानुसार ही किया गया है और में घर्मशाद्षा के वश 
मे हूँ ; स्वतन्त्र नहीं हूँ ॥ ३६ ॥ | 


शृणु चाप्यपरं भूयः कारणं हरिपुङ्गव । 
यच्छ्रुत्वा हेतुमद्वीर न मन्यं कर्तुमर्हसि ॥ ३७॥ 
हे कपिश्रेछ ! इस विषय के और भी कारण है, में उन्हें भी 
तुम्हें वतलाता हुँ । उनके खुनकर तुम श्रपने मन का क्रोध त्याग 
दो॥ ३७॥ 


न मे तत्र मनस्तापो न मन्युईरियूथप । 

वागुराभिश्च पायोश्च कूटैव विविधैनेराः ॥ ३८ ॥ 
प्रतिच्छन्नाश्च याश्च शृह्न्ति सुवहुन्पृगान्‌ । 
प्रधावितान्वा वित्रस्तान्विस्रव्यांथापि निष्ठितान्‌ ॥ ३९॥ 


हे हरियूयप ! मैने तुमको ज्ञा छिप कर मारा है, से इसके लिये 
न ते। मुझे सन्ताप है ओर न दुःख ही। क्योंकि अनेक शिकारी 
नाग जाल, फंदा ओर कपट व्यवहार से, छिपकर या प्रकट दो कर, 
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भागते हुए, डरे हुए, निर्भय वैठे हुए अनेक मृग पकड़ा ही करते 
हैं॥ ३८ ॥ ३६॥ 9 
प्रमत्तानभमत्तान्वा नरा मांसार्थिना भूशम्‌ । 
विध्यन्ति विमुखांथापि न च देपोज्च विद्यते ॥ ४० ॥: 
मांसाहारी लोग सावधान या असावधान सगां करा पीठ पीछे न 
_ से मारा हो करते हैं। इसमें कुऊ भी दोप नहीं है ॥ ४० ॥ 
यान्ति राजपंयश्षात्र मृगयाँ धर्मकोविदाः । 
तस्मात्त्वं निहतो युद्धे मया वाणेन वानर ॥ ४१ ॥ 
धर्म के तत्व के ज्ञानने वाले बड़े बड़े राजि शिकार खेला हो 
करते हैं। हे वानर ! इसीसे मेंने भी छिप कर, तुम्हे युद्ध में वाण से 
मारा है॥ ४१॥ 
अयुध्यन्पतियुध्यन्वा यस्थाच्छाखाऱगो ह्यसि । 
|. च ¢ 
दुलेशस्य च धमंस्य जीवितस्य शुभस्य च ॥ ४२ ॥ 
राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशय; । 
तान्न हिंस्यान्न चाक्रोशेनाक्षिपेन्नाप्रियं वदेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
चाहे तुम्हारे साथ युद्ध कर अथवा युद्ध न कर, मेने तुम्हे मारा, 
तो इसमें दोष क्या है? क्योंकि तुम वानर ते हो हो। देखा, दुर्लभ 
चर्म, जीवन और कल्याण के देने वाले राज्ञा ही हेते हैं । अतः 
उनको न तो मारना चाहिये, न उन पर क्रोध करना चाहिये, न 
उन पर आच्षेप करना चाहिये और न उनसे कटुवचन कहने चाहिये 
॥ ४२॥ ४३ ॥ 
देवा मनुष्यरुपेण चरन्त्येते महीतले । 
> © केवलं 
त्वं तु धममविज्ञाय केवलं रोषमास्थितः ॥ ४४ ॥ 
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' प्रदूषयसि मां घर्मे पितृपैतामहे स्थितम्‌ । 
एवमुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो भृषम्‌ ॥ ४५॥ 
क्योंकि वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, प्रत्युत वे मनुष्य रुपी देवता 
पृथिवी पर घूमा करते हैं। तुम ता धर्म का तिरस्कार कर, केवल 
क्रोध के वशवर्ती हो घुमा, जो वाप दादों के धर्म पर श्राह हुँ, 
दोष लगाते हो । श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार कहने पर, वालि को 
बड़ा पश्चात्ताप हुआ ॥ ४४ ६ ४५ ॥ 


न दोषं राघवे दध्यौ धर्मेऽधिगतनिश्रयः । . 
प्रत्युवाच ततो रामं माञ्जलिर्वानरेशबरः ॥ ४६ ॥ 


वह धर्म की दृष्टि से साचने लगा ओर भलो भाति विचार कर, 
उसने श्रीरामचन्द्र जी को निर्दोष पाया । तब कपिराज वालि' ने 
हाथ जोड़ कर भीरामचन्द्र जी से कहा ॥ ४६ ॥ 
यत्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तदेवं नात्र संशयः । 
प्रतिवक्तुं प्रकृष्टे हि# नाप्रकृष्ठस्तु शक्तुयाता ॥ ४७ ॥ 
है पुरुषोत्तम ! तुम जो कहते हो सो निसन्देह ठोक है । भला छुद्र 
अन की क्या सामर्थ्यं है, जो उत्कट जनों के साथ उत्तर प्रत्युत्तर 
कर सके ॥ ४७॥ 
तदयुक्तं मया पूर्व प्रमादा ठुकतमप्रियम्‌ । 
तत्रापि खलु मे दोषं कतु नाहसि राघव ॥ ४८॥ 
पहिले मेने भूज से जो कठोर वचन कहे, हे राघव ! उनके जिये 
सुके तुम दोषो मत उद्दराओ ॥ ४८॥ 
ऋ पाठान्तरे--*' प्रकृष्टेह ” । | पाठाम्तरे-- ५ शबनुधाव्‌ ” | 
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तवं हि इष्टाथंतत्त्वज!: प्रजानां च हिते रत! । , 

कार्यकारणसिद्धोर ते प्रसन्ना बुद्धिरव्यया ॥ ४९ ॥ 
क्योकि तुम ता हम लोगों के मन की वातों के जानने वाले! 
अथवा सव पदार्थी के तत्व के जानने वाले ओर प्रजाजनों के हित, 


मेँ तत्पर हो। तुम दणडविध्रान करने शोर दण्ड का कारण 
निश्चित करने में निपुण हो ॥ ४९ ॥ । 


मामप्यगतधर्माणं व्यतिक्रान्तपुरस्कृतम्‌ । 
घर्मसंहि Ly 
हतया वाचा धमज्ग परिपालय ॥ ५० ॥ 
हे घम ! में धर्म उदलडून करने वालों में अग्रणी हुँ। तुम 
'र्मयु वचना (के उपदेश ) से घुझको उत्तम लोक दे कर, मेर 
प्रतिपालन करो ॥ ५०॥ 
न त्वात्मानमहं शोचे न तारां न च वान्धवान्‌! 
यथा पुत्र शुणशरेष्मङ्गदं कनकाङ्गदम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मुझे न तो अपनो, न तारा की और न भाईवन्दों की दु 
चिन्ता है। किन्तु मुझे इस समय जो कुछ चिन्ता है, वह सोने के 
वाजू पहिने हुए, अपने शुणी पुत्र अडुद को है ॥ ५१॥ 
स ममादशनादीनो वाल्यात्मभूति लालित! । 
तटाक इव पीतास्बुरुपशोषं गमिष्यति ॥ ५२ ॥ 


१ इष्टाथंतत्वजञ:--भेस्मदादिद्यान विषयीभूताथ याथाथ्य विज्ञाता । 
(शि०)२ कार्यकारणसिद्धी - कायं दुण्डन॑ कारणं तद्धेतु भतंपापं तयोः सिद्ध 
परिज्ञाने । { गो० ) 
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क्योंकि लड़कपन से बड़े दुलार के साथ पाला पासा हुआ मेरा 
वह पुत्र, मुझे न देख कर, सूले हुए तालाव की तरद सूख 
जायगा ॥ ५२ ॥ 
बालश्वाकृतबुद्धिअ एकपुत्रश्च मे भियः । 
तारेयो राम भवता रक्षणीयो महावछः ॥ ५३ ॥ 
हे राम ! तारा के गभे से उत्पन्न मेरे पक मात्र प्यारे पुत्र अदुद 
को, जो श्रो कन्चो बुद्धि का है, किन्तु है महावली, तुम र्ता 
करो ॥«४३ ॥ 
सुग्रीवे चाङ्गदे चेय विधत्ख मतिमुत्तमाम्‌ । 
तं हि झास्ता च गोप्ता च कार्यांकार्यविषी स्थितः ॥५४॥ 
सुग्रोव थोर ङ्ग के विषय में आप उत्तम बुद्धि रखें, क्योंकि 
आप ही उनके रक्षक ग्रोर शासनकर्ता हैं ओर करने श्नकरते 
कामों के वारे में आप हो उनके शिक्षक हैं ॥ ५४ ॥ 
या ते नरपते हचि'भरते लक्ष्मण च या | 
सुग्रीवे चाङ्गदे राजंस्तां त्वमाधातुमईसि ॥ ५५ ॥ 
हे राजन ! आपको जैसो प्रीति भरत और लक्ष्मण में है, वैसी 
ही प्रीति आप सुग्रीव ओर अङ्गद में भो रखें ॥ ५५ ॥ 
मददोषकृतदोषां तां यथा तारां तपखिनीम्‌ । 
सुग्रीवो नावमन्येत तथाऽरस्यातुमहसि ॥ ५६ ॥ 


मेरे अपराधों को स्मरण कर, सुग्रीव तपस्विनी तारा को तंग 
न करें या निकाल न दें; आप ऐसी व्यवस्था कर दोजियेगा ॥ ४६ ॥ 


१ वृत्ति-ऱ्मोतिः | ( गो० ) 
वा० रा० कि ०-१२ 
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त्वया हानुशुहीतेन राज्यं शक्यमुपासितुम्‌ । 

त्वद्व बतेमानेन तव चित्तानुवर्तिना ॥ ५७॥ 

शक्यं दिवं चाजयितुँ बसुधां चापि शासितुम्‌ | 

तवत्तो$्दं वधमाकाइश्षन्वायमाणोऽपि तारया ॥ ५८॥ 

सुग्रीवेण सह म्रात्रा दन्द्युद्धमुपागत) । 

इत्युकत्वा सन्नतो रामं विरराम हरीश्वरः ॥ ५९ ॥ 

श्रापके वश में रह कर, आपकी इच्छानुसार चल कर ओर 

आपका रुपापत्र वन कर ही वह वानर ( सुग्रीत्र ) अपने राज्य का 
केवल शासन हो नहीं कर सकता, वढि स्वग की प्राप्ति भी सहज 
में कर सकता है। हे श्रोरामचन्द्र ] में तुम्हारे हाथ से मारे जाने 
की इच्छा हो से तारा की वात न मान कर, -उग्रोय से लड़ने 
याया था । वानरराज चालि धीराप्रचद्ध जी से यह कह कर, चुप हो 
गया ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५६॥ 

स तमाश्वासयद्रामो वालिनं व्यक्तदर्शनम्‌ । 

सामसभ्पन्नया वाचा धमतत्वार्थयुक्तया ॥ ६० ॥ 

तद्नस्तर श्रीरामचन्द्र जो धर्माथंयुक्त ण्वं साधुसम्मत वचनों 

से बड़े ज्ञानवान्‌ वालि के समझाने लगे ॥ ६० ॥ 

न सन्तापस्त्वया काय एतदथ पुवङ्गम । 

न वयं भवता चिन्त्या नाघ्यात्मा हरिसत्तम ॥ ६१ ॥ 

वयं भवद्विशेषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः । 

दण्ड्यो यः पातयेदण्डं दण्ड्यो यश्चापि दण्ड्यते ॥ ६२॥ 


१ व्यक्तदशंनं--विश्दजञान । ( गो० ) 
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$$ कक, आ कप 
कार्यकारणसिद्वार्थावुभी तो नावसीदत! । 
तद्गवान्द्ण्डसंयोगादस्माद्विगतकिस्तरिपः ॥ ६३ ॥ 
गतः खां प्रकृति धम्य धर्मदष्टेन वर्मना । 
त्यज शाकं च मोहं च भयं च हृदये स्थितम्‌ ॥ 
त्वया विधान इयय न शक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हे वानर | तुम मेर लिये ओर अपने लिये ज़रा मी सन्तप्त न 
होना । क्योंकि मने धमशा द्वार भलो भाँति विचार कर देखा 
दे कि, दणड देने येग्य के ज्ञा दणड देता है और जो दरड पाता है, 
उसकी कार्यसिद्धि ऑर कारण-सिद्धि कभी नए नहीं होती । भ्रत; 
दृगड पा कर, [म पाप से छुट गये रोर दणड हो द्वारा तुम अपनी 
धर्मयुक्त प्रकृति को प्राप्त कर सके । अत; अव तुम शोक श्र माह को 
त्याग, अपने मन का खटका दूर कर दो, क्योंकि तुम पूवत कमी 
के फल के उदनडुन नहीं कर सकते ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
यथा लव्यद्भदों नित्यं वर्तते वानरेश्वर । 
तथा वर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशय! ॥ ६५ ॥ 
हें कपिराज | अव मिस प्रकार तुम्हारे साथ वर्ताव करता 
था वेसा हो व्यवद्दार वह मेरे और सुग्रीव के साथ भी निस्सन्देह 
_ करेगा ॥ ६५ ॥ 
स तस्य वाक्य मधुर महात्मन! 
समाहित धमपथातुबर्तिनः | 
निशम्य रामस्य रणावमर्दिना 
वचः सुयुक्तं निजगाद वानरः ॥ ६६ ॥ 
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महात्मा एवं रणजयी थ्रोरामचन्द्र जी के धर्मयुक्त और 
सप्ताधानकारक वचनों के सुन, फिर चालि ने युक्तिपुक्त वचन 
कहे ॥ ६६ ॥ 
शराभितप्रेन विचेतसा मया 
प्रटूषितस्त्वं यदजानता प्रभो । 
इदं महेन्दरोपम भीमविक्रम 
प्रसादितस्त्वं क्षम मे नरेश्वर || ६७ ॥ 
इति अगरशः सर्गः ॥ 
है इन्द्र के समान मोम विक्रम सम्पन्न ! मेने तीर की चोट से . 
बिक्रज्ञ हो, निवद्विर्यो जेसो जो कट वातें कही हैं, उनके लिये आप 
मुझे क्षमा करे श्रो मेरे ऊपर प्रसन्न हों॥ £७ ॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का अठारहवाँ सग पूरा हुआ । 
है ++ 
एकोनविंशः सर्गः 
नामुद" 
स वानरमहाराजः शयानः शरविक्षतः । 
प्रत्युक्ती हेतुमद्वाकयेनोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥ १ ॥ 
बह कपिराज वालि, ओ तीर से घायल हो, जञमोन पर पड़ा हुआ ' 
था ओर जिसे युक्तियुक्त वचनो से श्रोरामचन्ध जो ने समझाया था, 
फिर छुछू न वाल सका ॥ द ॥ 
अश्मभिः परिभिन्नाङ्गः पादपेराहतो भृशम्‌ । 
रामवाणेन च क्रान्तो जीवितान्ते भुमोह स! ॥ २॥ 


एकानविंशः सर्गः १८१ 


क्योंकि एक ता!उसके अङ्ग पत्थरों से चुटीले हो ही रहे थे, दूसरे 
पेड़ों का घान थी उसने सदा न, तिस पर रामच के तीर के 
घाव से ते चद अव तब हो रहा था, अर्थात्‌ मरने ही वाला था । मरने 
म पूर्व वालि मृद्धित हो गया ॥ २ ॥ 
तं भायां वाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे । 
न ( 
दतं प्रवगश्ादूलं तारा शुश्राव वालिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
इतने में तारा ने जुना कि, घानरथेष्ठ वालि युद्ध में श्रीरामचन््र 
जी के शराघात से मारा गया ॥ ३ ॥ 
सा सपुत्राप्रियं शरुत्वा बधं भतु सुदारुणम्‌ । 
निष्पपात भृषं त्रस्ता मृगीव गिरिगद्दरात्‌ ॥ ४ ॥ 
पति के मारे जाने को अत्यन्त दास ख़बर पा कर, पुत्र को लिये 
हुए तारा, अघ्त हो, गिरिकन्दर से उसी प्रकार दौड कर वाहिर 
निनी, जिस प्रकार डरो हुई हिरनो दोड़ कर भागतो है ॥ ४॥ 
ये लङ्गदपरीवारा वानरा भीमविक्रमाः । 
ते सकार्मुकमालोक्य राम त्रस्त मदुदुवुः ॥ ५॥ 
जो वानर अड्भद के साथ सदा रहते थे ओर बड़े बलवान कह- 
लाते थे, वे श्रोरामचन्द का घनुर लिये हुए देख, मारे डर के भाग 
खड़े हुए ॥ ५१ ॥ £ 
सा ददश ततज्चस्तान्हरीनापततो हुतम्‌# । 
` यूथादिव परिम्रष्टान्मुगानिहतयूथपान्‌ ॥ ६ ॥ 
तारा ने देखा कि, मुखिया के मारे जाने पर थोर छुएड से 
विछुड़े हुए हिरनों की तरह, वन्दूर डर कर, भाग रहे हैं ॥ ६ ॥ 
LE lsd न RS 
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तानुवाच समासाध दुःखितान्दुःखिता सती । 
रामवित्रासितान्सर्वानमुवद्वानिवेपुशिः ॥ ७ ॥ 
तव तो दलिनी तारा ने, उन वानरों के समीप जा, जो धोराम- 
चन्द्र जी को देख, ऐसे भाग गये थे, मानों वे( स्वयं ) वाणा से 
घायल हो गये हों, दुःखित हो, कहा ॥ ७ ॥ 
वानरा राजसिंहस्य यस्य यूयं पुर।सरा; 
तं विहाय सुसंत्रस्ता। करमाद्द्रवथ दुगता। ।८॥ 


है चानरों ! जिस राजसिह के तुम लोग आगे आगे चला 
करते थे, उसे छोड, तुम लोग क्यों इस प्रकार भरत हो कर भागत 
हो॥ङ॥ 


राज्यहेतोः स चेद्म्राता भ्रात्रा रोद्रेण पातितः । 
AN जच ची 
रामेण हिते रोद्रेमांगणेद्रपातिभिः ॥ ९ ॥ 
अगर राज्य पाने के लिये वानरराज को उसके क्रूर भाई सुग्रीव 
ने, श्रीराम के दूरगामी वाणों से, दूर खड़े श्रोरामचन्द्र द्वारा मरवा 
डाला, तो इसके लिये तुम क्‍यों डर कर, भाग रहे दो ॥ ६ ॥ 
कपिपत्या वच! श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः 
प्राप्रकालमविशिष्टयूचुवचनमद्धनाम्‌ ॥ १० ॥ 
तारा के वचन सुन कर, कामरुपी वानर सम्रयानुकूल और 
युक्तियुक उससे यह वचन पोले ॥ १० ॥ 
जीवपुत्रे निवतेख पुत्रं रक्षस्व चाङ्गदम्‌ । 
अन्तको रामरूपेण हत्या नयति वालिनम्‌ ॥ ११ ॥ 
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दे जीपपुचे ( सह खो जिका पुत्र जोवित हे) तुम घर का 
लोड जाओ शोर अपने पुत्र अंगद की रत्ना करो । क्योंकि श्रीराम 
रूपी झाल, वालि के मार कर लिये जाता है ॥ ११ ॥ 
प्िप्तानहक्षान्समाविध्य विषुलाथ शिलास्तथा | 
वाली बजसमेवाणे रामेण विनिपातितः ॥ १२॥ 
देखा न, चालि फे फेके हुए अनेक वृत्तो और शिललाओं को 
व्यर्थ कर श्रीरामचन ने अपने बञ्ज तुद्य वाण से वाजि को अन्त में 
मार ही डाळा ॥ १२ ॥ 
अभि्रुतमिद्‌ं सव विदतं प्रस्त वलम्‌ । 
#असिन्प्लवगश्ादूंले हते शक्रसमप्रभे ॥ १३॥ 
इन्द्र तुल्य पराक्रमसम्पन्न कपिराज के मरा हुआ देख, यह 
समस्त कापसेना भयभोत हो मागी जाती है ॥ १३ ॥ 
रक्ष्यतां नगरद्वारमङ्गदश्चामिपिच्यताम्‌ | 
पदस्थं वालिनः पुत्रं भजिप्यन्ति प्लवङ्गमाः ॥ १४ ॥ 
इस समय नगर की रक्षा का प्रवन्ध कर, अंगद को राजसिहासन 
पर अभिषिक्त कर दीजिये । जव अंगद राजसिहासन पर वैठ जाँयगे, 
तव सब वानर उनकी सेवा करेगे ॥ १४ ॥ 
अथवारुऽचितं स्थानमिह ते रुचिरानने । 
आविशन्ति हिं दुर्गाणि क्षिममन्यानि बानराः ॥ १५॥ 
अथवा हे रुचिरानने | ( सुन्द्रमुख वाली ) यदि तुम्दें यहां 
ठहरना अच्छा लगता हो तो, ये लव वन्द्र इस पवेत के दुर्गम स्थानों 
में तुरन्त चले जायी | १५ ॥ 
ER अ पाठान्तरे “` तस्मिन्‌ । ” 
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अभार्या्च सभार्याएच सन्त्यत्र वनचारिणः । 

लुश्धेभ्यो विप्रुक्तभ्यस्तेष्यो नस्तुयुळं धयम ॥ १६॥ 

ग्रॉफि उनमें अनेक तो ऐसे हैं, जिनके खी नहीँ हैं और वहुत 
खी वाले भी हैं | ये सव सुग्रीवादि वानर राज्य के लालची शर 
पहले फे हमारे शत्र हैं | इसीते इन लोगों से हमें वड़ा डर लगता 


है॥ १६॥ 


अहवान्तरगतानां तु शरुत्वा वचनमङ्गना । 
आत्मनः प्रतिरूपं सा वभाषे चारुहासिनी ॥ १७॥ 
चारुहापतिनी तारा थोड़ी दर जड़े हुए बानरों के ऐसे वचन 
सुन, उनसे अपनो पद्मर्यादा के अनुकूल बचन वोली ॥ १७॥ 
पुत्रेण मम किं कार्य कि राअ्येन किमात्मना । 
कपिसिंहे महाभागे तस्मिन्मतरि नश्यति ॥ १८ ॥ 
जव मेरे वे (ये) महाभाग कपिश्रेद्ठ पति ही न रहे--पर गये, तव 
मुके पुत्र, राज्य अथवा अपने जो वन ही झा क्या करना हे ॥ १८ ॥| 
पादमूलं गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः । 
० रै ~ ~ 
योऽसा रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः ॥ १९ ॥ 
+ ज्ञा मेरे पति श्रोरामचन्द्रजों के जोड़े दृण तीर से मारे गये दे, 
{ ता उन्हीं महात्मा के चरणों के समीप जाऊँगो ॥ १६ ॥ 
एवमुक्त्वा पदुद्राव रुदन्ती शोककशिता । 
शिरश्वाररच वाहुभ्यां दुःखेन समभिव्रती ॥ २० ॥ 
यह कह कर, शोह से विकल हुई तारा रोतो हुई उस ओर 


दोड़ी भोर मारे दुःख के अपने हाथों से अपना सिर श्र छाती 
पीटने लगी ॥ २० ॥ 
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आत्रजन्ती ददर्शाथ पतिं निपतितं थुवि । 

हन्तारं दानवेन्द्राणां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
पारं पवतेन्द्राणां वजाणामिव वासवम्‌ । 
महावातसमाविष्टं महामेघोधनिःखनम्‌ ॥ २२ ॥ 
शक्रतुल्यपराक्रन्तं दृष्टेवोपरतं घनम्‌ | 

नदन्तं नदतां भीमं शूरं शूरेण पतितस्‌ ॥ २३ ॥ 
शादूलेनामिपस्यार्थे मृगराजं यथा इतम्‌ | 

अर्चितं सर्वलोकस्य सपताकं सवेदिकम्‌॥ २४ ॥ 


नागहेतोः झुपणेन चेत्यमुन्मथितं यथा । 
अवष्टभ्य च तिष्ठन्तं ददश धतुरुततमम्‌ ॥ २५॥ 
राम रामातुजं चैव पतुशचैवानुजं शुभा । 
तानतील समासाद्य भर्तारं निहतं रणे ॥ २६ ॥ 


वहाँ ज्ञा कर उसने अपने पति को मोन पर पड़ा हुआ देखा । 
ज्ञा वालि समर में पीड न दिखाने वाला, दानवेन्द्रो का मारने वाला 
था, ज्ञा वज्र चलाने चाले इन्द्र की तरह बड़े वड़े पर्वतों का फेंकने 
वाला था, ज्ञा प्रसडं पवन से युक्त मेघों की तरह गर्जने वाला था, 
इन्द्र जैसा पराक्रमो और वरसे दुर मत्र की तरह था और बानरों में 
श्रेष्ठ था उस वीर को, शूर श्रोरामरन्द जी ने मार कर वैते ही गिरा 
दिया है, जैसे शार्दूल माँस के लिये सिंह को मार डालता है । अथवा 
जिस प्रकार सर्वपुण्य पताका ओर वेदी सहित वृत्त को, साँप पकड़ने 
छे लिये, गरुड गिरा देता है। उस समय तारा ने धनुषघारी 
धीरापचद्ध को तथा उनके छोटे भाई लमण को तथा सुग्रीव को 
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जड़े देखा ; तथा आगे वढ़ युद्ध में मारे गये अपने पति को. 
॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

समीक्ष्य व्यथिता भूमौ सम्भ्रान्ता निपपात ह । 

~ ९ ~ ह 
सुप्लेबे# पुनरुत्थाय आयंपुत्रेति क्रोशती! ॥ 
रुरोद सा पति दृष्टा सन्दितं मृत्युदामभिः ॥ २७॥ 
देख, विकल और उद्धिम्न हो तारा भूमि पर गिर पडी । थोड़ी देर 

वाद तारा सोती हुई के समाव उठ कर, दा आर्यपुत्र! कह ओर 
कालकवलित पति के देख, रोने लगी ॥ २७॥ 


तामवेक्ष्य तु सुग्रीव! क्रोशन्ती कुररीमिव । 
विषादमगमत्क्टं इषा चाङ्गदमागतम्‌ ॥ २८ ॥ 
इति एकोनविंशः सयः ॥ 
उस समय सुग्रीव, कुररी की तरह रोती हुई तारा के ओर 
अंगद का वहाँ खड़े देख, वहुत दुखा हुए | २८ | 
किष्किन्धाकाणड का उन्नीसवां सर्ग पुरा हुआ । 
--+ मै 
[a र 
विशः सगः 
नाप 
रामचापविहष्टेन शरेणान्तकरेण तम्‌ | 
दृष्टा विनिहतं भूमी तारा ताराधिपानना ॥ १ ॥ 


चन्द्रमुखो तारा श्रोरामचन्द्र जी के घघुप से छुर हुए प्राण- 
नाशक वाण से अपने पति को मरा हुआ देख, ॥ १॥ 
PN NR टली 


* पाठान्तरे / तुप्त्वेव ” । | पाठान्तरे ~“ शोचती ? । 
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सा समासाद्य भर्तारं पयेप्वजत भामिनी । 
इपुणाशिवतं दृष्टा वालिनं इुञ्जरोपमम्‌ ॥ २॥ 
सहद वाण से मारे गये और हाथी की तरह गिरे हुप वालि के 
निकट जा, उससे लिपट गयी ॥ २॥ 
वानरेन्द्रं महेन्द्राथं शोकसन्तप्ममानसा । 
et 
तारा तरुमिवोन्मूलं पयदेवयदातुरा ॥ ३ ॥ 
फिर पेत्र के समान वानरेन्द्र बालि को बखड़े हुप वृक्ष की 
तरह पड़ा देख, वह विलाप कर कहने लगी ॥ ३॥ 
रणे दारुण विक्रान्त प्रवीर पुवतांवर | 
कि दीनामनुरक्तां# मामद्य त्वं नाभिभाषसे ॥ ४ ॥ 
युद्ध में दारण विक्रम दिखाने वाले, उत्कृरीर और बानर- 
श्रेष्ठ ! तुम इस समय इस दीना ओ तुममें अनुराग रखने वाली 
से क्यों नह ' बोलते ? ॥ ४ ॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादेछ मजख शयनोत्तमम्‌ । 
नेवंविधाः शेरते हि भूमो दृपतिसत्तमाः ॥ ५ ॥ , 
दे वानरश्रेष्ठ | तुम उठो ओर उत्तम पलंग पर शयन करो। 
क्योंकि नृपे इस प्रकार जमीन पर नहीं लेटा करते ॥ ५ ॥ 


अतीव खलु ते कान्ता वसुधा वसुधाधिप । 
गतासुरपि यां गात्रेमी विहाय निषेबसे ॥ ६॥ 
हे पृथिवीनाथ ! में ज्ञान गयी कि, यह पृथिवी तुमका अतीच 
प्रिय है । क्योंकि तुम प्राणदीन हो कर भी, मुझे छोड अपने शरीर से 
पृथिवी को चिपराये हुए हो ॥ ६ ॥ 


बपाठानको - ° दीनामपुराभागास्‌ ”। 
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व्यक्तमन्या त्यया बीर धर्मतः सम्मवर्तिता। | 
~ ७, ~ C १० ७. या 
किहन्धेय पुरी रम्या खगमाग पत्रीचाचता । । ७॥। 
है योर | में ज्ञान गयो । तुमने आज अपने धर्मत्रल से किष्किन्धा 
की तरह स्वर्ग के मार्ग में कोड श्रोर रम्रशोक पुरो वनाई है ॥ ७॥ 
यान्यस्माभिस्खया सार्ध वनेषु मधुगन्धिषु । 
विहृतानि त्वया काले तेपामुपरमः कृतः ॥ ८ ॥ 
तुम्हारे माथ वसन्त ऋतु में हम लागों ने, ज्ञा विहार खुगन्धि- 
युक्त चनो में किये हैं, वे सव आज सहारे साथ ही समाप्त हो 
गये ॥ ८ | 
निरानन्दा निराशाहं निमग्ना शोकसागरे । 
त्वयि पञ्चत्वमापन्ने महायूथपयूथपे ॥ ९ ॥ 
हे महायूथपतियो के यूयपति ! तुम्हारे मरते ही मेरा सारा 
आनन्द ओर सारी आशाएँ मिट्टी में मिल गई' और में शोक सागर में 
डव गयी ॥ ६ ॥ 
हृदयं सुस्थिरं मह्यः दृष्टा विनिहतं पतिम्‌ । 
यन्न शोक्ाभिसन्तपषं स्फुटतेञ्य सहस्तघा ॥ १० ॥ 
हाय ! मेरा यह हृदय कैसा कठोर है, जा तुमका भूमि पर गिरा 
देख, शोक से सम्तप्त हो, टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता ॥ ६० ॥ 
सुग्रीवस्य त्वया बाया हृता स च विवासितः ! 
यत्तु तस्य त्वया व्युष्टि!' प्रपतेयं प्ठवगाधिप ॥ ११ ॥ - 


१ ब्युटि -फछं । ( गो-} 
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तुमने सुग्रोंच की भार्या डा कीन कर, सुप्रीच हि वन में निकाल 
द्या, सो है वानरराज ! भ्राज यह उसी कर्म का फल प्राप्त हुआ 
हैँ॥ २१॥ ( ॥ 
निःश्रेयसपरा मोहात्वया चाहं विगर्हिता, | 
येपाश्जचं हितं वाक्यं वानरेन्द्र हितेपिणी ॥ १२ ॥ 
हे वानरेन्द्र ! में सदा से तुम्हारा कल्याण चाहने वील-ओर. 
हितैषिणो हूँ , किन्तु तुमने ता माहवश, हित की वाते कहने पर भी 
मुफकी दुत्कार दिया ॥ १२॥ 
ख्पयोवनद्प्तानां दक्षिणानां च मानद । 
[ 
नूनमप्सरसामाय चित्तानि प्रमथिष्यसि ॥ १३ ॥ 
हे मानद | मुझे निश्चय है कि, श्रव तुम स्वर्ग में जा वहाँ पर अपने 
रूप यौवन से गवित हो, परम चतुरा श्प्सराओं के मन को मुग्ध कर 
दोगे ॥ १३ ॥ 
कालो निःसंशयों नूनं भीवितान्तकरस्तब । ’ 
वछाद्येनावपन्नोऽसि सुग्रीवस्पावशो बश्षम्‌ ॥ १४ ॥ 
मेने निश्चय कर के जान लिया है फि, जोवन का अन्त करने' 
वाले काल ने परजारी तुमका यहां ला कर सुग्रीव के वश में कर 
दिया हे ॥ १४॥ 
वैधव्यं शोकसन्तापं कृपणं कृपणा सती । 
~ २०. Ca 
अदुःखोपचिता पूर्व वर्तेयिष्याम्यनाथवत्‌ ॥ १५ ॥ 
हाय | जे में श्रमी तक कभी दोन नहीं हुई थो, से आज दोन. 
हुई और सदा सुख से पत्नी हुई मुझको, अब विधवापन का शोक. 
और सन्ताप भागला पड़ेगा ॥ १५ ॥ 
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छालितशचाङ्गदो वीरः सुकुमार; सुखोचितः । 
वत्स्यते कामवस्थां मे पितृव्ये क्रोषमूडिते॥ १६॥ 
हाय | अव मेरे इस दुलारे और सुख भागन योग्य वीर सुकुमार 
अङ्गद्‌ की फ्या दशा होगी । क्योंकि सुग्रीव कोची स्वभाव को 
उहरा । उससे अड्डद से कैसे परेंगी ॥ १६॥ 
कुरुष्य पितरं पुत्र सुदृष्ट धर्मवत्सलम्‌ । 
दुळेभं दशनं वत्स तव तस्य भविष्यति ॥ १७॥ 
घटा ! अपने घमवत्सल पिता का अन्तिम वार दर्शन कर लो. 
क्योंकि फिर इनका दशन तुमको दुर्लभ हो जायगा ॥ १9 ॥ 
समाश्वासय पुत्रं त्यै सन्देशं सन्दिशस्व च । 
मूर्ति चैनं समाघ्राय प्रवासं प्रस्थितो ह्यसि ॥ १८ ॥ 
हे नाथ ! अपने इस पुत्र को ढाँडस वंधाओ श्रौर मुझसे जा कुछ 
कहना हो से कह दो । पुत्र का मस्तक सुंघ लो, क्योंकि अव तो तुम 
सदा के लिये परदेश जा ही रहे हे! ॥ १५॥ 
रामेण हि महत्कम कुतं त्वामभिनिघ्नता । 
आनुर्ष्यं च गरतं तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥ १९ ॥ 
तुम्हें मार कर, श्रोराम ने वड़ा काम किया है । वे यह कीय कर 


अपनो उस प्रतिज्ञा से उऋण हो चुके, जो उन्होंने सुग्रीव से की 
थी ॥ १३॥ 


सकामो भव सुग्रीव समां त्वं प्रतिपत्स्यसे । 
झुङकषव राज्यमनुद्विमः शस्तो भ्राता रिपुस्तव ॥ २० ॥ 


हे सुग्रीच! तुम्हारा वैरी भाई मारा गया। अव तुम सफ 
मनोरथ हो रुमा के लो ओर वेखटके राज्य करो ॥ २० :। 


विशः सग; १९९ 


किं मामेवं विलपतीं प्रेम्णा त्वं नाभिभाषसे । 
इमाः पश्य वरा वद्दीभार्यास्ते वानरेश्वर ॥ २१ ॥ 
हे वानरेश्वर ! में भ्रापकी प्यारी पत्नी आपके सामने खड़ी रो 
रही हूँ, सा तुम मुझसे वालते क्यों नहीं । यह देखे, तुम्हारी धन्य 
स्रिया भो तुमका घेरे खड़ी हुई' विलाप कर रही हैं ॥ २१ ॥ 
तस्या विलपितं श्रुत्वा वान्यः सर्वतश्च ता; । 
परिश्ाङ्गदं दीनं दुःखार्ताः परिजुक्रुश। ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार का तारा का विलाप खुन, वे सव वानरी अङ्गद को 
पकड दुःख से|विकल हो चिल्ला कर कहने लगीं ॥ २२ ॥ 
किमङ्गदं साङ्गदवीरवाहो । 
विहाय यास्य चिरभ्रवासम्‌ । 
न युक्तमेवं गुणसन्निङृष्टं 
विहाय पुत्र प्रियपुत्र गन्तुम्‌ ॥ २३॥ 
हे वीरवर | तुम इस प्रियदृशन श्रजुद को छोड़ अनन्त काल 


के लिये क्‍यों यात्रा करते हो? अपने समान शुणवान्‌ ओर 
सुन्दर एवं मनोहर रूप वाले पुत्र का त्याग कर ज्ञाना तुमका उचित 


नहीं ॥ २३ ॥ 
किमप्रियं ते म्रियचारुवेष 
मया कृतं नाथ सुतेन वा ते | 
सहाङ्गदाँ मां स विहाय वीर 
यसस्थितो दीर्घमितः प्रवासम्‌ ॥ २४ ॥ 
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हे प्रिय चार वेषधारी ! क्या मुझसे या अङ्गद से कोई अपराध 
वन आया है जा तुम अडर सहित मुझे छोड़ यहाँ से इतने दुर 
देश की यात्रा के लिये प्रस्यानित हो रहे हा ॥ २४ । 
यद्यप्रियं किञ्चिदसम्मधाये 
७ (शि 
कृतं मया स्यात्तव दीमवाहो । 
क्षमस्व मे तद्धरिवंशनाथ 
जामि मूर्धा तव वीर पादौ ॥ २५॥ 
हे दीघेवाहा ! दे चानरराज ! यदि मुझसे काई अपराध वन पड़ा 
हो, ता आप उसे त्तम्रा करें। में तुम्हारे चरणों में अपना सीस 
रख, तुम्हें प्रणाम करती हुँ ॥ २५ ॥। 
, तथा तु तारा करुणं रुदन्ती 
भतु समीपे सह वानरीभिः । 
व्यवस्यत प्रायसुपपवेष्टु- 
मनिन्दयवणा भुवि यत्र वाली ॥ २६ ॥ 
इति विण: सर्गः ॥ 
निन्यवर्ण रदित अर्थात्‌ सुन्दरी तारा सव बानरियों के साथ 
करुणा कर के रोने लगी ओर उसने पति के समीप बैठ, अश्न जल 
त्याग, प्राण त्यागने का निश्चय किया ॥ २६॥ 


किष्किन्धाकायड का वीसवाँ सर्ग पूरा हु । 
नाकले” 


एकविंशः सर्ग; 
तरह ती 


ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवाम्वरात्‌ । 
शनेराश्यासयामास हनुमान्हरियूभप! ॥ १ ॥ 
तदनन्तर आकाश से टूरे हुए तारे की तरह तारा को जमीन पर 
लात देख, बानरयूथपति हनुमान जी धीरे घोरे उसे समझाने 
नगे॥ १॥ 
गुणदोपळृतं जन्तुः खकर्मफलहेतुकय्‌ | 
अव्यग्रस्तदयाभोति सर्व प्रेत्य शुभाशुभम ॥ २॥ 
वे वाले--प्राणी मग्ने के वाद जीवित समय में अपने किये 
हुए शुभ ग्रौर घशुभ कर्मी द्वारा प्राप्त शुमाशुम फल के वश्य 
पातेहें॥ २॥ 
शोच्या शोचसि कं शोच्यं दीनं दीनाःनुकस्पसे । 
कस्य को वाळु शोच्योऽस्ति देहेऽसिमन्बुद्बुदोपमे ॥२॥ 
बड़े दुःख को वात दै क्रि, तू किस शोक करने योग्य पुरुष के 
लिये शाक करती और किस दीन के लिये यह दोनता दिखला 
दया कर रही दै! इस पानी के वगूले की तरह शरीर में कोन क्रि 
के लिये पश्चात्ताप कर सकता दै ॥ ३॥ 


अङ्गदस्तु इमारोष्यं द्रष्टव्यो जीवपुत्रया । 
आयत्याँ' च विधेयानि समथापन्यस्य चिन्तय ॥ ४॥ 
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१ भायत्या--उत्तर्काळे । ( गो० ) २ सम्र्थानि-दितानि । ( गो० ) 
वा० सं० किं०-१३ 
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तू अपने इस कुमार पुत्र अंगद को ओर देख ओर अपने पति 
वालि के पारलोकिक हित के लिये ज्ञा आगे करना है, उसे साच ॥४॥ 
जानास्यनियतामेवं भूतानामागति गतिम्‌ । 
तस्माच्छुभ! हि कर्तव्यं पण्डितेनैदछौकिकम्‌" ॥ ५॥ 
प्राणियों की सद्गति अथवा दुर्गति का कुछ निश्चय नहीं, इसी 
लिये समझदार लोग प्राणियों को हितकामना के लिये ओध्यदैदिक- 
क्रिया कर्म ओर रोदनादि किया करते हैं ॥ ५ ॥ 
यर्मिन्हरिसहल्लाणि प्रयुतान्यबुदानि च । 
वतयन ७ क ० 
न्त कृतांशानि सोऽयं दिष्टान्तमागत; ॥ ६ ॥ 
जिन यालि के जीवनकाल में हज़ारों लाखे वानर अपना काम 
बाँडे हुए रहा करते थे, ्राज वेही वालि श्रपने भाग्य में लिखा हुआ 
फल भाग रहे हैं ॥ ६ ॥ 
यदयं न्यायरष्टाथें! सामदानक्षमापर! । 
च ०, नैनं 
गतो धर्मजितां भूमि नैनं शोचितुमहसि ॥ ७॥ 


बालि राज्य का शासन नीति से करते थे और साम, दान और 
त्मा में तत्पर रहते थे-अतः ये उस लोक को गये हैं, जहां 
धर्माचरण वाले पुरुष जाया करते हैं। अतः तू इनके लिये दुःखी 


मत है ॥ ७॥ 
सर्वे हि हरिश्ञादूल; पुत्रश्चायं तवाङ्कदः । 
५ र > 
इदं हये क्षराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दिते ॥ ८ ॥ 


दे अनिन्दिते ! ये बड़े बड़े वानर, तेरा पुत्र अंगद ओर वालि का 
छोड़ा हुआ राज्य, ये सब तेरे ही अधीन हैं ॥८॥ 


१ शुमं-ओष्वंदैहिकं । (गो०) २ ऐदकैकिक “रोदनादिकं | ( गो० ) 
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ताविमो शोकसन्तापौ शनै;' प्रेरयर भामिनि । 
त्यया परिग्रृहीतोऽयमङ्गदः शास्तु मेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
अतः हे भामिनि ! तू शोक ओर सम्ताप का धीरे घोरे 
त्याग दें । अंगर तेरे आज्ञातुलार इस पृथिदो का शासन 
करे ॥ ३॥ 
सन्ततिश्च यथा दृष्टा कृत्यं यच्चापि साम्भतम्‌ । 
राङ्ञस्तत्कियतां तावदेप कालस्य निश्चयः ॥ १० ॥ 
घर्मशाख में सन्तान जिम प्रयोजन के लिये वतलाई गयी है, उस 
प्रयोजन का समय श्रा पहुँचा हे । वालि के लिये जो उत्तरकालोन 
कर्म करने चाहिये, वे अ किये जाय । क्यांकि ऐसे समय ऐसा ही 
करने का विधान वतलाया गया है ॥ १० ॥ 
संस्कायों हरिराजरच अद्भदश्वामिषिच्यताम । 
सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्ती शान्तिमेष्यसि ॥ ११ ॥ 
कपिराज वालि का ग्रग्मिसंसकार कर, अंगद का राज्यासिषेक 
कर । प्योकि अपने पुत्र को राजतिहासन पर वैठा हुआ 
देख कर, तेरे चित्त फा उद्वेग दूर दोगा ओर तुफे शान्ति 
मिलेगो ॥ ११॥ 
` सा तस्य वचनं श्रुत्वा मदू व्यसनपोडिता । 
अच्रवीहुत्तर तारा हनुमन्तमबस्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
पति के दुभ्ख से दुःखी तारा हनुमान जी के ये वचन सुन कर, 
बही पर खड़े हनुमान जो से कहने लगो ॥ १२ ॥ 


१ पतैेः--आमेणः । ( गो? ) २ प्रेरय-चिवर्तेय । ( यो* ) 
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अङ्गदप्रतिरूपाणां पुत्राणामेकतः शतम्‌ । 
हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंश्लेषणं वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
मेरे लिये, अंगद जैसे सो पुत्रों की अपेता, इस मरे हुए वीर के 
शरीर का श्रालिङ्गन ही, धे्ठ है ॥ १३ ॥ 
न चाहं हरिराजस्य प्रभवाम्यङ्गदस्य वा । 
पिदृव्यस्तस्य सुग्रीव! सर्वेकायेष्ववन्तरः ॥ १४ ॥ 


न तो में श्रपने पति का अग्निसंस्कार ही कर सकती हुँ घौर न 
झगद को राजसिहासन पर ही वेठा सकती हुँ । अव ते अंगद के 
चचा सुग्रोच ही सव कार्य करेंगे ॥ १४ ॥ 


न हयेषा बुद्धिरास्थेया हनुमन्नङ्गदै प्रति । 


पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम ॥ १५॥ 


हे हनुमान ! अगद को राजसिदासन पर वैठाने की वात मुख 
से मत निकालो। ( क्योंकि इससे चचा भतीजे में विद्वेष होगा । ) 


क्योंकि पुत्र का बन्छु पिता है ( अर्थात्‌ पिता के अभाव में पिता का 
भाई) । माता बन्धु नहों हो सकती ॥ १४ ॥ 


न हि मम हरिराजसंश्रया- 
तक्षमतरमस्ति परत्र चेह वा । 
अभिशुखहतवीरेवितं 
शयनमिदं मम सेवितुं क्षमम्‌ ॥ १६॥ 
इति एकविशः सर्गः ॥ 


मेरे लिये ता इस लेक में फा और परलोक में क्या-इस 
कपिराज्ञ के शाथय को काइ थोर कुछ भी हितकारक नहीं है। युद 
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में शन्न के सन्मुख खड़े ओर मारे गये पति को शय्या की सेवा करना 
हवी मेरे लिये ठीक है। ( अर्थात्‌ मुझे राज्य आदि से प्रयोजन नहीं 
है।)॥ १६॥ 
किफ्किन्धाकाण्ड का इक्कीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
—— 
द्वाविंशः सर्गः 
—¥e—— 
वीक्षमाणस्तु मन्दासुः सवतो मन्दयुच्छवसन्‌ । 
आदावेव तु सुग्रीवं ददश त्वात्मजं ततः# ॥ १ ॥ 
वालि ने जिसको सांस धीरे धोरे चल रही थी, चारों ओर 
देख, पदले छुप्नोव की ओर थोर फिर अंगद की ओर देखा ॥ १॥ 
तं प्राप्तविजयं वाली सुग्रीवं इवगेश्वरः । 
आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिदमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
बालि ने विजयी एवं वानरराज सुग्रीव से स्नेहयुक यह स्पष्ट 
वचन कहे ॥ २ ॥ 
सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुमईसि किरिविषात । 
कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां वलात्‌ ॥ ३ ॥ 
है सुग्रीव ! मुझे तुम ( अपने मन में) दोषी मत ठहराना । 
क्योंकि मेने जा कुछ तुम्हारे प्रति रचित व्यवहार किया, वह सुभे 
भावो ( होनी ) के वश हो ओर भ्रम में पड़ कर, वरज्ञोरी करना 
पड़ा ॥ ३॥ 
अ पाठान्तरे-- "' त्वाह्मजाप्रतः ” | 
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युगपद्विदितं तात न मन्ये सुखमावयोः । 
सोहाद भ्रावयुक्त दि तदिदं तात नान्यवा ॥ ४ ॥ 
हे तात ! मेरो समक में ता एक ही काल में हम दोनों का सुख- 
पूर्वक रहना हम लोगों के भाग्य में नहीं लिखा था । क्योकि भाई के 
साथ रहने से तो प्रातूमेम होना चाहिये था, सा न हो, कर उल्टा 
थ्रापस में वैर हुआ ॥ ४ ॥ 
प्रतिपद्य त्वमग्येव राज्यमेपां वनोकसाम | 
मामप्यश्रेव गच्छन्तं विद्धि वेवखतक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 
शव तुम इस वानरो के राज्य के लो ओर मुझे तुम इसी समय : 
से मरा हुआ समझो ॥ ५ ॥ - 
जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलामिमाम्‌ | 
प्रजहाम्येष वे तूर्ण महञ्चगर्दितं यशः ॥ ६ ॥ 
में इस समय श्रपना जोवन ही नहीं त्यागता, वढ्कि अपना राज्य 
ओर विपुल धन सम्पत्ति को तथा अनिन्दित यश को भी त्यागता , 
हुँ ॥ ६॥ 
अस्यां त्वहमवस्थानां वीर वक्ष्यामि यद्वचः । 
७ Cs ७०५ 
यद्यप्यसुकरं राजन्कतुमेव तदति || ७ ॥ 
हे वोर | इस अवस्था में जो कुछ में कहता हुँ, सा यद्यपि 
डसका करना कढत है, तथापि तुम उसे अवश्य करना ॥ ७॥ . - 
सुखाई सुससंदर्द्ध वाळमेनमवालिामू । 
वाष्पपूरणमुखं पश्य भूमो पतितमङ्गदम्‌ ॥ ८॥ 
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ज़मीन पर पड़े थ्रोर रोते हुए इस अंगर की और देखे। यह 
सुख भागने योग्य है घोर वड़े जाइ प्यार से पाल पास कर, इतना 
वड़ा हुग्रा हे । यद वालक होने पर भी मूर्ख नहीं है ॥ ५॥ 
मम माणे! मियतर युतं पुत्रमिवौरसम्‌ । 
मया हीनमहीनाथ सर्वतः परिपालय ॥ ९ ॥ 


तुम प्राणो से भी वढ कर मेरे प्यारे इस वालक का अपने ग्रोरस 
पुत्र की तरह सब प्रकार “से पालन करना ; जिससे यह मेरे न 
रहने पर, किमी प्रकार का दुः न पावे ॥ ३ ॥ 


त्वमेवास्य दि दाता च परित्राता च सर्वतः | 
भयेप्यभयदश्येव यथाऽहं पुवगेश्वर ॥ १० | 
अव तुम ही मेरी तरद इसके चसाभरण के देने चाले ओर सव 
' प्रकार से रक्षक दो ओर भय उपस्थित होने पर इसे भ्रभय देने 
वाले हो॥ १०॥ 
एप तारात्मज! श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः । 
रक्षसां तु वधे तेपामग्रतस्ते भविष्यति ॥ ११ ॥ 
यह तारा का पुत्र तुम्हारे ही तुल्य पराक्रमी है घोर राक्षसो के 
संहार में तुम्हारे आगे वढ कर लड़ेगा ॥ ११॥ 
अनुरूपाणि कमणि विक्रम्य वलवान्रणे । 
करिष्यत्येष तारेयस्तरस्त्री तरुणोऽङ्गदः ॥ १२ ॥ 


यह वलतान अपने पराक्रम से सब कामो को यथारीति 
सम्पादन करेगा । क्योंकि यदद अंगद केवल तरुण ही नहीं, वस्कि 
तेजसखी भो है ॥ १२॥ 
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सुपेणदुहिता चेयमथसूक्ष्मविनिश्‍चये । 
९ 
` औत्पातिके च विविधे सवतः परिनिष्ठिता ॥ १३ ॥ 
सुषेण की बेटी यह तारा सूकम र्थ के विचार करने में और 
विविध उत्पातों से उत्पन्न हुए भयों का निर्णय करने में बड़ी निपुण 
है ॥ १२॥ 
७ अ त्‌ 
यदेषा साध्विति ब्रयात्काय तन्मुक्तसंशयम्‌ । 
न हि तारामतं किञ्चिदन्यथा परिवर्तते ॥ १४ ॥ 
ग्रतः यह जा कुछ कहे, उसे तुम निस्संशय हो करना । क्योंकि 
तारा का किया हुआ कोई विचार उढटा नहों पड़ता ॥ १४॥ 
राघवस्य च ते कार्य कर्तव्यमविशङ्कया । 
स्यादधमो द्वकरणे त्वां च हिंस्याद्विमानितः ॥ १५॥ | 
श्रोरामचद्ध जो का कर्य करने में भो किसी प्रकार न हिच- 
किचाना । यदि न करोगे तो तुमको अधर्म होगा ओर श्रीरामचन्द्र 
जी इससे अपना अपमान समझ, तुमका मार डालेंगे ॥ १५ ॥ 
५9 
इमां च मालामाधत्ख दिव्यां सुग्रीव काश्वनीम्‌ । 
उदारा श्री; स्थिता ह्यस्यां संप्रजद्वान्ध्ते मयि ॥ १६॥ 
दे सुओव | इस सोने की दिव्य माला के मेरे गले से निकाल 
कर, अपने गले में डाल ले । इस माला ।में अति उत्तम विज्ञयश्री 
* का बास है। यदि में इसे पहिने हुए मर गया, ते फिर/इसमें वह 
, वात न रहेगी ॥ १६ ॥ 
„” इंत्येवमुक्त; सुग्रीवो वालिना श्रातृसौहृदात्‌ । 
हष तक्त्वा पुनदींनो ग्रहग्रस्त इवोडुराट्‌ ॥ १७॥ 


हाविशः सर्गः २०१ 
जव चालि ने भायपन के वश हो, ऐसे स्नेहयुक्त वचन कहे, तव 
सुप्रीच वप परित्याग कर, राहु से प्रस्त चन्द्रमा की तरह, उदास हो 
गये ॥ १७ ॥ 
तद्वाढिवचनाच्छान्तः कुवंन्युक्तमतन्द्रितः । 
जग्राह सोभ्यनुज्ञातों मालां तां चेव काञ्चनीम्‌ ॥१८॥ 


सुग्रीव ने स्वस्थचित्त हा चालि के कथनानुसार कार्य कर, 
घर्थात्‌ उसकी प्राज्ञा से वह सोने की माला स्वयं पहिन ली ॥ १८॥ 


तां मालां काञ्चनीं दत्त्वा वाली दृष्टाळत्मजं स्थितम्‌ । 
संसिद्धः पेत्यभावाय स्नेहादङ्गदमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
मृत्यु के समीप पहुँचा हुआ वालि, उस सोने की माला को 
सुग्रीव के दे ओर अपने पुत्र को पास खड़ा दुआ देख, स्नेह से यह 
याला ॥ १६ ॥ 
देशकालो भजखाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये । 
सुखदु;खसइ; काले सुग्रीववशगो भव ॥ २० ॥ 
तुम प्रिय अप्रिय वचनों के सहते, देश काल के अनुसार सुख 
दुःख भागते हुए, सुग्रीव के अधीन रहना ॥ २० ॥ 
यथा हि त्वं महावाहो लाछितः सततं मया । 
न तथा वतमानं तवां सुग्रीवो बहु मंस्यते ॥ २१ ॥ 
हे ' महावाहो | तुम्हारे अपराध करने पर भी में. जैसा सदा 
तुम्हारा लालन पालन करता था, यदि वैसा हो तुम करोगे, तो 
ुग्रीच तुमका अधिक प्यार न करेंगे ॥ २१॥ 
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मास्यामित्रैगतँ गच्छेम शत्रुभिररिन्दम । 
भतुरथपरो दान्तः सुग्रीववशगो भव ॥ २२ ॥ 
हे अरिन्दम ! तुम इनके मित्रों अथवा शत्रो से न मिलना ओर 
इनके अपना भरण-पेषण-कर्ता मान, शान्त हो, इनके वश में 
रहना ॥ २२॥ 


न चातिप्रणय; कार्य; क्तव्योऽप्णयश्च ते । 
उभयं हि महान्दोपस्तससादन्तरहम्मव ॥ २३ ॥ 
तुम :किसो से ?न ता अत्यन्त प्रेम करना भ्रोर न किसी से 


विगाड़ करना । क्योंकि ये दोनों ही घटके के मार्ग हैं। अतः तुम 
मध्यमाव से वर्ताच करना ॥ २३॥ 


इत्युक्त्वाऽय विद्वत्ताक्ष, शरसंपीडितो भृशम्‌ । 
विद्वतेद शनेभी मेवे भूवोत्करान्तजीवित) ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार कहते कहते वालि ने वाण को पीड़ा से व्ययित दो; 
दोनों नेत्रों घ्रोर दाँतों को हैजा कर, प्राण त्याग दिये ॥ २७ ॥ 
ततो विचुक्रुशुस्तत्र वानरा हरियूथपाः । 
प्रिदेवयमानास्ते सर्वे छुवगपुङ्गवाः ।। २५ ॥ 
तव तो सव वंद्र मौर थूयप वड़ी ज्ञोर से रो रो कर कहने 
लगे ॥ २५॥ 
किष्किन्धा ह्च शून्यासीत्स्वगते वानराधिपे । 
Ly 
उद्यानानि च झून्यानि पवताः काननानि च ॥ २६ ॥ 
हाय! वानरराज के स्वयं सिधारने से आज किष्किन्धा 


नगरी घोर यहाँ के सव वाग़ वगोचे व पर्वत व जंगल सूने दो 
गये ॥ २६ ॥ 
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` हते छुवगशादूले निमा वानराः कृताः । 
त ७ ५ 
येन दत्तं महद्युद्धं गन्थवस्य महात्मनः ॥ २७॥ 
जिस वालि ने गन्धर्व के साथ वड़ा भारी युद्ध किया था, उस 
वानरराज के मारे जाने से वानरगण प्रभाहीन हो गये ॥ २७॥ 
गोळमस्य महावाहोदश वर्षाणि पश्च च । 
क्क 
नेव रात्री न दिवसे तदुद्धयुपशाम्यति ॥ २८ ॥ 
वालि ने गालभ नामक मद्दाचली गन्धर्व के साथ पन्द्रह वर्ष लों 
वन युद्ध किया था। चह युद्ध नता दिन में ओर न रात में हो 
कमी वंद्‌ होता थो ॥ २८॥ 
ततस्तु षोडशे वर्षे गोमा विनिपातितः । 
हत्वा त॑ दुर्विनीतं तु वाली दृषट्राकरालवान्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्त में वालि ने'सालहइवे वर्ष में गालभ का पटक दिया । कराल 
डाढ़ा वाले वालि ने उस दुविनीत गन्धव को मार कर ॥ २६॥ 
सर्वाभयकरोऽस्राकं कथमेष निपातितः ॥ ३० ॥ 
हम सव लोगों को भ्रमय किया था । ऐसा यह वालि आज 
किस प्रकार मारा गया ॥ ३० ॥ 
इते तु वीरे इवगाधिपे तदा 
एवङ्गमास्तत्र न शर्म लेमिरे | 
किसी किसी संल्करण में २७ वें छोक के बाद यह एक इछोक और 


भी द्या हुआ है । 
यस्य वेगेव महता काननानि वनानि च । 


ुष्पोधेणाचुवध्यन्ते करिष्यति तदद्य कः ॥ 


+ 


२०७ किप्किन्धाकायडे 


वनेचराः सिंहयुते महावने 
यथा हि गावो निहते गवांपतौ ॥ ३१ ॥ 


वानरराज़ वालि के मारे ज्ञाने से सब वानर उसी प्रकार दुःखी 
हुए, जिस प्रकार सिहयुक महावन में गें के स्वामी के मरने से 
गो दुखी देती दें ॥ ३१ ॥ 


' ततस्तु तारा व्यसनार्णवाप्लुता 
CC , 
शृतस्य भतुवदनं समीक्ष्य सा । 
जगाम भूमिं परिरभ्य बालिनं 


महाद्रुमं छिन्रमिवाश्चिता लता ॥ ३२॥ 
इति द्वाविशः सर्गः ॥ 
तारा महादुःख सागर में डूब आर पति को परथिवी पर खत 
ग्रवस्था में पड़ा देख, करे हुए वूक्ष से लपटी हुई लता की 
तरह, वालि से लिपर, प्रथिवी पर गिर पड़ी ॥ ३२॥ 


किष्किन्धाकाणड का वाइसवाँ सम पुरा हुआ । 
१ 
त्रयोविंशः सर्गः 
ee 
ततः समुपजिप्रन्ती कपिराजस्य तन्गुखम्‌ । 
पति लोकाब्युत तारा शृतं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


अपने स्वगंगत खूतपति कपिराज वालि का मुख चुम्वन कर, 
तारा ने कहा ॥ १॥ 


१ दोडास्युत -स्वर्गंतमि्यथः । ( गो० ) 


घये।विशः सर्गः न 


शेपे खं विपमे दु;खमनुक्ता वचनं मप्र | 
उपलोपचिते वीर सुटुःखे वसुधातले ॥ २॥ 
हे वीर ! मेरा कहना न मान कर तुम उस ऊवड़ 
र $ ड खावड़ 
पथरोली कए्दायी जमीन पर सो रहे हे ॥ २॥ 
मत्त; प्रियतरा नूनं वानरेन्द्र मही तव | 
शेपे हि तां परिप्वज्य मां च न प्रतिभाषसे ॥ ३ ॥ 
दद वानरनाय ! में ज्ञान गयो निश्चय हो यह पृथिवी तुमको मुक 
से अधिक प्रिय है । क्योंकि तुम उसका अलिङ्गन कर मुझसे बोलते 
भी नहीं ॥ ३ ॥ 
सुग्रीवस्य वशं प्राप्ती विधिरेष भवत्यहों । 
सुग्रीव एव विक्रान्तो बीर साहसिकप्रिय ॥ ४ ॥ 


हे साहमप्रिय ! बड़े आश्वये को वात है कि, यह राम रूप 
दै सुग्रोच के वश में हो गये । ग्रतः वही वड़ा विक्रमशाली सिद्ध 


हुआ ॥ ४॥ 
अहक्षवानरपुर्यास्त्यां वलिन! पर्यासते | 
एपां विखूपितं कुच्छुमङ्गदस्य च शोचतः ॥ ५ ॥ 
मम चेमां गिरं श्रुत्वा कि ख न प्रतिवुध्यसे । 
इदं तद्वीरश्षयनं यत्र शेषे इतो युधि ॥ ६ ॥ 
शायिता निहता यत्र त्वयेव रिपवः पुरा । 
विशुद्वसरवाभिजन पिययुद्ध मम मिय ॥ ७ ॥ 


थे मुख्य मुख्य रोज और बंदर तुम्हारी सेवा शुथूषा कर रहे 
हैं। इन लोगों के ओर भ्त्न्त शोकप्रस्त दो, विलाप करते हुए अंगद 
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के और मेरे दचनो को सुन कर, तुम क्‍यों नहीं उठ बैठते । दै वीर ! 
निस सेज पर तुम संग्राम में बारे जा कर से रहे हो, वह बद्दी वीरों 
के साने योग्य संज हे, जिस पर तुम पहज्ञे शत्रुओं के मार कर 
सुला चुके हो। हे शुद्धपराक्रमो ! हे विशुद्ध इलोद्धव ! हे मेरे 
य्यारे!॥५॥६॥७॥ 
मामनायां विहायेकां गतस्त्वमसि मानद । 
शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपथिता ॥ ८ ॥ 
हे सम्मान करने वाले ! तुम मुझ अनाथा को छोड़ चल दिये! 
पण्डित अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ लोगों को चाहिय कि, वे शूर को कमी 
अपनी वेरी न व्याह ॥ ८ ॥ 
ts (१ कको .] है 
शूरभाया' हतां पश्य सथो मां विधवां कृताम । 
अवभमश्च मे मानो भग्ना मे शाश्वती गति; ॥ ९ ॥ 
क्योंकि देखा न ! में शूर की पला चात. की वात में विधवा कर 
_ दी गयी । दाय मेरा मान भी गया ओर सदा के लिये लुख सी नए हा 
- ग्रया॥३॥ 
| अगाधे च निमग्राउस्मि विपुले शोकसागरे । 
अश्मसारमयं नुनमिद मे हृदयं ढम्‌ ॥ १० ॥ 
में इस समय अवाह विपुल शाकलागर में इव रहो हुँ। हा ! 
मेरा यह कनेजा निश्चय हो लाहे जैसा मज़बूत हे ॥ १० ॥ 
भर्तारं निहतं दृष्टा यन्नाद्य शतधा गतम्‌ । 
सुहृ्चेव दि भर्ता च प्रकृत्या मम च प्रियः ॥ ११॥ 
जा आज पति को मरा हुआ देख कर भी, सो टुकड़े नहीं हो 
ज्ञाता । हाय मेरा स्वभाव हो से निष्कपट पति ओर मेरा प्राणप्यारा 
यह वालि ॥ ११॥ 


चेशः सर्गः २०७ 


आइवे च पराक्रान्तः शुर; पञ्चत्वमागतः । 
प्रतिद्दीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी ॥ १२ ॥ 
धनधान्यैः सुपूर्णापि विधवेत्युच्यते जनै; । 
खगात्रप्रभवे वीर शेपे रुधिरमण्डछे ॥ १३ ॥ 
हि, ज्ञा संग्राम करने में पराक्रमो ओर शूर था, मर गया । जे खरी 
न है, चह पुनवतो हो और धनधान्य से भरी पूरी भी क्यों 
न हो--उसे लोग विधवा हो कहते हैं। है वीर | तुम भ्रपने शरीर 
से निकलते हुए रक्त में सने उसी प्रकार से रहे हा ॥ १२॥ ९३ ॥ 
कृमिराग परिस्तोमे त्वमात्मशयने यथा । 
रेणुशेणितसंबीदं गात्रै तव समन्ततः ॥ १४ ॥ 
जैसे तुम श्रपने लाख के रंग के विद्ठौने पर सोते थे । देखा 
तुग्दारै सारे शरीर में धूल ओर लोह जग रहा है॥ १४ ॥ 
परिरधुं न शक्रोमि इजाभ्यां पुवगपभ । 
कृतकृत्याद्र सुग्रीवो वैरेऽस्मिन्नतिदार्णे ॥ १५ ॥ 
है वानरोत्तम ! इसीसे में अपनी भुजाथां से तुमका अपने गले 
नहीं लगा सकतो । वालि से अति दारुण वैर वाँध, छग्रोव का मनो- 
रथ भ्राज पूरा हुआ ॥ १५॥ 
यस्य रामविश्नुक्तेन हृतमेकेपुणा भयम्‌ । 
शरेण हृदि लग्नेन गात्रसंसइने तव ॥ १६॥ 
वारितास्मि# निरीक्षन्ती तवयि पञ्चत्वमागते | 
उद्भव शरं नीलस्तस्य गात्रगतं तदा ॥ १७॥ 
। कृमिरागस्य--लाक्षाररक्तवश्जय । (शिश) * पाठान्तरे वार्यामि . 
ख्वा? | 
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क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी के दांडे हुए एक ही वाण से सुग्रीव का 
सय दूर हो गया है । हृदय में चुमे इए वाण को रोक के कारण दो 
में भली भाँति तुम्हारा आलिङ्गन नहीं कर सकती ओर तुम्हारे 
मरने पर भो में केवल तम्दें देख रही हूँ । उस समय नील नामके 
वानर ने उस वाण को वैसे ही।खोंच लिया ॥ १६ ॥ १० ॥ 
गिरिगइरसंलीनं दाप्तमाशांवष यथा | « 
तस्य निप्कृष्यमाणस्य वाणस्य च वभो द्युति; ॥ १८ ॥. 
अस्तमस्तकसंरुद्धी रश्मिर्दिनकरादिव । 
ध्य = ७ 
पतुः क्षतजधारास्तु तणभ्यस्तस्थ सवशः ॥ १९ ॥ 
जैसे पर्वत की कन्द्रा से हरीला सांप निकले । उस समय वह 
खींचा हुआ वाण, वैसा ही दीतमान जान पड़ा, जैसा कि, अस्ताचल 
पर्वत पर पहुँच हुए लूय को किरणं दीप्रमान ज्ञान पड़ती हे । वाण 
के वाहिर खींचने पर वालि के शरीर के सव घावों से खून को धार 
वह चला ॥ १५ ॥ १६९ ॥ 


ताम्रगैरिकसंपृक्ता धारा इव धरावरातू । 
अवकीणे विमाजन्ती भतार रणरेणुना ॥ २० ॥ 
मानों पर्वत से लाल गेरू को घार बहती हों । तारा ने चालि के 
शरीर को धूल पांची झोर ॥ २० ॥ 
आसनयनग; शूरं सिपेचाख्न'समाइतम्‌ । 
रुषिरोक्षितसवाई दृष्टा विनिहतं पतिम्‌ ॥ २१॥ 


आजा म॑ आलू भरे हुए वालि के शरीर के आपने अश्रजल से 
घोया । सृतपाति के सारे शरीर में रक्त लगा देख, ॥ २१॥ 
RE त ता 


i 


१ भखतमाइततमश्नुन्याइम्‌ । ( शि० ) 
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उवाच तारा पिङ्गाक्षं पुन्रमङ्गदमङ्गना | 
अवस्थां पश्चिमां पश्य पितुः पुत्र पुदारणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
संप्रसक्तस्य वेरस्य गतोऽन्तः पापकर्मणा । 
वालक्षयोदियतन्‌ं प्रयान्तं यमसादनम्‌ ॥ २३ ॥ 
तारा ने पोळे नेत्र वाले निज्ञ पुत्र अंगद से कहा, है पुत्र | 
पने पिता की इस ग्रप्तकाल को दारण दशा को देखो! जञा 
शत्रुता इन्होंने वरज्ञारी की यदद उसो का फल है। है वेढा | प्राता- 
कालीन सूर्य की तरह चमचमाते शरीर वाले और यमालय को 
जाते हुए अपने पिता की देखे लो ॥ २२॥ २३ ॥ 
अभिवादय राजानं पितरं पुत्र मानदम्‌ । 
एवमुक्तः समुत्याय जग्राह चरणा पितुः ॥ २४ ॥ 
भुजाभ्यां पीनदृत्ताभ्यामङ्गदोऽहमिति ब्रुवन्‌ । 
अभिवादयमानं लामङ्गद त्वं यथा पुरा ॥ २५॥ 
दीर्घायुभंव पुत्रेति किमर्थे नामिभापसे । 
अहं पुत्रसहाया त्यामुपासे गतचेतनमूक ॥ २६ ॥ 
हे वेढा ! तुम मान देने वाले अपने पिता राजा को प्रणाम 
करो । तारा के इस प्रकार कहने पर श्रंगद्‌ ने उठ कर अपनो मोदी 
मोडी भुज्ञाओं से पिता के चरण पकड़ कर कहा--मे अंगद है । इस 
पर त रा ने वालि से कहा कि, जिस प्रकार पहले प्रणाम करने पर 
तुम (श्रंगद्‌ को) आशीर्वाद दे कर कहा करते थे कि, दीर्घायु 
हो-से| प्रब क्यों आशीर्वाद नहीं देते । देखो, में इस समय पुग्न ' 
` सहित, तुम्हारेपास वैसे ही दैठी हुँ ॥ २४॥ २२३१ चैसे ही बैठी हूँ ॥२४॥ २४ ॥ २६ ॥ 
# पाढान्तरे--“ गतचेतसम्‌ । ” 
चा० रा० कि०--१४ 
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सिंहेन निहतं स्यो गौ; सवत्सेव गोट्रपस्‌ । 
इष्टा संग्रामयज्ञेन राममहरणाम्भसि ॥ २७ ॥ 
अस्मित्रवभूथे खात; कथं पत्न्या मया विना । 
या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे ॥ २८ ॥ 
जैसे सिंह द्वारा मारे गये साँड़ की गाय, श्रपने वलुड़े सहित ' 
उसके पास खड़ी रहती हे । तुरदारा संग्राम रूपी यज्ञ पूर्ण हो चुका ' 
है। अव पत्नी के विना, थोरामचन्द्र के अस्त्र रूपी जल से तुम्हारा 
अवभूथ अर्थात्‌ यज्ञाम्तस्नान किस प्रकार पूरा होगा ? देवराज इन्द्र 
ने संग्राम में सन्तुट हो, जो छुबर्ण की माला तुमका दो थी, वह 
माला इस समय मुझे (तुम्हारे कण्ठ में नहीं देख पड़ती ; इसका 
क्या कारण हैं॥ २७॥ २८॥ 
शातकुम्पमयी मालां तां ते पश्यामि नेह किम्‌ । 
श्रीन % 
राजश्रीन जहाति त्वां गतासुमपि मानद । 
° ॥५ शैलराजमिव 
सूयस्यावतमानस्य शेलराजमिव प्रभा ॥ २९ ॥ 
हे मानद ! प्राण निकल जाने पर भो यह राज्यधी तुमको वैसे 
ही नहीं त्यागती, जैसे सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हुए सूय को प्रभा 
नहीं छाड़ती ॥ २३ ॥ 
, नमे वचः पथ्यमिदं त्वया कृतं 
न चास्मि शक्ता विनिवारणे तव । 
इता सपुत्राऽस्मि इतेन संयुगे 
` सह तया श्रीर्विजहाति मामिह ॥ ३० ॥ 
इति ञयाविशः सर्गः ॥ 


चतुर्विशः सगः २११ 

दाय मैंने जो हितकर वचन तुमसे कहे थे, उन पर तुम ने कुछ 

भी ध्यान न दिया । मुझमें वह शक्ति नथी कि, में तुम के रोक 
क्षेती । इसका परिणाम यह हुआ कि, युद्ध में तुम्हारे मारे जाने से 


में पुत्रवती विनाश का प्राप्त हुई । हाय जिस प्रकार राज्यश्री ने 
तुग्हारा परित्याग किया, वैसे दी मेरा भी परित्याग किया हे ॥ ३० ॥ 


किक्िन्थाकाएड का तेइसवाँ सगै पुरा हुआ । 
—— Ne ——— 
चतुर्वि शः सर्गः 
Ce 
तां त्वश्रुवेगेन दुरासदेन 
त्वभिप्छुतां शोकमहाणवेन | 
पदयंस्तदा वाल्यनुजस्तरस्थी 
भ्रातुवधेनाभतिमेन तेपे ॥ १ ॥ 
छात्यन्त वेगवान्‌, भ्रत्यन्त कठिनाई से पार होने याम्य शोक रूपी 
महासागर में टूवती हुई तारा के देख, वालि के छोटे भाई सुग्रीव 
भाई के मारे ज्ञाने से वहुत दुःखी हुए ॥ १॥ | 
स वाष्पपूर्णंन मुखेन वीक्ष्य 
क्षणेन निर्विण्णमना मनखी | 
जगाम रामस्य शने! समीपं 
भृत्येद्न तः सम्परिदूयमानः ॥ २॥ 


तारा को रोती हुई देख, मनस्वी सुग्रीव बहुत दुःखी हुए श्रोर 
श्रपने अनुचरो को साथ ले, थोरे घोरे भोरामचन्ध जो के समीप 


गये ॥२॥ 


२१२ किष्किन्वाकारडे 


स तं समासाध ग्रहीतचाप- 
मुदात्तमाज्नीविपतुल्यवाणम्‌ । 
यशखिन लक्षणलक्षिताङ्ग- 
मव॒स्थितं रायवमित्युवाच ॥ ३ ॥ 
उस समय शाख्ों में कथित उत्तम लक्षणों से युक्त श्रीरामचन्द्र 
जी हाथ में घडुष लिये ओर उस पर वड़े पेने वाण चढाये, लदमण 
सहित खड़े थे। उनके पास ज्ञा कर सुत्रीव कहने लगे ॥ ३ ॥ 
यथाप्रतिन्वातमिदं नरेन्द्र 
कृतं त्वया इएफळं च कमे । 
ममाद्य भोगेषु नरेन्द्रपुत्र 
मनो निद्टत्तं सह जीवितेन ॥ 8 ॥ 
हे नरेन्द्र! आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसके ते आपने पूरा कर ' 
दिया ओर मेने भी उस काम को पुरा हुआ देख लिया; किन्तु 
हे राजकुमार | अब मेरा मन राज्य भाग से फिर गया हे थार ध्द मे | 
घपने इस निन्य जीवन से काई सी जुल पाने की इच्छा नहीं 
करता ॥ ४ ॥ 
अस्यां महिष्यां तु भृशं स्दन्त्या 
पुरे च विक्रोशति दुःखतप्ते । 
हतेज्यने संशयितेज्ड्दे च 
न रामराज्ये रमते मनो मे ॥ ५॥ 
है राम ! मेरे भाई वालि के मारे ज्ञाते से उनकी पटरानी तारा 
बहुत रो रही है और पुरवासी भी दुःख से सन्तप्त दो, हाहाकार कर 
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रहे हैं। बड़े भाई के मर जाने से प्रव अंगद के जोने में भो सन्देह 
है । इस लिये राज्य करने को मेरा जी नहीं चाहता | ४ ॥ 
क्रोधादमपादतिविप्रधर्षाद- 
Cu 
भ्रातुवंधो मेश्नुमत; पुरस्तात्‌ । 
हते त्विदानीं हरियूथपेऽस्मिन्‌ 
सुतीत्रमिक्ष्वाकुकुमार तप्स्ये ॥ ६ ॥ 
हे इस्वाकुकुमार | क्रोध से अथवा डाह से या मेरा अत्यन्त 
अपमान होने के कारण पहले ते में चाहता था कि, भाई मारा 
जाय ; किन्तु श्रव उसके मारे जाने पर मुझे वड़ा दुःख है ॥ ६ ॥ 


श्रेयोष्च मन्ये मम शेल्मुझ्ये 
तस्मिनिवासश्चिरमृश्यमूके | 
¢ ॥ 
यथा तथा बतयत; स्वठत्त्या 
नेम निहत्य त्रिदिवस्य लाभः ॥ ७ || 
उस पर्वतथ्रेष्ठ अुष्यमूक पर चिरकाल तक रह कर, न्य किसी 
प्रकार अपनी आजीविका का प्रवन्ध करना, मुझे अपने लिये 
कल्याणकारक जान पड़ता है, परन्तु भाई को मार कर, स्वगे का 
मिलता भी घुक्ते पसंद नहीं ॥ ७॥ 


न त्वां जिघांसामि चरेति यन्मा- 
मयं महात्मा मतिमानुवाच । 
तस्येव तद्राम वचोऽतुरूप- 
मिदं पुनः कर्म च मेऽतुरूपम्‌ ॥ ८ ॥ 
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उस बुद्धिमान महात्मा ने मुझसे कहा था कि, में तुझे मारवा 
नहीं चाहता--तू जहाँ चाहे वहाँ चला जा है राम | ये वचन 
उसीके योग्य थे । साथ ही मेरे वचन श्रौर तदनुसार मेरा यद कम, 
मेरे ( भ्रर्थात्‌ मुझ नीच के ) ग्रचुर्प ही हैं ॥ ८॥ 
भ्राता कथं नाम महागुणस्य 
भ्रातुवेधं राघव रोचयेत । 
राज्यस्य दुःखस्य च बीर सारं ' 
न चिन्तयन्कामघुरस्कृतः सन्‌ ॥ ९ ॥ 
हे रामचन्द्र | भाई कैसा भी क्यों न हो; क्या कोई भाई अपने 
वड़े गुणवान्‌ भाई का वध कभी पसंद करेगा ? कामासक्त होने के 


कारण हाय मैने राज्यसुख और भ्रातसुख में कोन उत्कष्ट है--यह न 
जाना ॥ ३ ॥ 


वधो हि मे मतो नासीत्खमाहात्म्याव्यतिक्रमात्‌ । 
ममासीदूबुद्धिदौरात्म्यात्माणहारी व्यतिक्रमः ॥ १० ॥ 
हे राम | में भाई का वध नहीं चाहता था; किन्तु अपना 
अपमान होने पर मेरी ऐसी दुए बुद्धि हो गयी , जिसके कारण . 
ऐसा प्राणदिसक कर्म मुझसे वन वड़ा ॥ १० ॥ 
हुमशाखाबभग्ोऽं मुहूर्त परिनिष्ठनन्‌ । 
सान्त्वयित्वा खनेनोक्तो न पुनः कर्तृमहंसि ॥ ११॥ 
देखा, जव में वहाँ पहुँच कर मुहुर्त भर गरज्ञा, तव उसने वृत्त 


को डाली से मुके मारा; किन्तु साथ हो मुझे आश्वासन दे कर 
यह कहा कि, ख़बरदार फिर ऐसी श्रष्टा मत करना ॥ ११॥ _ 


चतुर्विशः सर्गः २१५ 


भ्राठत्वमार्यभावभ ध्मश्चानेन रक्षित! । 
मया क्रोधश्च कामश्च कपित्वं च प्रदर्शितम॥ १२॥ 
दे राघव ! बालि ने म्रातृभाव, वडप्पन ओर धर्म की रक्ता 
की, किन्तु मेंने निस्सन्देह कोच, काम और वंद्रपन दिखलाया 
॥ १२ ॥ 
अचिन्तनीयं परिवजनीय- 
मनीप्सनीयं खनवेक्षणीयम्‌ । 
प्राप्तोऽस्मि पाप्मानमिमं नरेन्द्र 
५ 
श्रातुवंधात्त्वाए्वधादिवेन्ध! ॥ १३ ॥ 
दे मित्र | देवराज़ इन्द्र ने विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप के वध 
कर के जिस प्रकार हत्या वगेरी थी, वैसे हो मेने भी भाई का वघ 
कर, यह अचिन्त्य, : साधुओं द्वारा त्याग योग्य, अवाज्छित थोर 
गर्हित कर्म कर डाला है ॥ १३ ॥ 
पाप्मानमिन्द्रस्य मही जलं च 
दक्षा कामं जगूहु; ख्ियश्च | 
के नाम पांप्मानमिमं क्षमेत 
शाखामृगस्य प्रतिपत्तमिच्छन्‌॥ १४ ॥ 


इन्द्र के उस पाप के परथिवी, जल, बृत्त और खियो ने आपस 
में वाँट लिया था ; किन्तु मुकत वानर का पाप वाँटने के कोन राज्ञी 


होगा ? ॥ १४ ॥ 
नाहामि सम्मानमिमं प्रजानां 
न यौवराज्यं कुत एव राज्यम्‌ । 
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अधर्मयुक्तं कुलनादयुक्त- 
मेवंविधं राघव कम कृत्वा ॥ १५॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! इस प्रकार का अधापिक ओर कुल का नाश 
करने घाला पाप कर, में केसे आशा रखूं कि, प्रजोजन मेरा 
आदर भी करें। में तो अपने को युवराजपद पाने के योग्य भी 
नहीं समता, फिर भला राज्यप्राप्ति की तो वात ही निराली 
है॥ १५॥ न 
पापस्य कर्तास्मि विगर्दितस्य 
रुद्रस्य लोकापकृतस्य चेव । 
शोको महान्मामभिवतेते9्यं 
दृष्टेयेथा निञ्नमिवाम्बुवेग; ॥ १६ ॥ 
. हश्रीरामचन्द्र ! में इस निन्दित, ओड शोर लोकापकारी पाप का 
. कर्ता हूँ। इस वात का मुझे जो महान शोक हो रहा है, वह मुके 
उसी प्रकार वाधा दे रहा है, जिस प्रकार वरसाती जल का वेग 


, , नीची भूमि को वाधा देता है ॥ १६ ॥ 


सोदयेधाताऽपरगात्रवालः 
सन्तापहस्ताक्षिशिरोविषाणः । 
एनामयो मामभिदन्ति हस्ती 
इमो नदीकूलमिव प्रहद्ध! ॥ १७॥ 
देखिये | यह पाप रूपी मतवाला हाथी, जो भाई की हत्या रूपी 
झडु और वालों से युक्त हे, तथा भाई के नाश से उत्पन्न हुआ 
सन्ताप जितकी सँड, नेत्र, सिर ओर दांत हैं, मुझे घेसे ही मा 
डालता है, जैसे जंगली हाथो नदी के तट को तोडता हे ॥ १७॥ 


चतुविशः सर्गः २१७ 
अंहो वतेदै वृवराविपह्य 
वर्तते = 
RE नि मे हृदि साधु दत्तू | 
ए परितप्यमानं 
किट्ट यथा राघव जातरूपम्‌ ॥ १८ | 
है पुरुषोत्तम ! यह वडे ही दुःख रौर श्रचरज्ञ की वात है कि, 
इस पाप से मेरे मन का साधुभाव बैले ही नए हो रहा है, जैसे 
अग्नि में तपाने से खोटे साने का मेल उस सोने ओ नष्ट कर देता 
हे ॥ १८॥ 
महावलानां हरियूथपाना- 
मिदं कुलं राघव मन्निमित्तम्‌ । 
अस्याङ्गदस्यापि च शोकतापा- 
द्धस्थितमाणमितीब मन्ये ॥ १९ ॥ 
हे राम ! में तो यह समझता हुँ कि, महावजी वानर सेनाउतियों 
झा कुल मेरे कारण तथा ग्रंगद के शोक सन्ताप से ग्रधमरा सा हो 
गया है ॥ १६॥ 
सुतः सुरभ्यः सुजन: सुवश्यः 
कुतः सुपुत्रः सहशोऽङ्गदेन । 
न चापि विद्येत स वीर देशो | 
यस्मिन्भवैत्सोदरसन्निकषः || २० ॥ 
हे राम ! पुत्र की प्राप्ति सइज दै गोर अपने सव सुजन भी 
सहज मे ग्रपने बश में किये जा सकते हैं; किन्तु अंगद जैसा गुणवान 
पुत्र कहाँ मिल सकता है? फिर हे वीर ! वैसा कोई देश भी नहीं 
देख पड़ता, ज्ञहां फिर सहोदर भाई से भेंट हो सके ॥ २० ॥ 
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यधङ्गदो वीरवराहं जोवे- 
ज्जीवेच्च 
ज्जीवेच्च माता परिपालनाथम्‌ । 
बिना तु पुत्रं परितापदीना 
तारा न जीवेदिति निरिचतं मे ॥ २१ ॥ 
देखिये, प्रथम ता पिता के वियागजनित शाक से अंगद के 
ज्ञीवित रहने ही में सन्देह है । कदाचित वह माता का पालन करने 
को जीवित रै; किन्तु यदि वह ज्ञोवित न रहा, तो घुझे निश्चय दै 
कि, उसकी माता तारा कभी जीती न रहेगो ॥ २१॥ 
सोऽहं प्रवेक्ष्याम्यतिदीप्मग्नि 
भ्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन्‌ । 
इमे विचेष्यन्ति हरिप्रवीरा! 
र ~~ (४ 
सीतां निदेशे तव वतमानाः ॥ २२ ॥ 
में अपने ओर उसके पुत्र के साथ मेत्रो करने को इच्छा 
से यदि !दइकती हुई आग में गिर पड, ता भी ये समस्त वीर 
वानरआंपको आज्ञा में रह कर, सोता जो के टूढ़ दंगे ॥ २२॥ 
कृत्स्नंतु ते सेत्स्यति कायमेत- 
न्मय्यप्रतीते मनुजेन्द्रपुत्न । 
कुलस्य हन्तारमजीवनाह 
रामानुजानीहि कृतागसं माम्‌ ॥ २३ ॥ 


हे नरेन्द्रकुमार | मेरी अतुपस्यिति में भी ये चानरगण आपके 
समस्त काम करगे । में कुल का नाशक श्रव अधिक जीने के योग्य 
नहीं हैँ । घतः आप अव सुफे आज्ञा दीजिये॥ २३ ॥ 
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इत्येवमातंस्य रघुप्रवीर! 
श्रुत्वा वचो वाल्यनुजस्य तस्य | 
सञ्जातवाप्पः परवीरहन्ता 
रामो युते विमना वभूव ॥ २४ ॥ 
चालि फे दोदे भाई सुग्रीव ने अत्यन्त आत्त हो कर, जव इस 
प्रकार के वचन कहे, तव शमुओं को तपाने वाले श्रीरामचन्द्र जी के 
नेत्रों में रदु भर आये रौर पक मुहुर्त तक उदास हो गये ॥ २४ ॥ 
तस्मिम्क्षणऽभीक्षणमपेक्ष्यमाणः 
क्षितिक्षमावान्भुवनस्य गोप्ता । 
रामो रुदन्तीं व्यसने निम्मश्रां 
~ € 
समुत्सुक! सोऽथ ददश ताराम्‌ ॥ २५ ॥ 
पूथिवी की तरह ज्ञमावान, श्रौर भुवनरक्तक श्रोरामचन्द जी 
राती हुई और दुःख में इवी हुई तारा को उत्सुकता पूर्वक देखने 
लगे ॥ २४ ॥ 
तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथं 
पति समाञ्िष्य तदा शयानाम्‌ । 
उत्यापयामासुरदीनसत्तवां 
मन्त्रिमधाना! कपिवीरपत्नीस ॥ २६ ॥ 
इसी वीच में (प्रधान मंत्रियों ने सुन्दर नेत्रों वाली तारा के, 
जो पति के शरीर से निपटी हुई भूमि पर पड़ी थी, उठा कर पति से 
झलग किया ॥ २६ ॥ 
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सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा 
भतु; सकाशादपनीयमाना । 
ददश रामं शरचापपाणि 
खतेजसा सूयेमिव ज्वलन्तम्‌ ॥ २७॥ 
पति से हराने के समय तारा वहुत छटपदानो । फिर जब 
मंत्री उसे श्रीरामचन्द्र जी के पास ले गये, तव उसने धनुष वाण 
लिये पने तेज से दीक्षमान सूर्य के सदृश घीरामचन्द्रज्ञी को 
देखा ॥ २७॥ 
सुसंदृतं पार्थिवलक्षणेश्र 
तं चार्नेत्रै मृगशावनेत्रा | 
अइएपूर्व पुरुषप्रधान- 
मयं स काकुत्स्थ इति प्रजज्ञे ॥ २८ ॥ 
सुन्दर नेत्रों वाली अथवा मुगशावक नयनी तारा ने कभी पहले 
:श्रोराम को नहीं देखा था; किन्तु सर्व-लक्तण-सम्पन्न पुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्र जो को देखते ही बह जान गयो कि, यहो श्रीरामचन 
हैं ॥ २८॥ 
तस्येन्द्रकरपस्य दुरासदस्य 
महानुभावस्य समीपमार्या । 
(६ 0 
आताऽतितृणं न्यसनाभिपन्ना 
जगाम तारा परिविहलन्ती २९ ॥ 


उस समय वह तारा इन्द्र सद्दश दुधंष और महा-प्रमाववान 
भीरामयन्द्र जी को देख, अत्यन्त विकल हो कर, तुरन्त श्रीरामचद्ध 
जी के पास गयी ॥ २६॥ 
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सा तं समासाद्य विशुद्धसत्ता 
शोकेन सम्भ्रान्तशरीरमावा । 
मनखिनी वाक्यप्नुवाच तारा 
रामं रणोत्कर्षणलब्धलक्षम || ३० ॥ 
शोक के मारे कुद्ध ओर पति के मारने वाले के दुर्वाक्य कहने 
के लिये उद्यत, किन्तु ्ीराम की सन्निधि के कारण पापनिर्मुक 
तारा, रणस्थल में उत्कृष्ट कर्म करने वाले श्रोरामचन्द्र जी के. 
पास जा कर, बाली ॥ ३० ॥ , 
त्वमममेयश्च टुरासदश्च 
जितेन्द्रियश्चोत्तमधार्मिकश्च । 
अक्षय्यकीर्तिश्च विचक्षणश्र 
्षितिक्षमावान्क्षतजोषमाक्षः ॥ ३१ ॥ 
हे राघव ! थपका भेद वेद भी नहीं पा सकते हैं। आप दुरा- 
धर्ष, जितेळिय उत्तम धर्माचरण-सम्पन्न, पूणं कोतिदाच्‌, चतुर, 
पृथिवी की तरह त्तमावान झोर कमल के फूल जैसे लाल रंग के. 
तेत्रो वाळे हैं ॥ ३१॥ 
त्वमात्तवाणासनवाणपाणि- 
महावलः संहननोपपन्चः । 
मनुष्यदेहाभ्युदयं विहाय 
दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः ॥ ३२ ॥ 
झाप धनुष वाण धारण किये हुए, महावली ओर दृढ़ शरीर 
वाले हैं । आप मनुष्य शरीर के श्रम्युद्य को त्याग कर, दिव्य शरीर 
की सम्पत्ति से युक्त हुए हैं ॥ ३२ ॥ 
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येनेकवाणेन इतः परियो मे 
तेनेव मां त्वं जहिं सायकेन । 
हता गमिष्यामि समीपमस्य 
न मामृते राम रमेत वाली ॥ ३३ ॥ 
दे घोर! मिस तोर से आपने वालि को मारा है, उसी वाण से 
आप मुझे भी मार डाजिये ; जिससे में मर कर, उसके समीप पहुँच 
आऊ । क्योंकि मेरे विना वालि वहाँ प्रसन्न नहीं रह सकेगा ॥ ३३॥ 


स्वर्गेऽपि पद्मामलपन्रेनेत्र: 
समेत्य संप्रेश््य च मामपर्यन्‌ । 
न ह्येष उच्चावचताम्रचूडा | 
विचित्रयेपाप्सरसोऽभनिष्यत्‌ ॥ ३४॥ ¦ 
हे कमलनेन्न ! स्वर्गीय पुरुषों से बालि की जव भेंट होगी ओर' 
वहां जव वह मुझे न देखेगा, तव वह वहां की विचित्र वेष धरने, 
वाली आर भाँति भांति के लाल रंग के फूलों से चाटी गूंथे हुए . 
ग्रप्छराओं के साथ विहार न करेंगे ॥ ३४॥ र 
स्वगेऽपि शोकं च विवर्णतां च 
मया विना पराप्स्यति वीर वाली । 
रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे 
. विदेहकन्यारहितो यथा त्वम्‌ ॥ ३५ ॥ 


हे वीर | खगे में भी वालि, विना मेरे शोकान्वित और उदास 
'ही रहेगा । जैसे सीता विना आप पर्दतों पर खिन्न रहते हैं ॥ ३५॥ : 
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छर वेत्व याबद्वनिताविह्दीनः 
प्रामोति दुःखं पुरुषः कुमारः । 
तत्त्वं प्रजानञ्जहि मां न वाळी 
दुःखं ममादर्शनजं भजेत ॥ ३६ ॥ 
गा यह तो जानते हो हैं फि, खरो के विना कारा पुरुष दुखी 
रहता हे । घतः श्राप इस वात के तत्व को विचार कर, मुझे मार 
डालिये । फ्ॉकि मुके देखे विना वालि खय में च रह सकेगा ॥३६॥ 
यच्चापि मन्येत भवान्महात्मा 
ख्रीघातदोपो न भवेत्तु मयम्‌ । 
आतोयमस्येति च माँ जहि त्वं 
न खीवधः स्यान्मदुनेन्द्रपुत्र ॥ ३७॥ 
हे महात्मन, | अगर आप यद समे कि, सुझे मरने से आपके 
ख्रीहत्या का पाप लगेगा, तो आप श्रपने मन की यह शङ्का दूर 


कर डालें । वथोकि तारा आर वालि के आत्मा को आप एक ही 
समभे । हे नरेन्द्रपु्र ! इस लिये ख्रीहत्या का पाप आपके न 


ज्ञगेा ॥ ३७ ॥ 
गाख़मयोगाद्विविधाच्च वेदा- 
दात्मा हयनन्यः पुरुषस्य दाराः । 
दारप्रदानान्न हि दानमन्य- , | 
तहश्यते ज्ञानवतां हिं लोके ॥ ३८ ॥ 


अनेक शास्त्रों और वेदों में भी यह वात लिखी है कि, खी ओर 
पुरुष की आत्मा धग अजय नहीं होती । इसीसे ज्ञानी लोग कहा 
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करते हैं कि, संसार में ख्रीदान से बढ़ कर, अन्य कोई दान नहा. 
है ॥ ३८ ॥ 
त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्य 
प्रदास्यसे धर्ममवेक्ष्य वीर । 
अनेन दानेन न छप्स्यसे त्व- | 
मधमेयोग मम वीर घातात्‌ ॥ ३९ ॥ 
हे चीर ! श्राप धर्म का विचार कर और मुझे मार कर वालि 
के ख्रीदान करने का पुण्यफल प्राप्त करेंगे) अतः इस दान के फल 
से आपके मेरे वध का कुछ भी पाप न लगेगा ॥ ३६ ॥ 
आतामनाथामपनीयमाना- 
मेवंविधामहसि मां निहन्तुम्‌ । 
अहं हि मातङ्गविळासगामिना 
पुवङ्गमानाभृषभेण धीमता ॥ ४०॥ 
में त्तं, अनाथ, और पति से बिछुड़ी हुई हँ । में इस दुदंधा 
में हुँ। अत: अवश्य मारी जाते योग्य हूँ। क्योंकि में मत्त हाथी को 
तरह चलने वाले धीमान्‌ चानरश्रे्ठट ॥ ४० ॥ 
विना वराहोत्तमहेममालिना 
चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम्‌ । 
इत्येवमुक्तस्तु विशुमहात्मा | 
तारां समाऱवास्य हितं बभाषे ॥ ४१ ॥ 
उत्तम सुवर्ण को माला धारण करने वाले वालि के दिना बहुंत 


दिनों न जी सकूंगी । तारा के वचन सुन, तारा का समकाते हुए 
श्रीरामचन्द्र जो उससे हितकर वचन कहने लगे ॥ ४१ ॥ 


~ 
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मा बीरमाय विमति कुरुष्व 
लाको हि सर्वो विदितों विधात्रा | 
तं चैव सर्व सुखदुः$खयोगं 
लोको<ब्वीचेन कृतं विधात्रा ॥ ४२॥ 
हे वीरपलो ! तुम ऐसी उदडी वाते मत कहो । क्योंकि यह सारा 
विश्वप्रपञ्च विधाता का वनाया हुआ है। इतना दी नहीं, वहिक 
मनुप्यों को जो संयोग ग्रौर वियोग जनित मुख दुःख प्राप्त होते 
हें सा यह भी उसी विधना का विधान है । यह वात सभी लोग 
कहा करते हैं ॥ ४२॥ 
त्रयो हि लोका विहितं विधानं 
नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य | 
प्रीति परां प्राप्स्यसि तां तयैव 


पुत्रस्तु ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
देखा तीनों लाक उस विधाता के रचे हुए विधान का नहा मेंट 


सकते । क्योंकि सव ही तो उसके वश में हैं। तुम पहिले की तरह 
दुली दोभोगी और तुम्हार पुत्र को योचराज्यपद मिलेगा ॥ ४३ ॥ 
धात्रा विधानं विहितं तयैव 
न शूरपत्न्यः परिदेवयन्ति । 
आश्वासिता तेन ठु राघवेण 
प्रभावयुक्तेन परन्तपेन | 
सा वीरपत्नी ध्वनता मुखेन | 
सुषेपरूपा विरराम वारा ॥ ४४॥ 
इति चतुर्विशः सगः ॥ 
चा० रॉ० कि०--१५ 
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क्योंकि विधाता ने ऐसो हो व्यवस्था कर रखी दे। जैसा 
विलाप इस समय तुम कर रही हो, वैसा विलाप शूरों की खियाँ 
नहीं किया करतीं । प्रभावशाली ओर शत्रुहन्ता महात्मा श्रीरामचन्द्र 
जी ने जव तारा को इस प्रकार समकाया, तव घुवेषधारिणी वीर- 
पत्नी तारा ने विलाप करना वंदू किया ॥ ४४ ॥ 
किक्तिन्थाकायड का चोरीसवां सग पूरा दुधा । 


- 
पञ्चविंशः सर्गः 
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सुग्रीवं चेव तारां च साइूदां सहलक्ष्मणः । 
समानशोकः काङुत्स्थ! सान्वयन्रिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
भ्रव लक्षण सहित श्रीरामचन्द्र जी ने, जो उस समय सुग्रीव, 


तारा और अंगद को तरह स्वयं भी दुःखी हो रहे थे ; सुश्रीच, तारा 
ओर श्रगद को घोरज वंधाते हुए कहा ॥ १॥ ` 


न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः । 
यदत्रानन्तरं कार्यं तत्समाधातुमईथ ॥ २॥ 


शोक भ्रोर सन्ताप करने से मरे हुए प्राणी का भला नहाँ होता, 
भरतः आगे जा काम करना है, उसके तुम लोग करो ॥ २॥ 


लोकहत्तम! अनुष्ठेयं कृतं वो वाष्पमोक्षणम्‌ । 
न काळादुत्तरं किञ्चित्कर्म शक्‍्यप्रुपासितुम्‌ ॥ ३॥ 


१ छोऽदृतत--कोकाचारसिद्धं । ( गो०) 
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लोकाचारकिद्ध जो रानाधोना था घद तो तुम कर चुकीं, अव 
समयोचित कर्म करो । जिस समय जो कर्म करना चाहिये, उस 
समय वही कर्म करना चाहिये । दूसरा काम करना और समय 


क्षा विता देना ठोक नहीं ॥ ३ ॥ 
नियतिः! कारणं लोके नियतिः कर्मसाधनम्‌ । 
नियति; सर्वभूतानां नियोगे 'ह कारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
शवर ही समस्त लोकों की उत्पत्ति का कारण है। शबर ही 
समस्त कर्मी का सिद करने घाला है और ईश्वर ही पाणो मात्र का 
प्रेरक है ॥ ४॥ 
न कर्ता कस्यचित्कञ्चिक्षियोगे चापि नेशवरः । 
स्वभावे वतते छोकस्तस्य काल! परायणम्‌ ॥ ५-॥ 
न ते कोई पुरुप किसी कर्म का स्वतंत्र रूप से कर्ता है धोर 


न कोई किसी काम को प्रेरणा में ईश्वरत्व रखता है। किन्तु समस्त 
लाक स्वसावाधीन हैं ओर काल रुपी ईश्वर उस स्वभाव का 


प्रेरक है अर्थात्‌ समस्त कार्य करता है ॥ ५ ॥ 
न काल! कालमत्येति न काल! परिहीयते | 
स्त्रभावं च समासाध न करिचदतिवतते ॥ ६ ॥ 
देखे वद काल रूपी ईश्वर जन्ममरणादि व्यवस्था के वादिर कोई 
काम नहीं करता, किन्तु व्यवस्याबुसार हो सब कु करता दै॥ ६ ॥ 


न कालस्यास्ति वन्धुरं न हेतुने पराक्रमः । 
न मित्रज्ञातिसम्वन्धः कारणं नात्मनो वश! ७॥ 
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कालरुपी ईश्वर न तो किसी का पक्षपाती है, न उसको वश 
मैं करने का काई उपाय है और न उसको जीतने के लिये किसी 
प्रकार का पराक्रम काम दे सकता है। वह किसी से मित्र या जाति- 
गत सम्वन्ध भी नहीं रखता। इसीसे काळरूपी ईश्वर, जीव के 
परतंत्र नहीं है ॥ ७॥ 


किं तु काळपरीणामो द्रव्य: साधु पश्यता । 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च कालक्रमसमाहिताः॥ ८ ॥ 

' अत; विवेकी पुरुष का कर्त्तव्य है कि, धर्म, अर्थ ओर काम 
को कालक्रम से उत्पन्न हुओ समझ, उसको कालरुपी श्वर ही का 
परिणाम जाने ॥ ८ ॥ 

इतः स्वां प्रकृतिं वाळी गतः प्राप्त) क्रियाफलम्‌? 
धर्माथकामसंयेगे! पवित्रं पुवगेश्‍वर! ॥ ९ ॥ 


देखो मेरे वाण के लगने से उसका प्रायश्चित हे! गया और 
` इससे उसका शुद्ध भाव हो गया । इस लोक में समयानुसार उसने 
जा धर्म शर्थ काम सम्वन्धी अनुछानादि किये थे, उनके प्रभाव से 
अथवा उनका फल स्वरूप उसके स्वर्ग की प्राप्ति हुई ॥ ६ ॥ 


स्वधमंस्य च संयोगाञ्जितस्तेन महात्मना | 
स्वगे? परिग्रृहीतश्च प्राणानपरिरक्षता] १० ॥ 


अपने विहित धर्मानुष्ठान से ओर शूरवीरो के अनुष्ठेय धर्मा 
नुष्ठान से वालि ने जो स्वर्गलोक पहिले ही सम्पादन कर लिया 
था, वही स्वर्गलोक उसे व प्राप्त हुआ है ॥ १०॥ 


'१ फ्रियाफल--त्वगेग्रापतः । ( गो० ) 
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एपा ये नियतिः श्रेष्ठा याँ गतो हरियूथपः । 
तदळं परितापेन अ्रप्कालग्नुपास्पताम्‌ ॥ ११ ॥ 
वाजि जिस गति के प्राप्त हुआ है चः शरेति है। भरतः 
सद्गतिप्राप्त प्राणो के लिये शोक करना उचित नहीं। भ्रव तो 
तुमका समयानुसाए त्तो का अतुप्रान करवा चाहिये अर्यात्‌ 
प्रेत कर्मानुठान करना चाहिये ॥ ११॥ 
वचनान्ते तु रामस्य लक्षण; परवीरहा | 
अवदतमश्रितं वाकयं सुग्रीवं गतचेतसम्‌ ॥ १२॥ 
जव श्रोरा्रचन्दर ज्ञो यह वचन कह चुके, तव शश्र॒धाती लकमण 
ज्ञी चेतनारहित वानरराज सुग्रीद से घाले ॥ १२॥ 
कुरु त्वमस्य सुग्रीव प्रेतकायमनन्तरम्‌ । 
ताराङ्गदाभ्यां सहितो वालिना दहनं प्रति ॥ १३ ॥ 
तुम तारा रोर अंगद को साथ ले, इत समय वालि का प्रेत- 
कर्म आसभ कर, पहले दाहकमं करा ॥ १३॥ | 
समाज्ञापय काष्ठानि शुष्काणि च वहूनि च | 
चन्दनादीनि दिव्यानि वालिसंस्कारकारणात्‌ ॥ १४ ॥ 
इनके जलाने के लिये नोऊरों को आज्ञा दो कि, वे सूखी चन्द- 
नादि की लकड़ी के आवे ॥ १४ ॥ 
समाश्वासय चैनं लमङ्गद दीनचेतसम्‌। , 
मा भूवांलिशवुद्धिस्तवं खदधीनमिदं पुरम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस समय तुम उदास अङ्गद को घोरज वँघाभ्रो। तुमका इस 
समय लड़कबुद्धि न दिखानी चाहिये, क्योंकि यह नगर तुम्हारे 
ही भ्रधीन है ॥ १४ ॥ 


१ 


२३० किप्किन्धाकाण्डे 


अङ्गदस्त्वानयेन्माल्यं वल्लाणि विविधानि च । 
घृतं तेळमथो गन्धान्यचचात्र समनन्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 


झड़द से कह कर फूलमाला विविध प्रकार के वस्त्र, थी, तेल, 
शोर गुग्गुलादि गन्धपदार्थो को मँगवालो ॥ १६ ॥ 


त्वं तार शिविकां शीघ्रमादायागच्छ सम्भ्रमात्‌ । 
त्वरा गुणवती युक्ता हस्मिन्काले विशेषतः ॥ १७॥ 


है तार ! तुम जा कर शोध शिविका लाओ, -क्योंकि इस समय 
विशेषकर शीघ्रता करने ही की आवश्यकता है और इसीसे 


लाम है ॥ १७॥ 
सज्जीभवन्तु एवगाः शिविकावदनोचिताः । 
समर्था बलिनश्चैव निहरिष्यन्ति बालिनम्‌ ॥ १८॥ 


ज्ञा वानर वलवान ओर समर्थ हों, उन्हे वालि को शिविका ले 
चलने के लिये तैयार करो ॥ १८॥ 


एवशचुवत्वा तु सुग्रीवं सुमित्रानन्दवधन! । 
तस्थौ आह्समीपस्थो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ १९ ॥ 


सुमित्रानन्दन और शत्रघाती लक्ष्मण जी इस प्रकार सुग्रीव से 
कह कर, अपने भाई के पास जा खड़े हुए ॥ १६ ॥ 


लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तारः सम्भ्रान्तमानसः | 
प्रविवेश गुहां! शीघ्रं शिविकासक्तमानस! ॥ २० ॥ 


लक्ष्मण जी के वचन खुन तार, तुरन्त किष्किन्धा नगरी मैं 
शिविका ( भ्याना, पाउकी ) लाने के गया | २० || ` 


१ यु किष्किन्धां । ( गो० ) 
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आदाय शिविकां तार! स तु पर्यापतत्पुन! । 
वानरैसकषमानां तां शरैर्हहनोचितेः ॥ २१॥ 


तार उस शिविका का, जा वालि के चढ़ने योग्य थी, वानरों 
के कन्धों पर रखवा, फिर उस स्थान में आया, जहां श्रीरामचद्ध 
जी थे ॥ २१ ॥ 
दिन्यां ea शिविकां स्यन्दनोपमाम्‌ | 
भिराचित्राँ दुमकमंविभूपिताम्‌ ॥ २२ ॥ 
बह शिविका वहुत उत्तम थो! उसमें बैठने के लिये रच्छ 
गद्दा विद्वा हुआ था ओर उसकी वनावट रथ जैसी थी । उसके 
भीतर ओर वाहिर विविध पत्तियों ओर नाना प्रकार के वृत्तों के 
चित्र चित्रित थे ॥ २२ ॥ 
आचितां चित्रपत्तीभिः सुनिविष्टां समन्ततः । 
विमानमिव सिद्धानां जालवातायनान्विताम ॥ २३ ॥ 
उस पर कृत्रिम वृत्तो के फुल पत्ती वनी थी शोर पैदल 
याद्धाभ्रों के चित्र भी वने हुए ये! पक ही घोर नहीं, वल्कि चारों 
शोर उस शिविका की ऐसी ही सजावट थी । सिद्धपुरुषों के विमान 
की तरह, उसमें जालिया और करोखे बने हुए थे ॥ २३॥ 
सुनियुक्तां विश्ञालां च सुकृतां शिट्पिभिः% कृताम्‌ । 
दारपर्वतकोपेतां चारुकर्मपरिष्कृताम्‌ ॥ २४ ॥ 
उसमें घुसने के लिये वड़े सुन्दर दरवाज़े थे, वह वढी लवी 
चौड़ी थी, कांरीगरों ने उसके वडा सुम्दर वनाया था। उसमें काठ 
का एक कीड़ा पर्वत भी वना हुआ था । शिल्पियों ने उसके दनाने 
में अपनी चतुराई की पराकाष्ठा दिखलायी थी ॥ २४॥ 
एणणण १ याडान्तरे -  विशवक्मणाब्‌।” |. विइवकर्मणास्‌ । ” 


२३२ किष्किन्धाकायडे 


वराभरणहारेश्र चित्रमाल्योपशोमिताम्‌ । 
गुहागइनसंछ्नां रक्तचन्दनरूपिताम्र ॥ २५ ॥ 
वह शिविका मूल्यवान आभूषण और हारों से भूषित थी । उस 
पर चित्रविचित्र फूलों की सजावट हो रही थी। उसमें चन व 
कन्द्रादि के दृश्य चित्रित किये गये थे। वह लाल चन्दन की 
लकड़ी की वनी हुई थी ॥ २४ ॥ 
पुष्पोधे; सममिच्छन्नां पद्ममाळाभिरेव च । 
तरुणादित्यवणाभिभ्नाजमानामिराशताम्‌ ॥ २६॥ 
उसमें फूल विज्ञाप १९ थे श्रोर उस पर कमल के फूलों की 
मालाएँ पड़ी हुई थीं। बह प्रातःकालीन सूर्य की तरह चारों ओर 
से चमक रही थी ॥ २६ ॥ 
ईरशी शिविकां दृष्टा रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । 
क्षिं विनीयतां वाली प्रेतकार्यं विधीयताम्‌ ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार को शिविका देख, श्रीरामचळ जी ने लक्ष्मण से 
कहा--वालि को शीघ्र इसमें रख लिया जाय ओर प्रेतकर्म करवाया 
जॉय ॥ २७॥ 
ततो वालिनप्रुश्म्य सुग्रीवः शिविकां तदा । 
आरोपयत विक्रोशन्नङ्गदेन सहैव तु ॥ २८॥ 
तव सुग्रीव और अंगद दोनों ने रोते रोते उठा कर, वालि को 
शिविका में रखा ॥ २८॥ 
आरोप्य शिविकां चेव. बालिनं गतजीवितम्‌ । 
अळंकारैथ विविपेमांल्येवसैश्न भूषितम्‌ ॥ २९ ॥ 
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गतप्राण वालि के तरह तरह के उत्तम पुष्पहारो, बच्चों 
आमूषर्णो से भूषित कर, शिविरा में लिटाया ॥ २६ ॥ 
आज्ञापयचदा राजा सुग्रीवः पुवगेश्वर; । 
च ध्वदेहिकमार्यस्य ९ ~ 
अ क्रियतामनुरूपत) ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर कपिशा सुग्रोय ने यह रज्ञा दो कि, मेरे वड़े भाई 
का अन्तिम संस्वार विधिविधान से, उसके अनुरूप हो किया 
जाय ॥ ३० ॥ 
विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहून्यपि । 
अग्रतः पुवगा यान्तु शिविकासमनन्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
शिविका के भागे भागे वानर अनेक प्रकार के ओर बहुत से 
रत्न लुटाते हुए चले । उनके पीछे शिविका चली ॥ ३१॥ 
राज्ञामृद्धिविशेषा हि दृश्यन्ते भुवि याह्शा! । 
> ७ Ly दैहिकम्‌ 
ताइशं वालिनः क्षिपं आक्कुवक्ोध्वदेदिकम्‌ || ३२ ॥ 
जिस प्रकार पृथिवीमएडल पर राजाओं का क्रियाकर्म ठाउ 
वाठ से हुआ करता हैं, तैसा ही मेरे भाई का भी क्रियाकर्म तुरन्त 
धूम्रधाम से हो ॥ ३२॥ 
अङ्गदं परिशह्माशु तारमशृतयस्तदा । 
क्रोशन्तः भययुः सर्वे वानरा हतबान्धवाः ॥ ३३ ॥ 
अपने परम वन्धु वालि की मोत से विकल तार आदि ' समस्त 
वानर, अंगद वा आगे कर, रोते हुए चले जाते थे ॥ ३३ ॥ 
तत; प्रणिहिताः सर्वा वानर्योस्य वशालुगा! । | 
चुकुथुवीर वीरेति भूयः क्रोशन्ति ताः लिय; ॥. २४ ॥ 
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उनके पीछे वंद्रियाँ जारि वालि की अनुचरो थीं, हाय वीर! 
हाय वीर !! कह कर, चिल्लाती हुईं चली जाती थीं ॥ ३४ ॥ 
ताराप्रभृतयः सर्वा वानयों हतयूथपा! । 
अनुजमुर्हि भर्तारं क्रोशन्त्यः करुणखनाः ॥ ३५ ॥ 
विधवा तारा रादि वानरराज की लियो अपने सृत्तपति को 
शिविका के पीछे पोछे करुणस्वर से रोती चिल्लाती चली जाती 
थीं ॥ ३५॥ 
तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे | 
विक्रोशन्तीव ७ 
वनानि गिरयः सर्वे विक्रोशन्तीव सर्वतः ॥ ३६ ॥ 
उस समय उन वानरपलियों के रोने के शब्द की गूंज ( प्रति- 
ध्वनि ) से चारों ओर के वन भौर पर्वत भी रोते हुए से जान पड़ते 
थे॥३६॥ 
पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंदहते । 
चितां चक्रुः सुवहबो वानराः शोककर्डिताः ॥ ३७॥ 
पर्वत की तराई में वहती हुई नदी के तर पर भौर्थनर्जन स्थान 
में बहुत से शोकविहुल वानरों ने चिता वना कर तैयार की ॥ ३७॥ 
अवरोप्य ततः स्कन्थाच्छिविकां बहनोचिताः | 
तस्थुरेकान्तमाश्रित्य सर्वे शोकसमन्विता: ॥ ३८ ॥| 
शिविका ढोने वालों ने शिविका अपने कन्धों से उतार कर 


नीचे रख दी ओर वे शोझसन्तप्त हो एक थ्रोर जा, खड़े हो 
पये ॥ ३८॥ 
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ततस्तारा पतिं ट्रा शिविकातलशायिनम | 
आराप्याढू शिरस्तस्य विळलाप मुदुःखिता ॥ ३९ ॥ 
शिविफा में चढ़े हुए पति को देख, तारा ने अपने पति का सिर 
भएनी गोद में रस लिया ओर दुःखित दे विजाप करने जगी ॥ ३६॥ 
हा वानरमदाराम द्वा नाव मम वत्सल | 
हा मद्दाइ महावाहो हा मम मिय पश्य माम्‌ ॥ ४० ॥ 
द्वा वावर महाराज ! हा नाथ | हा मेरे ऊपर दया करने वाले! 
दा महा योग्य ! दा यही मुजाभो घाते ! हवा मेरे प्यारे ! मुझे देखो 
ता ॥ ४० ॥ 
जनं न पश्यसीम लं कस्माच्छोक्राभिपीडितम्‌ । 
प्रहृष्ठमिव ते वक्तं गतासोरपि मानद ॥ ४१ ॥ 
तुम इस शाक से विकल जब को ओर क्या नहों देखते | हे 
मानद ! यद्यपि तुम्हरे प्राण निकन चुके हैं, तथापि तुग्दार चेहरा 
प्रसन्न देख पड़ता है ॥ ४१ ॥ 
अस्ताकसमवर्ण च लक्ष्यते जीवतो यथा । 
एप त्वां रामरूपेण काल! कर्षति बानर ॥ ४२ ॥ 
श्रस्ताचलगामी सूर्य की तरह तुग्हारा मुख वेले दमक रदा 
है जैसा कि, ज्ञोवित काल मे दूमकता था । देखो यह रामरूपी काल 
तुमका परजोक में ळे जाने के जिये खच रदा इं ॥ ४२॥ 
येन स्म विधवाः सर्वा; कृता एकेपुणा रणे# । 
इमास्तास्तव राजेन्द्र वानयों बलमा: सदा ॥ ४३ ॥ 


अ पाठान्तरे--'' घने । " 
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पादेर्विकृष्ठभध्वानमागता कि न बुध्यसे । 
तवष्टा ननु चामैता भार्या्चनद्रनिभानना; ॥ ४४ ॥ 
इसने युद्ध में एक ही पाण में हम सब वंदरियों के विधवा 
कर डाला। दे राजेन्द्र | यह सप बंदरिया जिनको तुम सदा प्यार 
किया करते थे, पाँच पाँच इतना दूर चली श्रायो हैं। इनके तुम 
क्यों नहीं देखते | अपनी प्यारों चद्धवरनी ईप्सित भार्याश्रों 
के ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
इदानीं नेक्षसे कस्मात्मुग्रीव॑ पुवगेशवरम्‌ । 
एते हि सचिवा राजंस्तारमभृतयर्तव ॥ ४५ ॥ 
पुरवासी जनशचायं परिवार्याऽऽसतेऽनघ | 
८५ 
विसजयेतान्पुवगान्यथोचितमरिन्दम ॥ ४६ ॥ 
ओर कपिराज सुग्रीय को तुम इस समय क्यों नहीं देखते । 
दे ग्रनघ | ये तारा आदि तुम्हारे मंनिगण, और पुर्न तुमको घेर 
कर दुःखी हो रहे हैं । हे भ्ररन्दम | इन सव को जैसे सदा यथोचित 
हुप से विदा किया करते थे, बैसे विदा करो ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
तत; क्रीडामहे सर्वा वनेषु मदनोत्कटा; । 
एवं बिलपती तारां पतिशोकपरिप्लुतामू॥ ४७.॥ 
तव हम सब जाम से मत्त हा कर, तुम्दारे साथ यहाँ चन में 
बिहार करेंगी । इस प्रकार विलाप करती हुई भोर पतिशोक से 
विकल तारा के ॥ ४७॥ 
उत्थापयन्ति स्म तदा वान्यः शोककर्शिता; । 
ुञ्रीवेण तत! -साधमज्ूद; पितरं रुदन्‌ ॥ ४८ ॥ 
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चितामारोपयामास शोकेनागिहतेन्द्रिय; । 
ततोग्रे विधिवदत्त्वा सोपसव्यं चकार ह ॥ ४९ ॥ 
शोकविहल वेद्रियो ने उठाया । तव अंगद ने सुग्रीव के साथ 
रोते रोते शोकाकुल ही वालि को चिता के ऊपर रखा श्रौर विधि- 
वतू प्रदृत्तिणा र चिता में आग दो ॥ ४८ ॥ ४६ ॥ 
पितरं दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियः | 
% 2 ९ 
संस्कृत्य वालिनं ते तु विधिपूर्व पुवद्ठमाः ॥ ५० ॥ 
उस समय पिता का मदागत्रा करते देख अंगद वहुत विकल 
हुआ। इस प्रकार उन वानरों ने विधिपूर्वक वालि का श्रप्नि- 
संस्कार किया ॥ ५० ॥ 
आजखुरुदकं क्त नदीं शीतजलां घुधामू$ । 
ततस्ते सहितास्तत्र ह्यङ्गदं स्थाप्य चाग्रतः ॥ ५१ ॥ 


तदनन्तर वे चालि को जलाञ्चलि देने के लिये शीतल एवं 
निर्मल जल वाली नदी के तट पर पहुँचे । वहाँ अंगद को आगे कर, 
सुग्रीव ने तारा तथा अत्य चानरों सहित वालि के जलाञ्जलि 
दी ॥ ५१॥ 
सुग्रीवतारासहिताः सिपिचुर्वालिने जलम्‌ | 
सुग्रीवेणैव दीनेन दीनो भूत्वा महावलः । 
समानशोकः काङुत्स्थः प्रेतकार्याण्पकारयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रदावली श्रोरामचन्द जी ने सुग्रीव की' तरह शोकाकुल और 
उदास दो, वालि का ग्रेवकार्य करवाया ॥ ५२॥ 
के पाठान्तरे--'' शिवम्‌ ” । 
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ततस्तु तं वालिनम्यपौरुषं 
प्रकाशमिक्ष्वाकुवरेपुणा इतम्‌ । 
प्रदीप्य दीप्ताभिसमीजसं तदा 
सलक्ष्मणं राममुपेयिवान्हरि ॥ ५३ ॥ 
इति पञ्चविशः सर्गः ॥ 
तद्नन्तर अति वलवान्‌ श्रीराम जी के पक हो वाण से नित, 
अदीत ग्रम्नि तुद्य तेजस्वी वालि का प्रतकाय कर, सुग्रीव लक्ष्मण 
सहित वहाँ आये, जहाँ श्रीरामचन्द्र जी थे ॥ ५३ ॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का पच्चोसवाँ सग पूरा हुआ । 
मणा 
पड्विंशः सर्गः 
“- 
तत! शोकाभिसन्त्ं सुग्रीव॑ ङिन्नवाससम्‌ । 
शाखामृगमहामात्राः परिवार्योपतस्थिरे ॥ १ ॥ 
शोकरूपी अञ्चि से सन्तापित ओर गीले वस्त्र पढिने खड़े हुए 
सुग्रीव को मंत्रिगण घेर कर खड़े हा गये ॥ १॥ 
अभिगम्य महाबाहुं राममविछिएकारिणम्‌ । 
स्थिता; प्राज्ञलयः सर्वे पितामहमिवर्षय! ॥ २॥ 


__ समस्त वानर लंबी सुजाओं वाले ओर सरलता से कार्य करने 
वाले थरीरामचन्द्र जी के पास ज्ञा, उसो प्रकार खड़े हुप, जिस 
दः ऋषिगण ब्रह्मा जो के पास जा ओर दाथ जोड़ कर खड़े होते 

॥२॥ * 


ज 
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तत; काथनशैलाभस्तरुणाकनिभानन! । 
अत्रवीलराञ्जलिवाक्यं इनुमान्मरारुतात्मजः ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर तरुण घूर्य को तरह लाल मुख वाले ग्रोर सुवणं पर्वत 
को तरह प्रकाशमान पवनतनय श्रीहनुमान जो हाथ ओह कर, 
श्रोरमचन्र जी से वाळे ॥ ३॥ 
भवत्मसादातसुग्रीवः पितृपैतामहं महत्‌ । 
वानराणां पुदुष्मापं प्राप्ती राज्यमिदं प्रभो ॥ ४ ॥ 
है राम | आपकी कपा से सुग्रीव ने, वड़े वड़े दांतों वाले भ्रौर 
वड़े वलो पतं महात्मा वानरो का अपने पिता पितामहादिकों का 
यह राज्य जिसका मिलना दुर्लभ था, पाया है ॥ ४ ॥ 
भवता समनुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभग। 
संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि सपुहृद्गणः# ॥ ५॥ 
है प्रभो ! अव यह आपकी आरक्ष प्राप्त कर, क्रिष्किन्धापुरी में 
जा, प्रपने छुष्टदों सहित समस्त कार्य करंगे॥ ५ ॥ 
र्नाताऽ्यं विविभेगन्पैरोपपैथ यथाविधि । 
अर्चयिष्यति रत्नैश्च माल्येश्‍च त्वां विशेषतः ॥ ६॥ 
फिर यह विविध भाँति की सुगन्धियुक्त श्रोषधियों से विधि- 
वत स्नान कर, रत्न माजादि से विशेष रूप से आपका पूजन 
करेंगे ॥ ६ ॥ जत? 
इमां गिरिगुहां रम्यामभि | 
मिसम्वन्ध॑ रि 
कुरुष्व खामिसम्बन्ध! वानरान्सम्महषयन्‌ ॥ ७ || 
१ वानराणां खामिनासम्मन्धंक्ुर--सुम्रीवं वावरराजे कुछ। ( गो० ) 
# पाठान्तरे-- पसुहज्ननः ? । त - 
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ग्रतः श्राप किक्किन्धा में पधारिये ओर उुग्रीव के वानरराज ' 
वना फर. प्रसन्न कीजिये ॥ ७ ॥ 
एवभुक्तो हनुमता राघवः परवीरहा । 
प्रत्युवाच हनूमन्तं बुद्धिमान्वावयकोत्रिदः ॥ ८ ॥ 
शत्रुहन्ता, अनिवुद्धिमान्‌ ओर वाक्यविशारद श्रीरामचन्द्र जी 
हनुमान जी के ये वचन सुन, उनसे वाल ॥ ८॥ 
चतुदश समाः सौम्य ग्रामं वा यदि वा पुरम्‌ । 
न परवेक्ष्यामि हनुमन्पितुर्निदेशपाळकः ॥ ९ ॥ 
हे सोम्य ! में चोदह वर्ष तक प्राम ग्रथवा नगर के भीतर 
नहों जा सकता । क्योंकि घुफे पिता की आझा का पालन करना 


है।३॥ 
सुसमृद्धां गुहां रम्यां सुग्रीवो वानररपभः । 
प्रविशे विधिवद्वीरः क्षिप्रं राज्येऽभिषिच्यतास्‌ ॥ १० ॥ 
,उस ससृद्धिशाली दिव्य किष्किन्धापुरी में वानरश्रेष्ठ सुग्रीव 
जायें थोर तुम सव शीघ्र ही विधिपूर्वक उनको राजसिंहासन पर 
अभिषिक्त करो ॥ १०॥ 
एवयुकत्वा हनूमन्तं रामः सुग्रीवमन्रवीत्‌ । 
त्ता इत्तसंपत्नमुदारवलविक्रमम ॥ ११ ॥ 
इममप्यङ्गदं वीर यौवराञ्येऽभिपेचय । 
ज्येष्ठस्य स सुता ज्येष्ठः सरशी विक्रमेण ते ॥ १२ ॥ 
श्रोरामचन्द जी हनुमान जी से यह कह कर, फिर सुग्रीव से 
कहने लगे, हे वीर! देखो तुम व्यवहारकुशल हो, अतः तुम इन 
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उदार, एवं वलविक्रमशाली वीर श्रंगद्‌ को युवराज वनाथो । 
क्योंकि यह तुम्हारे बड़े भाई का ज्येष्पुत्न है और पराक्रम में तुम्हारे 
दी सदृश है ॥ ११॥ १२॥ 

अङ्गदोञ्यमदीनाता योवराज्यस्य भाजनम्‌ । 
पूर्वोष्यं वार्षिको मास! श्रावणः सलिलागमः ॥ १३॥ ` 
श्रंगद्‌ वड़ा उत्साही है ओर युवराज होने योग्य. है। देखो वर्षा 
ऋतु का यह प्रथम मास श्रावण दे ॥ १३॥ 
प्रहता! सौम्य चत्वारो मासा वार्षिकसंज्गिकाः । 
नायमुद्योगसमयः विश त्वं पुरीं शुभाम्‌ ॥ १४ ॥ 
शोर चोमासे के चार मास होते हैं यह प्रसिद्ध ही है। इस 
समय सीता जी के खोजने का काम नहीं हा सकता। अतः तुम 
किष्किन्धा में जाओ ॥ १४ ॥ 
असिन्वत्स्याम्यई सौम्य पर्वते सहलक्ष्मणः । 
इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥ १५॥ 
और में लकमण सहित इस पर्वत पर निवास करूँगा। यह 
पर्वत की कन्दरा वड़ी रमणीक, लंबी चौड़ी ओर हवादार है ॥१४॥ 
प्रभूतसलिला सौम्य प्रभूतकमलोत्पला । 
कार्तिके समतुभापे त्वं रावणवधे यत ॥ १६॥ 
, इसके पास ही बहुत जलयुक्त भर खिले हुए कमल के फूलों 
से युक्त जलाशय भी है । जव कार्तिक मास लगे, तव तुम रावण 


के वध के लिये यक्ष करना ॥ १६॥ , 
घा० रा० कि०-८१६ 
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एप नः समयः सौम्य प्रविश त्व॑ खमालयस्‌ | 
५ ७ 
अभिषिक्तः स्वराज्ये च सुहृद! संग्रदपंय ॥ १७ ॥ 
इस समय तुम अपने घर जा कर और श्रपना राज्याभिषेक 
करवा, श्रपने इष्टमित्नों को प्रसन्न करो ॥ १७ ॥ 
इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानराधिपः । | 
प्रविवेश पुरी रम्यां किष्किन्धां वालिपालितामू १८॥ ' 
जव श्रीराम ने इस प्रकार आज्ञा दो, तव वानरराज सुग्रीव 
वालि की रमणीक राजधानी किक्किन्धापुरो में गया ।। १५॥ 
तं वानरसहस्राणि प्रविष्टं वानरेश्वरम्‌ । 
अभिवाद्य मिष्टानि सर्वतः पर्यवारयन्‌ ॥ १९ ॥ 
जाते समय हज़ारों वानर सुग्रोच का प्रणाम कर और घेर कर 
नगरी में प्रविष्ट दुर ॥ १६ ॥ 
ततः परकृतयः सर्वा दृष्टा हरिगणेदवरम्‌ । 
प्रणम्य मूम्षा पतिता वसुधायां समाहिताः ॥ २० ॥ 
वहाँ पहुँचने पर समस्त प्रजा के लोगों ने कपिराज के साशङ्क 
प्रणाम किया ॥ २० | 
सुग्रीवः प्रकृती; सर्वा सम्भाष्यात्थाप्य वीर्यवान्‌ । 
भ्रातुरन्त!पुरं सौम्यं प्रविषेश महावलः ॥ २१ ॥ 
तव पराक्रमी सुग्रीव ने उन सव को उठा कर, उनसे प्रीतिपूर्वक 
बातचीत की शौर फिर वे महावली सुग्रीव अपने भाई के रनवास 
में गये ॥ २१ ॥ 
रविश्य त्वभिनिष्ा्तं सुग्रीवं वानरपंभम्‌ । 


अभ्यषिञ्चन्त सुहृदः सहस्राक्षमिवामराः॥ २२ ॥ 
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वावरस्षेष्ठ सुग्रीव जब रवास से निकले, तव उनके सुहदों से 
' उनका राज्यामिषेक उसी प्रकार किया, जिस प्रकार देवता लोग 
इन्द्र का किया करते हैं ॥ २२॥ 
तस्य पाण्डुरमाजहनुश्छतर हेमपरिष्कृतम्‌ । 
शुक्ले च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे ॥ २३ ॥ 
सोने की डंडी का सफ़ेद छत्र ग्रौर सोने की डंड्यो के दो 
वढ़ियां चमर भ्रभिषेक के लिये वे लाग ले आये ॥ २३ ॥ 
तथा सर्वाणि रत्रानि सर्वीजोषधीरपि । 
सक्षीराणां च रक्षाणां ्रोहान्कुसुमानि च ॥ २४ ॥ 
और अनेक प्रकार के रत्न, सव प्रकार के वीज, सव ओषधियों, 
त्तीर वाले बृत्तों के हकर और तरह तरह के फुल सी एकत्र किये 
गये ॥ २४ ॥ 
घुक्छानि चैव बद्चाणि श्वेत चेवाजुलेपनम्‌ । 
सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानि च ॥ २५ ॥ 
चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्च विविधान्वहून । 
अक्षत जातरूपं# च मियजुमधुसर्पिषी ॥ २६ ॥ 
दधि चर्म च वैयाध' वाराही चाप्युपानहो । 
समालम्मनमादाय रोचनां समन!शिलाम्‌ ॥ २७॥ 
सफेद वख, शर्पृरादिक सफेद उवटत, खुगन्धियुक पुग्यो के 
हार, गुलाव के फूल, दिव्य चन्दन, दिव्य छुगन्धियुक्त वस्तुएं, अन्तत, 
प्रियंगु, मधु, सरसों, दही, न्याप्रचर्म, शूकर के वाम के जूते, समा- 
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लम्भन नाम का अदुलेपन विशेष, गोरोचन, मेनसिल, आदि 
सामग्री भ्रभिषेक के लिये एकत्र को गयो ॥ २४ ॥ २६ ॥ २७॥ 

आजमुस्तत्र मुदिता बराः कन्यास्तु पोउश । 

ततस्ते वानरश्रेष्ठं यथाकालं यथाविधि ॥ २८ ॥ 

i ड ९? 

रत्नेवेसैदच भक्षे;% च तोपयित्वा द्विजपभान्‌' । 

ततः कुशपरिस्तीण समिद्ध, जात वेदसम्‌र ॥ २९ ॥ 

मन्त्रपूतेन इविषा हुत्वा मन्त्रविदो जना! । 

ततो हेमप्रतिष्ठाने वरास्तरणसंद्टते ॥ ३० ॥ ` 

प्रासादशिखरे रभ्ये चित्रमाश्योपशोभिते । 

प्राङमुख विविधैमन्त्ेः स्थापयित्वा वरासने ॥ ३१ ॥ 

फिर सुलक्षण युक्त सोलह कन्याएं प्रसन्न होती हुई भअभिषेकस्थल 

में घ्या । तदनन्तर उन वानरों ने यथाविधि घ्रभिषेक करने के लिये 
रनों, वखो ओर भक्ष्य पदार्थों से ( घ्रमिषेक इत्य कराने को भ्ये 
हुए ) आ्रह्मणों को सन्तुष्ट किया । मंत्र ज्ञानने वाले ब्राह्मण, वेदी पर 
कुश विळा कर थोर अग्नि प्रश्‍्ज्यलित कर, मंत्रों से पवित्र हविष्याश्न 
की हुति देने लगे । जव हवन समाप्त हुआ, तव मनोहर सुवर्ण 
भूषित बिछोनों से युक्त, चित्र और मालाओं से सुशोभित रमणीय 


€ 


सघन को अटारी पर, श्रेएसिहासन पर, मंत्रों से विधिपूर्वक, पूव 
के मुख करवा, सुग्रीव के वैडाया ॥ २८ ॥ २६ ॥ ३०॥ ३१॥ 


नदीनदेभ्यः संहृत्य तीर्थेभ्यश्च समन्ततः। .. 
आहृत्य च समुद्रेभ्यः स्वेभ्यो वानरषेभाः ॥ ३२॥. `- 


१ द्विषे भान--पाजनाथंमाहुतान्‌ । ( योश ) २ समिद्ध--उवलित' ! 
( गो० ) जातवेदसम्‌--अनिं । ( गो० ) + पाठान्तरे--' भक्ष्यैः ” । 
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है हे बह निधाय विमला! शुभा! । 
शुभेवृषभशङ्गेशच कलरैश्चापि काञ्चनैः ॥ २३ ॥ 


शास्रहष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च | 
गजा गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ ३४॥ 


मैन्दश्च द्विविदश्चैव हनुमाञ्चाम्बवान्नल; । 

अभ्यपिश्चन्त सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना ॥ ३५॥ 

सलिछेन सहसाक्षे वसवा वासवं यथा । 

अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सर्वे वानरपुङ्गवाः ॥ ३६ ॥ 

मचुक्रुशर्महातमानो हृष्टास्तत्र सहस्रशः । 

iy कुवन्सुग्रीवे 
रामस्य तु वचः कुवन्सुग्रीवा हरिपुङ्गच; ॥ २७ ॥ 
फिर नदियों, नदं, तोथो और सपुठों से वानरोत्तम द्वारा लाये 

हुए विमल जलों के सोनों के घड़ों में भर दिया। फिर वैल के 
सांगों में तथा सोने के कललों में उन्हे भर कर, मदविप्राक्त शाञ्ज की 
विधि से, गज, गवात्त, गय, शरभ, गन्धमादन, मेंद, द्विविद, 
हलुमान और ज्ञास्ववान ने विमल सुगन्धियुक जल से सुग्रीव. का 
चैते ही स्नान कराये, जैसे अएतड इन्द्र का स्नान करवाते हैं। जव 
इस प्रकार सुग्रीव का अभिषेक हो गया, तव दज्ञारों वानरपुङ्गव 
हर्षित हो ्रानन्द्ध्वनि करने लगे । तदनन्तर वानरे सुग्रीव ने 
श्रीरामचन्द्र जी की प्राज्ञा के अनुसार ॥ ३२ ॥ ३३॥ ३४ ॥ २४ || 
३६ ॥ ३७ ॥ 

अङ्कं सम्परिष्वज्य यौवराज्ये$भ्यपेचयत्‌ । 

अङ्गदे चामिषिक्त तु सालुक्रोश्ाः पवङ्गमा) ॥ २८ ॥ 
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साधु साध्विति सुग्रीवं महात्मानोऽभ्यपूजयन्‌ | 
रामं चेव महात्मानं लक्ष्मण च पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ 
श्योर शंगद फो गले लगा युवराजपद पर प्रतिष्ठित किया । 
छगद्‌ का युवराज पद पर अभिषिक्त देख, ओर अंगद पर द्या 
दिखला, सव घॉनर “ वाह वाह ” कह कर, महात्मा सुग्रीव की 
वड़ाई करने लगे । तदनन्तर वे सव प्रसन्न हो, महात्मा थीरामचन्द्र . 
झोर लक्षमण की वार वार स्तुति करने लगे ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 
पीताश्च तुष्टुवुः सर्वे ताइशे तत्र वर्तिति#। 
हृष्पुष्टजनाकीर्णा पताकाध्वज्ञोधिता। . 
बभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगहरे ॥ ४० ॥ 
सुग्रीव थोर अंगद का घभिषेक देख, सव वानर प्रसन्न हुए 
शोर वह किष्किन्धा नगरी हुए पुए जनों से भर गयी तथा ध्वजा . 
पताकाओं से सुशाभित हो, भ्रत्यन्त दशनीय हा गयो ॥ ४० ॥ 
निवेद्य रामाय तदा महात्मने 
महाभिषेकं कपिवाहिनीपतिः । 
स्मां च भाया प्रतिलभ्य वीर्यवा- 
नवाप राज्यं त्रिदशाधिपो यथा ॥ ४१॥ 
इति षड्विशः सगः ॥ 
अभिषेक का सारा वृत्तान्त श्रीरामचन्द्र ज्ञी से निवेदन कर, 
कपिसेनापति महापराक्रमी सुग्रीव, अपनी भायां रुमा को प्राप्त कर, 
इन्द्र की तरह वानरराज्य पर प्रतिष्ठित हुए ॥ ४१ ॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का छम्वीसवाँ सगं पूरा हुआ । 


कै पाठान्तरे--'। वर्तिनि'” । 
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अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम्‌ । 
आजगाम सह भरात्रा रामः प्रसवणं गिरिम्‌ ॥ १ ॥ 
जव सुग्रीव का श्रमिषेक हो चुका घोर वे किष्किन्धा में चले 
गये, तव श्रीरामचन्द्र जो लक्ष्मण को अपने साथ ले, प्रज्ञवण पर्वत 
पर चले आये ॥ १॥ 
शादूलमृगसंधुष्टं सिंददभीमरचेदृतम्‌ । 
नानागुल्मलतागूर्ट वहुपादपसङ्कलम्‌ ॥ २॥ 
चद प्रस्रवण पर्वत शादूंल, ओर झुगों से भरा हुआ धा भौर 
भयङ्कर सिह उस पर दुहाड़ा करते थे । नेक प्रकार की झाड्यों 
लताशओों और वृक्षो से वह भरा पूरा था ॥ २ ॥ 
ऋक्षवानरगोषुच्छेमार्जा रैश्च निषेवितम्‌ ।' 
मेघराशिनिभं शेलं नित्यं शुचिजलाश्रयम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस पर रोक, वंद्र, गेपपुच्छ, वनविलाव रहा करते थे। वह 
सेघाउम्वर की तरह देख पड़ता था। उस पर जे पानी के झरने 
थे उनका जल सदा साफ रहता था ॥ ३॥ 
तस्य गेलस्य शिखरे महतीमायतां गुहाम्‌। 
प्रत्यगृहृत वासार्थे रामः सौमित्रिणा सह ॥ ४ ॥ 
उस शेल की चाटी पर एक वड़ी लंबी चाडी गुफा थी। 
श्रोरामचन्र जी ने लक्ष्मण सहित उस गुफा को रहने के लिये पसंद 
किया ॥ ४॥ 
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कृत्वा च समयं सौम्यः सुग्रीवेण सहानघः । 
कालयुक्तं महद्वाक्यमुवाच रघुनन्दनः ॥ ५ ॥ 
विनीतं प्रातरं भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम । 
इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥ ६ ॥ 
ग्रनघ श्रोरामचद्ध जी ने सुग्रीव के साथ पर्वत पर रहने को 
अवधि निश्चित कर, श्री के वहाने वाले एवं विनोत भाई जद 
जी से मम्रयानुकूल वचन कहे। (चे बाले ) दे लद्दमण | यह पवत 
की कन्दरा वड़ी मनोहर, लंबी चौड़ी थोर हवादार है॥ ५॥६॥ 
अस्यां बसाव सौमित्रे वर्ष राजमरिन्दम । 
` गिरिशृङ्कमिदं रम्यमुन्नतं पार्थिवात्मज ॥ ७ ॥ 
हे सौमित्र ! हे अरिन्द्म ! में वर्षाकाल यही विताऊँगा । हे 
नृपनन्दन | इस पर्वत का शिखर, रमणीय, श्रोर ऊँचा है ॥ ७ ॥ 
इवेताभि! कृष्णताम्रामिः शिळाभिरुपशोभितम्‌ । ` 
नानाधातुसमाकीण दरीनिकरशोभितम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सफेद, काली ओर लाल रंग की शिलाशओों से शोभित 
आर नाना धातुओं से चित्रित है और जल के करें तथा गुफाओं 
- से भी शोभित हैं ॥ ८ ॥ 
विविधै क्षपण्डेश्न चारचित्रछताइतम्‌ । 
नानाविहगसंघुष्टं मयूररवनादितम्‌ ॥ ९ ॥ 
यह अनेक बृत्त समूहों ओर मनोहर बिचित्र ल्ताओं से घिरा 


डा नाना पत्तियों से युक्त और मोरों के शब्द से शब्दायमान 
॥९॥ | 


सप्तविशः सगः २४६ 


मालतीकुन्दगुर्मंश्व॒ सिन्युवारकुरण्यके! 
कदम्ताजुनसजेशच पुष्पितेस्पशोमितम्‌ ॥ १० ॥ 
पुष्पित मालती ग्रोर कुन्दों के गुच्छों से तथा सिरस, फदंक। 
* ग्रजञंन थोर साखुओं के पेड़ों से सुगामित है ॥ १०॥ 
इयं च नलिनी रम्या फुछपक्नजमण्डिता | 
नातिदूरे गुहाया नो भविष्यति वृषाज ॥ ११ ॥ 
है राजकुमार ! खिळे दुर कमल के फूलों से भूषित नदो; जल 
वढ्ने पर हमारी गुफा के समीप ही वढ्ने लगेगी ॥ ११ ॥ 
प्रागदकावणे देशे गुहा साधु भविष्यति । 
पश्चाचवोनता सोम्य निवातेयं भविष्यति ॥ १२ ॥ 
इस गुफा के ईशानकोण की भूमि नोचो है ्रोर इसका पिछला 
भाग ऊँचा हे । इस लिये हमें यहाँ हवा का डर नहीं रदेगा अर्थात्‌ 
इवा के झोकं से बि अल भो न भ्रावेगा ॥ १२॥ 
गहाद्वारे च सौमित्रे शिळा समतला शुभा । 
अक्षणा चेवायता चव भिन्नाञ्जनचयोपमा ॥ १३ ॥ 
हे लक्ष्मण ! गुफा के द्वार पर जा शिला है । वह समतक्ष ओर 
चिकनी तथा लंबी चोड़ी होने से यहां रहने वालों के लिये, 
कल्याणदायिनी है ओर अंजन की तरह काली है ॥ १३॥ 
गिरिभृङ्गमिदे तात पश्य चोत्तरतः शुभम्‌ । 
भिन्नाज्ञनचयाकारमम्भोधरमिवेत्यितम्‌ | १४॥ 
है तात! यह देखा उत्तर की श्रोर इस पर्वत का शिखर 
जन के ढेर की तरद श्रथवा उमड़े हुए मेघ की तरह देख पड़ता 


है॥ १४॥ 
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दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं इवेतमिवापरम्‌ | 
कैलासश्षिखरप्रर्यं नानाधातुविभूषितम्‌॥ १५ ॥ 
दक्षिण ओर भी कैलास पर्यंत के शिखर की तरह गर श्वेत 
मेघों के समान एवं अनेक प्रकार को धातुओं से रंगा हुआ, 
पर्वत शिखर शोभायमान हो रहा है ॥ १५॥ 
प्राचीनवाहिनीं चेव नदीं भुशमकदमाम्‌ । 
गुहाया; पूर्वतः पश्य त्रिकूटे जाहवीमिव ॥ १६ ॥ 
इस गुफा के झग्रभाग में कोचड़ रहित ओर पूर्व की ओर वहने 
वाली यह नदी उसी प्रकार शोभायमान है, जिस प्रकार निकूर 
पर्वत पर गङ्गा शोभायमान हो ॥ १६ ॥ 
#चम्पकेसितिलकैस्ताले स्तमालै रतिमुक्तके! । 
च्छ लेश्चे च्छ स. इचैव ७ 
पद्मकेः सरठेश्‍चेब अशोकेरचेव शोभिताम्‌॥ १७ ॥ 
वानीरेस्तिमिशेश्चेव ~ Cw 
चेव वकुलैः केतकेधवे! । 
हिन्ताठैसितिरिटैनी पयत्रके? कृतमालके! ॥ १८ ॥ 
तीरजे; शोभिता भाति नानारूपैस्ततस्ततः । 
वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंकृता ॥ १९ ॥ 
इसके तट्वर्ती और तरह तरह के चंपा, तिलक, ताल, 
तमाल, पोंड़क, पद्मक, पीत देवदार, अशोक, वानीर नामक 
बैत,।तिमिर वृत्त, मोलसरी, फेवा, हिन्ताल, तिमिश, वेंत ओर 
अमलतासादि वृत्त, ज्ञा इसीके जल से उत्पन्न हुए हैं, इस नदी की 
ऐसी शोभा वढा रहे हैं, जैसे वल्माभूषण से विभूषित स्री सुशोभित 
होती है ॥ १७ ॥ ¡८ ॥ १६॥ 


* पाठान्तरे--*' चम्पकैस्तिळकैरचैव वङुलेः केतकैवैः ” । 


सप्तविशः सर्गः २५१ 


शतशः पश्षिसह शव नानानादैर्विनादिता । 
3 भरै रे र 
एककमनुरक्तरच चक्रवाकरलडकुता ॥ २०॥ 
सैकड़ों पत्तियों के भुंडों की तरद तरह की वोलियाँ सुनाई 
क हैं ओर परस्पर अनुराग युक्त चकवा चकई से यह भूषित 
॥ २० ॥ 


पुलिनेरतिरम्येरच इंससारससेवितैः । 
महसन्तीय भात्येपा नारी सर्वविभूपिता ॥ २१ ॥ 
ग्रति रमणीय तोर देशों से शोभित तथा हंस और सारस 
पत्तियों से सेवित हने के कारण यह नदी प्रनेक प्रकार के रत्न- 
अटित भामूषणां से विभूषित खरी की तरह हसती दुई सो जान 
पड़ती है ॥ २२ ॥ 
कचिन्नीलोत्पलेश्छन्ना भाति रक्तोत्पठे; कचित्‌ । 
कचिदामाति शुळेश्च दिव्यैः कुमुदुडमळे! ॥ २२ ॥ 
इस नदी में कहीं नीले रंग के, कहीं लाल रंग के कमल के फूल 
फूल रहे हैं. भर कहाँ दिव्य सफेद रंग की कुप्तुदुनी को कलियाँ 
इसकी शोमा वढ़ा रही हैं ॥ २२ ॥ 
पारिषववशतैजुश वर्हिणकोश्चनादिता | 
रमणीया नदी सौम्य मुनिसङ्घै निपेविता ॥ २३ ॥ 
सैकड़ों जलपत्ची, मयूर ९ कोच इसके तट पर वाल रहे हैं । 
इस सुन्दर रमणीय नदी के तट पर ऋषिगण भो वास करते 


हैं॥ २३ ॥ 
क पाठान्तरे--*' अन्ये।न्यं " । 
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पर्य चन्दनहक्षाणां पझक्तोः सुरचिता* इव । 
ककुभानां च दश्यन्ते मनसेत्रोदिताः समम्‌ ॥ २४ ॥ 
देखा, चन्दन के वृक्तों की पंक्ति पेसी जान पडतो है,प्मानों माला 
गंधी हुई हो शोर ध्र्जन वृक्षा की पंक्तियाँ ऐसी देख पड़ती है 
मानों मन के सडूडप से उगी हों थर्थात्‌ जैसा किसी ने मन 
चाद्दा हो बेसे हो एक पंक्ति में लगो हों अथवा किसी को लगाई हुए 
हों ॥ २४ ॥ 
अहो सुरमणीयोऽयं देशः शत्रनिपूटन । 
दद रंस्याव सौमित्रे साध्वत्र निवसावहे ॥ २५ ॥ 
है श्निवूदन ! !यह ते परम रमणीय स्यान है । दे खोमित्रे 
इम लोग यहां वड़े सुख से निवास करेंगे ॥ २४ ॥ 
इतश्च नातिदूरे सा किष्किन्था चित्रकानना । 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नुपामज ॥ २६॥ ' 
है राजकुमार | यहाँ पर रहने से सुग्रीव की रमणीय ओर 
चित्रविचित्र काननों वाली किष्किन्धा पुरो भो बहुत दूर नहीं 
पड़ेगी ॥ २३ ॥ 
गीतवादित्रनिर्घोपः श्रते जयतांवर ! 
नदता वानराणा च मृदड्ाइस्वर! सह २७ ॥ 
हे विजयिश्रेष्ठ | देखा, यहाँ से गाने वजाने का शब्द थोर 


वानरो का गर्जन तर्जन, मुद्ग की गमक में मित्र कर, सुनाई पड़ता 
है ॥ २७॥ 


१ सुरचिता इच--माछारूपेणं अथिता इव | ( यो० ) 
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उच्ध्वा भाया कपिवरः माप्य राज्यं सुहृदृहुतः । 
धरुवं नन्दति सुग्रीवः सम्माप्य महतीं श्रियम्‌ ॥ २८ ॥ 
कपिवर सुग्रीव अपनी भार्या, राज्य और महती राज्यलद्वमी 
प्राप्त कर के, अपने मित्रों के साथ आनन्द मनाता होगा ॥ २५ ॥ 
इत्युक्त्वा न्यवसत्तत्र राघवः सहलक्ष्मणः । 
वहुहःयदरीङुञ्ञे तस्मिन्मस्रवणे गिरौ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार कह, लक्ष्मण सहित भीरामचन्ध्र जी इस अत्यन्त ` 
मनोहर कन्दरा वाले ओर अनेक दृश्यों से युक्त एवं कुश्जवाले प्रक्षवण 
पहाड़ पर रहने लगे ॥ २३ ॥ 
सुसुखेऽपि वहुद्रव्ये' तस्मिन्हि धरणीधरे । 
, वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्याऽपि नाथवत्‌ ॥'३० | 
यद्यपि उस पर्वत पर सत्र प्रकार का सुपास था, बहुत से 
पुष्प फलादि थे, तथापि भोरामचन्द का मन वहाँ रहने से प्रसन्न 
ने हुआ ॥ ३० ॥ 
हतां हि मायौ स्मरत! प्राणेभ्योऽपि गरीयसीय । 
उदयाभ्युदितं दृष्टा शशाई च विशेषत; ॥ ३१ ॥ 
क्योंकि जव वे प्राण से भो अधिक प्यारी भोर हरो हुई सोता 
का स्परण करते भ्रोर विशेष कर जव घे उदयाचल पर उदित होते 
हुए चन्द्रमा को देखते ॥ २१ ॥ 
आविवेश न तं निद्रा निशासु शयनं गतस्‌ | 
तत्समुत्येन शोकेन बाष्पोपहतचेतसम्‌ ॥ २२ ॥ 
१ बदुद्रव्ये--वहुुष्पफछादिधने | ( गौ ) 
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तव श्रीरामचन्द्र जो सोता के वियागजञनित शाक से श्रांत 
वहाते और इतबुद्धि हो जाते थे तथा रात में उनकी विस्तरे पर 
त्तेटने पर भी नींद नहीं श्रातो थी ॥ ३२ ॥ 
त॑ शोचमानं काकुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌ । 
तुल्यदुःखोऽब्रवीद्ञ्राता लक्ष्मणोतुनयन्वचः ॥ ३२ ॥ 
सदैव शाकाम्चित थरोरामचन्द्र जी को शोकाकुल देख, उन्हीं 
की तरह शाकाङुल लक्ष्मण जी ने धीरापचन्द्र ज्ञी से नप्नता पूर्वक 
यह वचन कदे ॥ ३३ ॥ 
अलं वीर व्यथां गत्वा न तं शोचितुमहसि । 
शोचतो व्यवसीदन्ति सर्वार्था विदित हि ते ॥ ३४ ॥ 
हे बोर | आप व्यथित हो शोकाकुल न हों, क्योकि आप 
सव जानते ही हैं कि, शोक करने वाले लाग सदा कए ही पायां 
करते हैं ॥ ३४ ॥ 
भवान्क्रियापरो लोके भवान्देवपरायण; । 
आस्तिका धर्मशीलश्च व्यवसायी च राघव ॥ ३५॥ 
शाक न करने का कारण वतलाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि, 
आप अलिलझुवनवासियों की क्रियाग्रों के प्रवर्तक हैं रर देव 
ताथ्रों को तृप्ति करने वालों के आश्रयस्थल भी आप ही हैं 
( शिरोमणिटीका के मतानुसार ) दे राघव ! आप आस्तिक हैं 
घर्माचुष्ठानतत्पर हैं शोर उद्यमी हैं ॥ ३५ ॥ है 
न ह्यव्यवसितः शत्रं राक्षसं तं विशेषतः 
समरथस्त्वं रणे इन्तं विक्रमेजिह्मकारिणम्‌॥ ३६ ॥ 


क पाढान्तरे-'* विदितं ” । 


£ 
$ 
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यदि भाप किसी प्रकार का उद्योग न कर, अपना चित्त विकल 
रखेंगे, तो उस कपदाचारी राक्तव रावण को युद्ध में आप कैसे 
मार सकेंगे ॥ ३६ ॥ 


समुन्मूलय शोकं त्वं व्यवसायं स्थिरं कुरू | 
७ ..2 ९, 
तत; सपरिवारं तं निमू छं कुरु राक्षसम्‌ ॥ २७॥ 
अतः आप शोक के निर्मल कर उद्योग में ज्ञगिये । तदनन्तर 
आव सपरिवार उस रायण को निर्मल करिये ॥ ३७॥ 
पृथिवीमपि काकुत्स्थ ससागरवनाचलाम्‌ । 
परिवतयितँ शक्तः किमङ्ग पुन रावणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे राम ! आप ता सागर, वन ओर पर्षेतों सहित इस पृथिवी 
के उलट सकते हें। रावण की ते वात ही क्या है॥ ३८ ॥ 
शरत्कालं प्रतीक्षख मात्रटकालोज्यमागत; । 
ततः सराष्ट्रं सगणं रावणं त्वं वधिष्यसि ॥ २९ ॥ 
वरसात ते सिर पर ही है, अतः आप शरत्राल तक ठहदरें। 
तव राज्य थ्रौर परिवार सहिन तुम रावण का वघ करना ॥ ३६ ॥ 
अहं तु खलु ते वीर्य ममुप्तं ्तिवोधये | 
दीपराहृतिभिः काले मस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥ ४० ॥ 
राख से ढकी हुई आग को! आहुति दे कर प्रज्वलित करने की 
तरद आपके से।ते हुए पराक्रम के में जगाता हुँ ॥ ४० ॥ 
लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं प्रतिपूज्य हितं शुभम्‌ 
राघवः सुहृदं खिग्धमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
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लक्षमण जी के उपयुक्त श्रोर हितकारी बचनों का श्राद्र कर, 
हितैषी ओर स्नेही लदमण जी से श्रोरामचन्द्र जी यह कहने 
जगे ॥ ४१ ॥ । 
, याच्यं यदनुरक्तोन स्तिग्येन च हितेन च । 
सत्यविक्रमयुक्तन तदुक्तं लक्ष्मण त्वया ॥ ४२ ॥ 
दै लक्ष्मण ! अनुरागो, स्नेही, दितैपी और सत्यपराक्रमी पुरुष 
के जैसा समझना उचित हे, घसा हो तुमने मुझे समझाया 
हे॥४२॥ 
एप शोकः परित्यक्त; सर्वकार्यावसादकः । 
विक्रमेष्वमतिहतं तेज मोत्साह्याम्यहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यह लो, मेंने समस्त कार्यों के विनाश करने वाले शोक को 
त्याग दिया । अव में अपने पराक्रम सम्बन्धी दुराधर्ष तेज को प्रोत्सा- 
हित करता हुँ ॥ ४३ ॥ 
शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितोस्मि बचने तव । 
सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपाळयन्‌॥ ४४ ॥ 
में तुम्हारा वचन मान कर, सुव्रीव की सहायता और नदियों की 
अनुकूलता प्राप्त करने के लिये, शरत्काल की प्रतीत्ता करूँगा ॥४४॥ 
, उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते । 
अकृतज्ञोप्रतिकृतो हन्ति सत्ववतां मनः ॥ ४५ ॥ 


जो वीर पुरुष होते हैं, वे अपने उपकारी पुरुष का अवश्य 
प्रत्युपकार करते ही हैं । वे यदि कतम्न हो जाय ओर उपकार के न 
मान, प्रत्युपकार न करे; तो ऐसा करने वालों के मन उनको शोर 
से फड जाते हैं] ४५ ॥ , . १ 
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अयेवपुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः 
कृताञ्ञलिस्तत्मतिपूज्य भाषितम्‌ । 
उवाच रामं खभिरामदशन 
४ ९ ति 
प्रदशयन्दशनमातच; शुभम्‌ ॥ ४६॥ 
फिर लक्ष्मण जी शरारामचन्द्र जी के युक्तियुक्त वचन सुन 
थोर उनकी प्रशंसा कर, हाथ जाइ कर, शरीरामचन्द्र जी के समुख 
हो, यद वाळे ॥ ४६॥ 


यथोक्तमेतत्तव सबमीप्सितँ 
नरेन्द्र कर्ता न चिरादरीश्वरः | 
वारत्मतीक्षः क्षमतामिमं भवा- 
झलप्रपात॑ रिघुनिग्रहे रतः ॥ ४७॥ 
हे नरेन्द्र ! घाप जा कुछ कहते हें सो सव ठीक है ओर में भी 
यही समझता हूँ कि, वानरवर सुग्रीव शोध दी सहायता करने के 
उद्यत होंगे । श्राप वर्षाकाल व्यतीत करते हुए शरत्काल की प्रतीत्ता 
कीजिये। वर्षाकाल समाप्त होने पर, आप अपने शत्रु के निग्रह 
करने में दत्तचित्त होना ॥ ४७ ॥ 
नियम्य कोपं प्रतिपाल्यतां शर- 
तक्षमस मासांश्चतुरो मया सह । 
वसाचलेऽस्मिन्पृगराजसेविते 
संवर्षयज्यात्रुवधे समुद्यमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति सप्तविशः सर्गः ॥ , 
वा० रा० कि०--१७ 
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शाप क्रोध को रोक कर, शरत्काल तक शान्तः रहिये ओर 
चौमासे भर मेरे साथ इस सृगराजसेवित पर्वत पर रहिये; तद्नस्तर 
शत्र्वध की तैयारी कीजियेगा ॥ ४८ || 


किकिर्धाकारड' का सत्ताइचा सग पूरा हुआ | 
स्कल 


अष्टाविंशः सर्गः 
FN 
स तथा वाठिनं हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च । 
वसन्माल्यवत! पृष्ठे रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इस प्रकार वालि को मार ओर सुग्रीव के राजसिंहासन पर 
विठा, माद्यवान पर्वत पर रहते हुए, श्रोरामचन्द्र जी ने लकमण से 
कहा ॥ १॥ | 
अयं स काल; सम्माप्तः समयोध्य जढागम; ।  .. . 
सम्पश्य त्वं नमो मेथे: संहर्त गिरिसनिभेः ॥ २॥ .: .- 
वर्षाकाल झा पहुँचा । देखे, पर्घतो के समान बड़े वडे. मेधों के | 
समूह से आकाश आच्छादित हो गया है ॥ २॥ 
नवमासधृतं गर्भ भास्करस्य गभस्तिभिः | 
पीला रसं समुद्राणा थो! मनते रसायनम्‌ || ३ ॥ . 


देखो, आकाश सूर्य को किरणे से समुद्र के जल को खींच कर, 
घोर नो मास तक गर्भधारण कर, अव इस वृष्टि पी रसायन को 
उत्पन्न करता दै ॥ ३ ॥ “ :" 
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बक्यमम्तरमारह्य मेघसापानपहक्तिभिः । 
७ ९, ग 
कुटनाजुनपालाभिरळडूतु' दिवाकरम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस समय इन मेध रुपी सोढ़ियों से भ्राकाश में पहुँच कर, 
कोरेया भौर अर्जुन के फूलों को मालाओ से सूर्य भलड्छृत दो रहे 
हैं॥४॥ 
सन्ध्यारागोत्यितेस्ताम़ रन्तेप्वधिकपाण्डरेः । 
यै SO 
स्निधरभ्रपटच्छेदेवद्धवणमिवाम्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
आकाश ने सन्ध्या के लाल रंग से रञ्चित सफेद किनारे वाले 
थोर रसोले मेघ रूप कपड़े के टुकड़ों से मानों अपने घावों पर 
पट्टियाँ बांध रखी हैं ॥ ५ ॥ न 
मन्दमारतनिरवासं सन्थ्य।चन्द्न रञ्जितम्‌ । 
आपाण्डुनछदं भाति कामातुरमिवास्वरम्‌ ॥ ६॥ 
यह आकाश, मन्दवायुरूप निश्वास को त्वागता, सन्ध्यारुपी 
चन्दून से चर्चित, सफेद मेघ रूपी कपोल वाला, कामासक्त की तरह 
देख पड़ता है ॥ ६ ॥ 
एषा धर्मपरिक्लिष्ठा नववारिपरिप्छुता । 
सीतेव शोकसन्तप्ता मही वाष्पं विश्युश्यति ॥ ७॥ 
घाम से तप कर, कष्ट पायी हुई यह एथिवी, नवीन जल से पूर्ण 
हो, शाकातुर सीता की तरह, आलू गिरा रही है ॥ ७ ॥ 
मेघोदरविनियुक्ताः #कपू रदलूशीतला! । 
शक्यमञ्जलिमिः पातुं वाता; केतकिंगन्धिन! ॥ ८ ॥ 


क्ष पाठान्तरे--* कब्दारसुखशरीतछाः ? । 
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__ झैघों से निकला, कपूर की तरह शीतल ओर केवड़े की गन्धि 
से युक्त, यह वायु, अज्ञलि से पीने के योष्य है | ८ ॥ 
एप फुछाजुनः शेल! केतकैरधिवासित; । 
सुग्रीव इव शान्तारिधाराभिरभिषिच्यते ॥ ९ ॥ 
अर्जुन के पुष्पित वृक्तों से शोभित ओर केवड़े की सुगन्धि से 
युक्त यह पर्वत, सुग्रीव की तरह शत्ररहत हो कर, धाराध्रों से 
सींचा जाता है ॥ ६ ॥ 
मेघकृष्णाजिनधरा धारायज्गोपवीतिनः । 
मारुतापूरितगुहाः प्राधीता इव पर्वता! ॥ १० ॥ 
इन पहाड़ों ने, जिनकी कन्दरा में हवा भरी हुई है, जा मेघ- 
रुपो काले सृग का चर्म ओर घारारूपो यज्ञोपवीत धारण किये 
हुए है; मानों अध्ययन करना आरम्भ कर दिया है ॥ १० ॥ 
कशामिरिव हैमीमिर्वि्ुद्धिरिव ताडितम्‌ । 
अन्तःस्तनितनिरघोषं सवेदनमिवाम्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 


श्राकाश, जिसमें मेघ गज रहे हैं, मानों विजली रुपी सोने के 
कोड़े की चाट खा कर, पीड़ा से आत्तंनाद करता है ॥ ११॥ 


नीलमेधाश्रिता विद्युत्स्फुरन्ती प्रतिभाति मा । 

स्फुरन्ती रावणस्याङ्क वेदेहीव तपिनी ॥ १२ ॥ 

इन काले मेधां में चमकतो हुई विली, रावण की गाद में! 
छुटपटातो हुई तपस्विनी वैदेही की तरह जान पड़ती है  १२॥ 

इमारता मन्मथवतां हिताः प्रतिहता दिशः'। 

अनुलिप्ता इव घनेनश्टग्रहनिशाकरा। ॥ १२ ॥ 
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ये स द्विशाए मेत्रे। से ढ पयो हैं । आर; तारे थोर चन्द्रमा 
विप गये हैं। इसोसे इस समय पूर्वादिक दिशाओं का ज्ञान नहीं 
होता । अतः ये दिशाएँ कामासक्त पुरुषों के लिये सुख देने वाली दो 
गयी हैँ ॥ १३ ॥ 
कचिद्वाष्पाभिसंरुद्वान्वरषागमस्चुत्सुकान्‌ । 
कुटजान्पश्य सौमित्रे परष्पितान्गिरिसालुषु । 
सम शोकाभिभूतस्य कामसन्दोपनान्द्थितान्‌ ॥ १४ ॥ 
हे सोभित्रे ! देखो, इल परंत के गिन्नरों पर ये कौरैया के पेड़, 
जो वर्षा के नवोन जज से सांचे आने के लिये वर्षा के जल के लिये 
उत्करिठत थे, कैते फूल रहे हैं। ये मुझ शोकपोडित का कामोहीपन 
करते हुए, टिके हुए हैं ॥ १४ ॥ 
रजः प्रशान्तं सहिमेध्य वायु- 
निदाघदोषप्रसरा; प्रशान्ताः । 
स्थिता हि यात्रा यसुधाधिपानां 
प्रवासिनो यान्ति नराः खदेशान्‌ ॥ १५॥ 
वर्षा होने के कारण धूल का उड़ना वंद हो गया । शीतल पवन . 
चलने लगा । प्रो काज के समस्त दोष दूर हो गये । राजाओं की 
घ्न्य देशों पर चढ़ाई रुक गई । विदेशो लाग अपने अपने देशों को 
ज्ञाने लगे ॥ १५ ॥ 
सम्प्रस्थिता मानसवासलुब्धाः 
मियान्विता? सम्मति चक्रवाकाः । 
अभौक्ष्णवर्षोदकविक्षतेपु 
यानानि मार्गेपु न सम्पतन्ति ॥ १६॥ 
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मानसरोवर के लोमी हंस मानसरोवर को श्रोर चल दिये! 
चकवा अपनी प्यारी चकई से मिल गया है भोर लगातार वरसते 
हुप वरसाती जल से विगड़े हुए रास्तों पर सवारियों का प्राना 
जञाना वंद्‌ हो गया है ॥ १६ ॥ 
क्वचित्मकाशं ववचिदप्रकाशं 
नथः प्रकीर्णाम्बुधरं विभाति । 
~ ® , निर्द्धं 
ववचित्ववचित्पवंतसं 
७ ४ 
रूपं यथा शान्तमहाणंवस्य ।। १७॥ 
इस समय ग्राकाश में कहाँ प्रकाण देख पड़ता है, कहाँ. नहीं । 
क्योंकि ग्राकाशमण्डल में मेघ छाये हुए हैं भोर कहीं वह पर्वतों ; 
से संरुद्ध हो रहा है । प्रतः तरङ्गीहीन महासागर की तरह शोभाय- 
मान है ॥ १७॥ 
व्यामिश्रित॑ सर्जकदम्वपुष्पे- 
Ce ® 
नं जलं पर्वतधातुताम्रम्‌ । 
मयूरकेकाभिरचुप्रयातं 
शैलापगाः शीघ्रतरं वहन्ति ॥ १८ ॥ 
ये पहाड़ी नदियाँ, इस नवीन वरलाती जल के गिरने से, साखू 
आर सन्द्न के पुष्पों तथा पर्वत की धातुओं के मिलने से लाल रंग 
की हो कर, कैसी शीघ्र गति वह रही हैं॥ १८॥ 
रसाकुलं' पट्पदसत्रिकाशं १ 
प्रभुज्यते जम्बुफळं प्रकामम्‌ । 


| : ¬ १ राकुछं-माधुयन्यापतं । ( यो० ) 
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समुद्वहन्तः सलिलातिभारं 
वलाकिनो वारिंधरा नदन्त; । 
महत्सु भृङ्गेषु महीधराणां 
विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति॥ २२॥ 
बगुनो को पंक्तियों से सुशोभित ओर गर्जते हुए मेघ जल के 
भारी वो से पर्वत के ऊँचे ऊँचे शिखरों पर विश्राम कर के फिर 
चले जाते हें ॥ २२ ॥ 
मेघाभिकामा परिसम्पतन्ती 
सम्मोदिता आति वढाकपङक्ति; । 
वातावधूता वरपौण्डरीकी 
लम्वेव माला' रचिताम्वरस्य ॥ २३ ॥ , 
गर्मेधारण करने के लिये मेघ के प्रति कामयुक्त हो वकपंक्ति 
प्रसन्न हो, वायु से कम्पित श्रेष्ठ कमल के फूलों की उत्तम माला 
की तरह, 'ाकाश के कण्ठ का हार सी वन, शोभायमान हो रही 
है॥ २३ ॥ 
वालेन्द्रगोपान्तरचित्रितेन 
बिभाति भूमिनवशाद्वळेन | 
* गात्रानुदत्तन शुकप्रभेण 
नारीव लाक्षोप्षितकम्बलेन ॥ २४ || 


वीच वीच में छोटी छाटी बीर बूटियों से भरी हुई हरी. घास से 
इस एयिवी की ऐसी शोमा दो रहो है, जैसो कि, लाल वूरे वाले हरे 
डुपई के ग्रोढ़ने वाजी खी की होतो ॥२४॥ 
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निद्रा शनैः केशवमभ्युपेति 
रुतं नदी सागरमभ्युपैति । 
इष्टा वलाका घनमभ्युपेति 
कान्ता सकामा म्रियमभ्युपैति ॥ २५ ॥ 
इस वर्षा काल में घोरे धीरे निद्रा केशव के, नदिया हुत वेग 
से समुद्र के, बकपंक्ति इषित हो, मेघ के भोर कामिनी ख्रियाँ 
अपने प्रीतम के पास जाती हैं ॥ २५॥ 
जाता वनान्ता; शिखिसम्पनुत्ता 
जाताः कदस्वाः सकदम्वशाखाः | 
जाता टपा गोषु समानकामा 
जाता मही सस्यवराभिरामा ॥ २६ ॥ 
इस समय वनों में मोर नाच रहे हैं। कदम्ब के पेड़ों को 
शाखाओं में पुष्प खिल रहे हैं, वृषभ गोग्रो को देख, कामातुर हो रहे 
हें और पृथिवी हरी हरी घास से ग्रत्यन्त सुन्दर देख पड़ती है॥२६॥ 
वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति नुत्यन्ति समाइवसन्ति । 
नद्यो घना मत्तगजा वनान्ताः 
मियाविहीनाः शिखिनः एबङ्गाः ॥ २७॥ 


देखे, इस समय नदियाँ वहो जाती हैं, मेघ वषे रहे हैं, मतवाले 
हाथी चिंघाड़ रहे हैं, वन शोमित दी रहे हैं। अपनी मोरनियों के 
'विरद में मार चिन्तित दो रदे हैं. ओर वानरगण (फ्लो के लिये ) 
आशावान्‌ हो रदे हैं ॥ २७ ॥ 
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प्रहर्षिताः केतकपुष्पगन्ध- 
माप्राय हृष्टा बननिभरेषु । 
प्रपातशब्दाकुलिता गजेन्द्राः 
साथ मयूरैः समदा नदन्ति ॥ २८ ॥ 
ये गजेन्द्र, फेवड़े की गन्ध के संघ थोर प्रसन्न हो, झरने के 
जल के गिरने के शब्दों से विकल और मतवाले हो, मोरों के शब्द 
में शब्द मिला, चिघाड़ रहे हैं ॥ २८ ॥ 
घारानिपातैरभिहन्यमानाः 
कदम्वशासासु विलम्बमानाः । 
क्षणाितं पुष्परसावगाढं 
शनेमेदं पट्चरणास्त्यजन्ति ॥ २९ ॥ 


भोरे, धारा के गिरने से ताडित हो, कद्म्व की डालियों पर जा 
बैठते हैं ओर पूर्वसञ्चित गाढे पुष्प रस रूप मद्‌ को धीरे धीरे त्यागे 


देते हैं ॥ २६ ॥ 
अङ्गारचू्णोर्करसन्निकाशैः 
फले; सुपर्याप्रसैः समृद्धः । 
जम्बूदुमाणां प्रविभान्ति शाखा 
निलीयमाना इव षट्पदौघैः ॥ ३० ॥ 


देखे जामुन वृत्त को डालियाँ, कोले की राख की ढेर की तरह 
रस भरे फलो से ऐसी शोभायमान हो रही हैं, मानों भोरों के झुण्ड 
इनका रस पी रहे हों ॥ ३० ॥ 
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तडित्पताकाभिरळङङृताना- 
पुदीणंगस्भीरमदारवाणाम्‌ । 
विभान्ति रूपाणि वलाइकानां 
रणो्यतानामित्र वारणानाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देखे, विद्यत रुपी पताकाओं से शोभित, ओर महागम्भीर शब्द 
वाले इन वादूलों फे रुप पेसे जान पड़ते हैं, मानो रण करने के 
तैयार हाथी पक्र हो रहे हैं ॥ ३१ ॥ 
मार्गामुगः शेलवनानुसारी 
सम्पस्थिते मेघरवं निशम्य | 
युद्धामिकामः प्रतिनागशङ्की 
मत्तो गजेन्द्र मतिसनिट्त्त! ॥ ३२ ॥ 
पर्वतो रौर चनों में ग्रिचरने वाला यह हाथी, जो पहाड़ी वन 
को प्रोर चला जाता था, मेघ के शब्द को खुन प्यार उसे अपने शन 
हाथी को सिघार समझ, युद्ध करने की कामना से, लोटा चत्वा 
ता दे ॥ २२ ॥ 
कृचित्मगीता इव पट्पदौधेः 
कचित्वृत्ता इव नीलकण्ठ: । 
इचित्ममता इव वारणेन्द्र 
विभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ताः ॥ ३३ ॥ 
ये दन, जिन में कहीं ते भोरे गूंज रहे हैं, कहीं मार नाच रहे 
हैं, भोर कहीं मतवाले हाथी विचर रहे कु, नाना प्रकार के फोतुकों 
` से परिपूर्ण होने के कारण, कैसे देख पड़ते हैं ॥ २३ ॥ 


क्ष 


* २६८ किप्फिन्धाकाग्टे 


कदम्बसर्जाजुनकन्दलाब्या 
बनान्तभूमिर्नवबारिपूर्णा । 
मयूरमत्ताभिरुतप्तृत्ते- 
रापानभूमिम्रतिमा बिभाति ॥ ३४ ॥ 
इस जंगल की भूमि, जो कदस्व, साखू, श्रजुंन, और गुलाव के 
फूलों से परिपूर्ण है ग्रोर नवीन जल रुपी मद्य से भरी है, मतवाले 
मोरों के नाचने से, कलवरिया को तरह ज्ञान पडतो है॥ ३४ ॥ 
मुक्तासकाशं सलिलं पतद्वै 
ही सुनिमेळं पत्रपुटेषु छग्नम्‌ । 
हुए विवणच्छदना विहङ्गाः 
सुरेन्द्रद्त तृषिताः पिवन्ति ॥ ३५ ॥ 
प्यासे पले&, जिनके पं पानो से विगड़ गये हैं,।मेती के 
समान पत्तों पर गिरा हुआ श्रौर इन्द्र का दिया हुआ निर्मल जल, 
हवित हो पी रहे हैं॥ ३५॥ 
द्पादतन्त्रीमधुराभिधानं 
एवङ्गमोदीरितकण्डतालम्‌ । 
आविष्कृतं मेघमृदङ्गनादैः 
वनेषु सङ्गीतमिव प्रहत्तम ॥ ३६ ॥ 


भौंरों का जो गुक्नार हो रहा है वह मानों वीणा की मधुर 
झंकार है। मेढकों की टर टर, मानों कण्ठ से दिया हुआ ताल 
है, मेघो की गड्गडाहट, मानों सुद से निकली हुई गमक है । 
इस प्रकार का सड़ीत वनों में हो रहा ॥ ३६ ॥ | 
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कचित्मनृततेः कचिदुनदद्वि! 
क्वचिच्च हक्षाग्रनिपण्णकाये: । 
कर Ol 
व्यालम्बवर्दाभरणमयूरे- 
बेनेपु सङ्गौतमिच प्रहत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
देखे कहीं तो मार नाच रहे हैं, कहीं वाल रहे हैं और कहीं 
ग्रयनो लंबी पूंछ रूपो अलङ्कार के लटका कर पेड़ों पर वैठे हुए हैं । 
इससे ऐसा ज्ञान पड़ता हे कि, वन में मानों गाना वजाना हो रहा 


है ॥ ३७॥ 
सनेधनानां प्रवगाः प्रबुद्धा 
बिहाय निद्रां चिरसन्निरद्धाम्‌ । 
अनेकरूपाकृतिवर्णनादा 
नवाम्बुधाराभिहता नदन्ति ॥ ३८॥ 
अनेक रंग रूप थोर ग्रनेक प्रकार की वालिया वोजने वाले ये 
वद्र, मेघ को गड़गड़गाइट सुन, वहुत देर से लगी हुई नींद को 
त्याग, इस नवीन दृष्टि को जलधार से भाँग कर, कैसी किलकारियाँ 
मार रहे हैं ॥ ३८ ॥ 
नथः समुद्वाहितचक्रवाका- 
स्तटानि शीर्णान्यपवाहयित्वा । 
हप्ता नवमाशृतपूर्णमागा 
दुतं स्भ्तारश्चुपोपयान्ति ॥ २९ ॥ 


देखा, ये नदियाँ जिनमें चक्रवाक तेरते हुए देख पडते हैं, अपने 
पुराने भोर द्रके हुए करारों के ढदाती हैं। घे वेग रुप गवे का भोर 
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नवोन ( भरे हुए ) शरोर के घ।प्गा कर, पूर्व के अङ्कोकृत समुद्र 
रूपी पति के पास चली जा रही हैं ॥ ३६॥ 
नीलेषु नीला; प्रविभान्ति सक्ता 
मेघेषु मेधा नववारिपूर्णा: । 
दवागिदग्येषु दवाननिदण्धाः 
शैलेषु शैला इव वद्धमूला! ॥ ४० ॥ 
नवीन अल से परिपूर्ण ये काले मेघ समूइ, अन्य काले मेघ 
समूहों से मिल ऐसे ज्ञान पडते हैं, मानों वनाशि से जने हुए पहाड़ों 
में वैसे ही पवत चिप हों ॥ ४० ॥ 
प्रहसब्नादितवर्हिणानि 
सशक्रगोपाकुछशाइलानि । 
चरन्ति नीपाजनवासितानि 
गजा! सुरम्याणि चनान्तराणि ॥ ४१॥ 
इन रमणीय वनों में जिनमें भतवाले मयर बेल . रहे हैं ओर 
वोरवहूटियो से पूर्ण घास लहराती है ओर श्रज्धुन के फूलों की 
सुगन्ध आ रही है, हाथियों के मुरड चर रहे हैं ॥ ४१॥ 
नवाम्बुधाराहतकेसराणि . 
दुतं परित्यज्य संरोरुहाणि । 
कदम्वपुष्पाणि सकेसराणि 
। वनानि हृष्टा भ्रमरा! पतन्ति ॥ ४२ ॥ 
देखो ये भोरे नवीन जलवृष्टि से कड़े हुए केसर वाले कमलों 


के छूकर नवीन केसर से युक्त कदम के फूलों को प्रसन्न हो पान 
'कर रहे हैं ॥ ४२ ॥ 
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मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा 
वनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्राः । 
रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्राः 
_ प्रक्नीड़ितो वारिषरे शुरेद्र! ॥ ४३॥ 
इस समय मदमत्त गज, प्रसन्न वृषभ, जंगलों में अत्यन्त परा- 
फ्रमयुक सिं देख पड़ते हैं। पर्यतों की शोभा रमणीक हो रही है 
शोर राजा लाग उद्यमदीन देख पडते हैं। इस समय सुरपति इन्दर 
मेघों दारा क्रोडा कर रहे हैं ॥ ४३ ॥ 
मेघाः समुद्भूतसमुद्रनादा 
महानलाोघगगनावलस्वा! । 
नदीस्तटाकानि सरांसि वापी- 
महीं च कत्ल्लामपवाहयन्ति ॥ ४४॥ 
समुद्र के नाद्‌ को भी दवा देने वाले ये मेघ, वहुत सा जल भरे 
हुए, आकाश में रद कर, वर्षा द्वारा नदी, तालाव, सरोवर, वावली 
और समस्त पृथिवी के परिपुर्ण कर रहे हैं॥ ४४ ॥ 
बपषप्रबेगा विपुला! पतन्ति 
घोष 
प्रवान्ति वाता! समुदीणंघोषाः । 
प्रनष्टकूळा! प्रवहन्ति शीघ्र 
नद्यो जळेबिमतिपत्नमार्गा; ॥ ४५ ॥ 
देक्षो, जनवृष्टि कैसे ज्ञोर से दो रद्दी दे ग्रोर वायु कैसा प्रचण्ड 
चल रहा है । नदियाँ तठरूपी मर्यादा को तोड़, बुरे रास्ते से बड़े वेग 
से जल के वहा रही हैं॥ ४५ ॥ , 
# पाठान्तरे विश्रान्त " ! 
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नसैनरेन्द्रा इव पर्वतेन्द्राः 
सुरेन्रदत्ते। पवनोपनीते! । 
घनाम्बुकुम्मैरभिपिच्यमाना 
७ ति 0 ०७ 
रूपं श्रियं खामिव दशयन्ति ॥ ४६॥ 
मनुष्य जिस प्रकार राजा को स्नान कराते हैं, वेसे ही वायु से 
प्रेरित, जल से भरे मेघ रूपी घड़े से स्नान कर के, पर्वत समूह 
मानों अपना झप ओर शोमा दिखला रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
घनोपगूढं गगनं सतारं 
न भास्करो दर्शनमभ्युपेति । 
नवें ? ००७ । ९. 
पिथरणी विसा 
तमोविठिप्ता न दिशः प्रकाशाः ॥ ४७॥ 


इन दिनों मेघाच्छादित आकाश में न ते तारे ही देख पड़ते हैं 
शोर न सूर्य ही के दर्शन होते हैं । एथिबी नवीन जलप्रवाह से 
तृप्त हो गयी हे ओर समस्त दिशां में अंधकार छा जाने से, उनमें 
ज़रा सा भी प्रकाश नहीं देख पड़ता ॥ ४७ ॥ 


महान्ति कूटानि मद्दीधराणां 
धाराभिधोौतान्यधिकं विभान्ति । 
बिपुल £ 

पहाप्रमाणेविंपुले! प्रपाते- 
७ 
मुक्ताकलापेरिंव लम्बमानैः ॥ ४८ ॥ 


पर्वतो के बढे वडे शिखर जा जलप्रवाह से धुले हुए हैं,- इन 
बढ़े वड़े सरो के कारण पेसे शोभायमान हो रहे हैं, मानों मे।तियों 
को लेवी मालाएँ धारण किये हुए हों ॥ ४५ ॥ 


अप्टाविश' सर्गः २७३ 


शैलोपलप्रस्खलमानवेगाः 
शेलोत्तमानां विपुला; प्रपाताः । 
गुहासु सन्नादितवर्हिणासु 
हारा विकीयेन्त इवाभिभान्ति ॥ ४९ || 
बड़े बड़े पहाड़ों के झरनों का पानी चट्टानों पर बड़े वेग से वहता 
जुआ, मोरों के नाद से युक्त कन्द्राओं में मोती के हरे हुए हार की 
तरह छितरा कर गिर रहा है ॥ ४६ ॥ 
शीघ्रप्रवेगा विपुला! प्रपावा 
निधौतमुङ्गोपतला गिरीणाम्‌ । 
युक्ताकलापमतिमा; पतन्तो 
महागुहोत्सङ्गतलैपध्चियन्ते ॥ ५० ॥ 
हि पर्वेतो के वड़े वेग से वहने वाले झरने, पहाड़ों की चोटियों को 
घोते हुए, बड़े वेग से गिर कर, वढी गुफाओं में मातियो की ढेरी के 
समान शोमा दे रदै हैं ॥ ४० ॥ 
सुरतामदंविच्छिन्नाः खर्गखीहारमौक्तिका; । 
पतन्तीबाकुला दिक्षु तायभारा! समन्ततः ॥ ५१ ॥ 
खगाय खियो को रतिक्रीड़ा के समय, मदन करने के कारण 
ट्रे हुए अनुपम मोतियों के दार की तरह, चारों श्रोर दृष्टि का जल 
छितरा रहा दै॥ ५१॥ रि 
निडीयमानेबिहगेनिमीलद्वि् पङ्कजः । 
विकसन्स्या च याळत्या गतोऽसतं ज्ञायते रवि? ५२॥ . 
वा० रा किं०--१८ ' 
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पत्तियों के अपने धांसलों मै बसेरा लेने से श्रोर कमल के फूलों 
के सम्रिठ कर बंद हो जाने से ओर मालती के फूलों के खिलने से, 
सूर्य का अस्त होना, जाना जाता है ॥ ५२ ॥ 
नरेन्द्राणां ~ > निवतंते 
हता याना चरन्द्राणा सचा प्रात | 
' बैराणि चेव मार्गाथ सलिलेन समीकृताः ॥ ५३ ॥ 
इस वर्षा काल में राजाओं को यात्रा स्थगित हो रहो दै! 
जिस किसी राजा की सेना किसी गनु पर चढ़ाई करने चल पड़ी 
थी, वह भी चर्षाकाल उपस्थित होने के कारण रास्ते में जहां की 
तहां रुकी हुई है ॥ ५३ ॥ 
मासि भोष्टुपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षतास्‌ । 
अयमध्यायसमयः सामगानामुपस्थितः ॥ ५४ ॥ 
इस भादर मास में सामवेदो ब्राह्मणों का अ्रष्ययन काल था 
पहुँचा ॥ ५३॥ 
निदृत्तकर्मायतनो नूनं सञ्चितसञ्चय; । 
आपाढीमभ्युपगतो भरतः कोसलाधिपः ॥ ५५ ॥ 
कोशलाधिपति भरत कर उगाहने आदि के कायी से निवृत्त 
हो ओर चोमासे में खच के लिये भाजनाउडादन की सामग्रो घर में 
संग्रह्‌ कर, आपाढी पूणिमा से किसो विशेष अनुष्ठान में लग गये 
हगि ॥ ५५॥ 
नूनमापूयेमाणायाः सरय्वा वर्धते रयः | 
मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इव खनः ॥ ५६ ॥ 
सरयू नदी में वाढ़ आने से वह लवाळव भरो होगी और उसका 
कोलाहल, ऐसा होता दोगा, जैसा कि, मेरी वनयात्रा के समय 
अयोष्यावासियों ने किया था ॥ ६ ॥' ' ` ˆ 


१ N+ 
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इमाः स्फीतशुणा वर्षा! सुग्रीवः सुखमश्नुते । 
विजितारिः सदारश्च राज्ये महति च स्थितः ॥ ५७॥ 
भरोपूरी वर्षा ऋतु के लक्षण इस समय भली भाति जान पड़ रहे 
हैं। सुग्रीव सी इस समय सुख भागते होंगे। फ्योकि उनका शब 
मारा गया ओर उनके उनको खी भो मिल गयो और साथ ही एक 
बड़ा राज्य भो उनके हाथ जग गया ॥ ५७ ॥ 


अहं तु हुतदारश्च राज्याञ्च महतश्च्युतः । 
नदीकूलमिव छिंन्रमवसीदामि लक्ष्मण ॥ ५८ ॥ 
किन्तु दे लक्ष्मण ! में खी को गँवा ओर इतने बड़े राज्य से 
वञ्चित हो, घार से कढते हुए नदी के तट की तरह, इस समय 
दुःखी हो रहा हुँ ॥ ५८॥ | 
शोकश्च मम विस्तीणों वर्षा शृशषदुगंमाः । 
रावणश्च महाळ्यात्रुरपारं प्रतिभाति मै ॥ ५९ ॥ 


पक ते यह चपोकाल अत्यन्त दुर्गम है, दूसरे रावण भी पेसा” 
वैसा शत्रु नहीं है--बड़ा प्रवल शत्रु है, तीसरे मेरा शोक उत्तरोत्तर 
बढ़ता जाता है। से ये सव मुभी दुस्तर ही जान पड़ते हैं ॥ ५६ ॥ 


अयात्रां चैव इषमा मार्गाश्च भृशदुर्गभान्‌ । 
प्रणते चैव सुग्रीवे न मया किञ्चिदीरितम्‌ ॥ ६०॥ 
मार्गी की दुर्गमता देख, और यात्रा के जिये इस काल का अछः 


कूल न समभ कर ही, मैंने छुग्रीच से, उस समय जिस समय 
कि, वद प्रणाम कर जाने जगा था, इस विषय में कुछ नहीं. कहा 


था ॥ ६० ॥ 
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अपि चातिपरिकिष्टं चिराहरैः समागतम्‌ । 
, आसङ्गायगरीयस्तवाद्वकत्‌ नेच्छामि वानरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सुग्रीत प्र्यत कश पा कर बहुत दिनों वाद अपनी खियों से 
मिला है। मेरा कार्य वश भारो है। ग्रतः में उससे अभो कुळ कहना 
नहीं चाहता ॥६१॥ 
स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालपुपागतमू । 
उपकारं च सुग्रीवे वेत्स्यते नात्र संशयः ॥ ६२॥ 
इसमें घुमे ज़रा भी सन्देह नहीं कि, सुग्रीव जव आराम कर 
चुङेया, त आप हो समय आते पर मेरे प्रति उपकार करने का 
स्मरण करेगा ॥ ६२ ॥ 
तस्मास्कालम्रतीक्षोऽहं स्थितोऽस्मि शुभलक्षण | 
सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमचुपालयन्‌ ॥ ६३ ॥| 
अत; हे शुभलक्षणों से युक्त लदमण ! में नदियों की ग्रौर सुग्रोव 
की अनुकूज्ञता की प्रतीत्ता करता हुआ, यहाँ ठहरा हुआ 
हैं॥ ६३ ॥ 
उपकारेण वीरो हि प्रतिकारेण युज्यते । 
अकृतज्ञोअतिकृतो हन्ति सत्त्ववतां मन; ॥ ६४ ॥ 
वीर लोग उ 'कार का वदला अवश्य ही प्रत्युपकार से देते हैं। 
जे ऐसा नहीं करते, उनसे उपक्रार करने वाले का मन फर जाता 
है॥ ६४॥ 
अतेनेवमुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः 
कृताञ्ञलिस्तत्मतिपूञ्य भाषितम्‌ । 


 पाढान्तरे ° तमेबमुक्तः । ? 
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उवाच रामं खभिरामदशनं | 
र a 
प्रदशयन'दरानमात्मन! शुभम्‌ ॥ १५॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से इस प्रकार फहा, तब वे 
हाथ जोड ओर उनके कथन का सम्मान करते हुए और अपना मत 
प्रकट करते हुए, उनसे वाले ॥ $£ ॥ 
यथोक्तमेतत्तव सर्वमीप्सितं 
र 
नरेन्द्र कता न चिराद्धरीखर; । 
शरत्मतीक्ष क्षमतामिमं भवा- 
झलप्रपात॑ रिपुनिग्रहे धृतः ॥ ६६ ॥ 
इति अशविशः सर्ग: ॥ 
है नरेद्र | आफ्ने ज्ञा कुछ कहा तदनुसार सुप्री शीघ्र ही 
करगे । इस समय आप त्तमा करें ओर शरत्काल की प्रतीक्षा 
करते हुए यहाँ रहें । वर्षाकाल समाप्त होने पर शत्रु के विनाश में 
तत्पर होना ॥ ६६ ॥ ` 
किष्किन्धाकाएड का अङ्टाइसवां सर्ग पूरा हुआ । 
क 
एकोनत्रिशः सर्गः 
कणा — 
समरीक्ष्य विमलं व्योम गतविद्युदठाईकम्‌ 


सारसारवसंघुष्ट रम्यज्योत्स्नानुळेपनम्‌ ॥ १ ॥ 
१ दुग्रव-मंतं । ( यो० ) 
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जव आकाश में वादलों का गइगड़ाना और विजली का कड़कना 
न देख पड़ने लगा, थ्रोर जव सारसों से निनादित ओर मनाहर 
चांदनी से ठिटका हुआ विमल आकाश देख पड़ा, तव सुग्रोव के 
समीप हनुमान जी गये ॥ १॥ 
€ सुग्रीव 0, 
समृद्धार्थ च सुग्रीवं मन्दधमाथसंग्रहम्‌ 
७ ५ 
अत्यर्थमसतां मार्गमेकान्तगतमानसम्‌ ॥ २॥ 
निटेंत्तकाय सिद्धार्थं प्रमदाभिरतं सदा । 
प्राप्तवन्तमभिपरेतान्सवानपि#मनोरथान्‌ ॥ ३ ॥ 
खां च पत्नीमभिप्रेतां तारां चापिं समीप्सिताम्‌ । 
विहरन्तमहोरात्रं कृतार्थं विगतज्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्रीव अत्यन्त समृद्धशाली हो कर, धर्म ओर अर्थ के एकत्र 
करने के विषय में शिथिल ओर श्रसत्‌ बरों के मार्ग का अवलम्वन 
किये हुए अर्थात्‌ अत्यन्त कामासक्त, तथा सव कायो को छोड़, सवं 
ग्रभीएों के प्राप्त, सदा खियों के साथ रत ओर सव मनोरथों को 
प्राप्त किये हुए राज्य को पाकर, तथा अपनी खरी रुमा और 
वाञ्चनोय तारा के पाकर, रात दिन विहार किया करते। वे किसी 
वात की चिन्ता न करते थे ॥ २॥ ३॥ ४॥ 
क्रीडन्तमिव देवेन्द्र नन्दनेऽप्सरसां गणैः । 
९ (र्‌ 
मन्त्रिषु न्यस्तकाय च मन्त्रिणामनवेक्षकम्‌ ॥ ५ ॥ 


वे अपनो खियों के साथ उसी तरद विहार करते, जिस प्रकार 
„ च्नवन में इन्दर अप्सराग्रों के साथ विहार करते हैं। उन्होंने 


+ पाठान्तरे--'' सवनिव । ” 
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सारा राज़काज मंत्रियों पर छोड़ रखा था ओर स्वयं कभी भो उसे 
न देखते थे ॥ ५ ॥ 


उत्स्नराज्यसन्देह कामट्त्तमवस्थितम्‌ । 
नियिताथोऽथतत्वज्ञः कालधर्मविशेपवित्‌ ॥ ६॥ 
चे राज्य के नाश का कमी सन्देह भी न करते थे। कामासक 
सुग्रीव को देख, भ्र्थतत्व के जानने ताले, सव कार्यो का निश्चय 
किये ओर समयाचुकूल धर्म के तत्व को जानने वाले ॥ ६ ॥ 
प्रसाध वाकयेमधुरहेतुमद्वि्नोरमेः 
वाक्यविद्वाक्यतरवज्ञं हरीश मारुतात्मजः ॥ ७॥ 
वाक्यविशारद पववनन्दन थरोइनुमान जी प्रीतिसाने, युकि- 
युक्त, मनोहर वचनों से वाक्यतत्व के शाता सुग्रीव को प्रसन्न 
कर, ॥७॥ 
हितं तत्तवं च पथ्यं च सामधर्मायनीतिमत्‌ । 
प्रणयप्रीतिसंयुक्तं विशवासकृतनिश्चयम्‌ ॥ ८ ॥ 


सयुक्त, हितकारी, साम,-धर्म-अर्थ, नोति-युक्त, प्रेमप्रीति 
मिश्रित, ऐसे विश्वस्त वचन बोले, जिन पर उनका स्वयं 


विश्वास था ॥८॥ 
हरीश्वरमुपागम्य हनुमान्वाक्यमत्रवीत्‌ । 
राज्यं प्राप्त यश्चैव कोली श्रीरपि वर्धिता ॥ ९ ॥ 
मित्राणां संग्रहः शेषस्तं भवान्कतमहति । 
यो हि मित्रेषु कालजः सततं साधु वर्तते ॥ १० ॥ 
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तस्य राज्यं च कौसिथ प्रतापथाभिवर्धते । ' 
यस्य कोशश्च !दण्डथ मित्राण्यात्मा च भूमिप ॥ ११॥ 
हनुमान जो ने कपिराज सुग्रीव के पास जा कर कहार“ है 
कपिराज ! तुमने राज्य और कीति पाई और अपने कुल को ल्क्ष्मो 
सो बढ़ाई । अव आपके उचित है कि, अपने मित्र का जो काये 
करना वाकी है, उसे भाप कर । क्योंकि जो समय का ज्ञान रखने 
वाला पुरुष अपने मित्र के साथ भ्रच्छा वर्ताव करता है, उसका राज्य, 
कीर्ति भोर प्रताप उत्तरोत्तर वढ़ता है। हे पृथिवीनाथ ! जो राजा श्रपने 
केश, सेना (अर्थात्‌ पुलिस ) मित्र थोर आत्मा ॥ ६ ॥ १०॥ ११॥ 
समवेतानि सर्वाणि स राज्य॑महृदइनुते । 
तद्ववान्तत्तसम्पन्न; स्थित; पथि निरत्यये ॥ १२ ॥ 
पर समान रूप से प्रेम रखता है, वह वड़े राज्य को भोगता है। 
आप चरित्रवान्‌ हैं ओर निष्कण्टक मार्ग पर आएढ़ हैं ॥ १२॥ >. 
मित्राथमभिनीताथ यथावत्कतुमहेति । 
सन्त्यज्य सवकमाणि मित्राथे योनवतते॥ १३॥ 
झतः मित्र के प्रतिज्ञात कार्य को यथोचित रीति से करने में 


ढीलढाल न कीजिये ! क्योंकि जो मनुष्य अपने सब कामों के छोड, 
मित्र का काम नहीं करता है ॥ १३ ॥ 


सम्भ्रमाद्धि कृतोत्साहः सोऽनयैनावरुध्यते | 

यस्तु कालव्यतीतेषु 'मित्रकार्येघु तेते ॥ १४ ॥ 

स कृत्वा महतो$प्यर्थान मित्रार्थेन युज्यते 

यदिदं वीर कार्य नो मित्रकार्यमरिन्दम ॥ १५ ॥ 
"दण्ड: संनाविशेषः । ( गो? ) 
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ओर उद्देगवश अपने उत्साह को नए कर डालता है, वह 
झनर्थ में फंस जाता है। जो मनुष्य समय व्यतीत होने पर मित्र के 
कार्य में लगता है, वह भले ही सिरतोड़ परिश्रम करे, किन्तु उसके 
किये मित्र का काम पूरा नहीं होता । हे शवुधाती | अव वह समय 
वीता दा चाहता है ॥ १४ ॥ १४ ॥ 


भी 


क्रियतां राधवस्यतद्रदेद्याः परिमांगणमू ॥ १६ ॥ 
श्रतः यव धोरामचन्र्‌ जी की सीता का पता लगाने का काम 
पूरा करवा चाहिये॥ १६ ॥ 


न च कालमतीतं ते निवेदयति 'कालवित्‌ । 
त्वरमाणोऽपि सम्पाजस्तव राजन्यश्चाठुगः ॥ १७ ॥ 
यद्यपि समय वीतने ही वाला हे रोर श्रोरामचन्द्र जी को अपने 
काम के लिये शोधता भी बहुत है, तथापि वे समय के परखने वाले 
श्रोराम कुछ नहीं करते । क्योंकि वे तुम्हारी ही इज्छाचुसार काय 
कर रे है ॥ १७॥ 
कुलप्य हेतुः स्फीतस्य दीघंवन्धुभर राघवः 
अपमेयप्रभावश्च खयं चाप्रतिमो गुणे! ॥ १८ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी तुम्हारे कुल की वृद्धि करने वाले हैं, तुम्हारे 
बड़े मित्र हैं, वे वडे प्रभाव वाले हैं रोर गुणों में सव के ऊपर 
हैं॥ १८॥ 


तस्य तै कुरु वे काय पूव तेन कृतं तव । 
हरीश्वर हरिश्रेष्ठानाज्ञापयितुमहसि ॥ १९ ॥ 


नारि 


१ काळवित्‌ रामइतिशेपः । ( गे।* ) 
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वे आपका काम पहले हो कर चुके हैं, अतः अव आपके सो 
उनका काम करना चाहिये। हे कपिराज ! अब आप मुख्य मुख्य 
वानरों को आज्ञा दीजिये ॥ १९ ॥ 


न हि तावद्भवेत्तालो व्यतीतश्चोदनाहते । 
चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत्कालव्यतिक्रमः ॥ २० ॥ 


जव तक श्रीरामचन्द्र जो इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते, तव 

क आपको ठहरना उचित नहीं, ( अथात्‌ उनके कथन को प्रतिज्ञा 
मत कीजिये ) किन्तु जव वे कुळ ऋहेगे तव समय की हानि समझी 
जायगी अथवा जो काम प्रेरणा विना स्वयं ही किया जाता है, उससे 
समय का उल्लडुन नहीं समझा जाता, किन्तु जो कार्य प्रेरणा द्वारा 
किया जाता हे, बह कार्य समय पर हुआ नहीं समझा जाता ॥ २०) 


अकत्रपि कायस्य भवान्कता हरीश्वर । 
कि पुनः प्रतिकतस्ते राज्येन च धनेन च॥ २१॥ . 
हे कपिराज ! आप तो अनुपकारी का भी काम कर देने वाले 


हैं, फिर जिन्होंने वालि को मार, आपके राज्य दिलवाया है, उनका 
तो उपकार आप करेहीगे, इसमें कहना ही क्या है ॥ २१ ॥ 


गक्तिमानपि विक्रान्तो वानरक्षगणेश्‍वर । 
कतु दाशरथेः प्रीतिमाज्ञायां किं न सज्जसे ॥ २२ ॥ 


आप वानरों श्रौर रीछों के राजा हैं ओर श्रोरामचन्द्र जी 
शक्तिमान्‌ और अतिशय विक्रमशालो हैं, आप भ्रौरामचद्ध जी की 
प्रचद्यता के हेतु, उनका कार्य करने के लिये क्यो तैयार नहीं 
होते ? ॥ २२॥ 


| 


पक्कानतरिश! सर्गः २८३ 


कामं खलु शरैः शक्त! सुरासुरमहोरगान्‌ । 
वशे दाशरथि; कते सवतिदगां तु काङक्षते ॥ २३ ॥ 
दृशस्थनन्दन भीरामचरद्र जी सुर, अखुर ्रौर भुजज़ों को भी 
झपने वाणों से अपने दश में कर सकते हैं, वह तो आपकी प्रतिक्षा 
को परक्षते हैं ॥ २३ ॥ 
प्राणत्यागाविशङ्केन कृतं तेन तव प्रियस्‌ । 
तस्य मार्गाम वैदेही पृथिव्यामपि चाम्बरे ॥ २४॥ 
इन्होंने प्रपती ज्ञान हथेली पर रख कर, आपका काम कर, 
आपकी !प्रसन्न किया। श्रतः हम लोग सीता जी को पृथिवी वे 
ग्राकाश में, जहाँ कहीं भी वे हो, हे ढ़ लावगे ॥ २४॥ 
न देवा न च गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणा! । 
न च यक्षा भयं तस्य ढुयु! किमुत राक्षसाः ॥ २५ ॥ 
देव, दानव, गन्ध, भुर, मरुदूगण ओर यत्तगण सव ही, युद्ध 
में श्रोरामचन्द्र जी से डरते हैं, फिर राक्षस लोग उनसे क्यों न 
इरेगे ॥ २५॥ 
तदेवं शक्तियुक्तस्य पूर्व मियकुतस्तव । 
रामस्याईसि पिङ्गेश कतु सर्वात्मना मियम्‌ २६॥ 
हे पिङ्गेश ! इस प्रकार के शक्तियुक्त भ्रीरामचन्छ आपका 
उपकार पहिले हो कर चुके हैं; अतः आपके उचित है, कि सर्वे 
प्रकार आप उनका उपकार करे ॥ २६ ॥ 
नाधस्तादवनौ नाप्सु गतिर्नोपरि चाम्बरे | 
कस्यचित्सज्जतेञ्सार्क कपीरवर तवाज्ञया ॥ २७ ॥ 
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हे कपीश्वर | आपकी आज्ञा से हम लोग पाताल; पूथिवी, जल 
और आकाश में वेरोकटोफ जा सकते हें ॥ २७ ॥ 
तदाज्ञापय कः कि ते कृते कुत्र व्यवस्यतु ॥ 
हरये ह्वमधष्यास्ते सन्ति कोल्यग्रतोऽनघाः ॥ २८ ॥ 
दे अवघ! करोड़ों दुद्व वंदर आपके अधीन हैं, सा छाप 
झला दोजिये कि, कोन कहाँ जाय ॥ २८॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निषेदितम्‌ | 
सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नरचकार मतिमुत्तमाम्‌ ॥ २९ ॥ 
हनुमान जी के समयोचित ओर उत्तम रूप से कहे गये वचनों 
को खुन कर, महापराक्रमो सुश्रोच ने हनुमान जो के कथन की सरा- 
हना को ॥ २६ ॥ 
स सन्दिदेशाभिमतं नीळं नित्यकृतोद्मम्‌ । 
0 + "य > ~ 
दिक्षु सवासु सवेषां सेन्यानामुपसंग्रहे ॥ ३० ॥ 
सुग्रीव ने उद्यमशील नील नामक वानर के, सत्र दिशाओं से 
वानरे सैच्य एकत्र करने की आज्ञा दी ॥ ३० ॥ 
यथा सेना समग्रा मे यूयपालाइच सर्वशः । 
समागच्छन्त्यसङ्केन सेनाग्राणि तथा कुर] ३१॥ 
सुग्रीव ने कहा -तुमको ऐसा यत्न करना चाहिये, जिससे सव 
यूथपाल अपने अपने सेनापतियों सहित अपनी समस्त सेना 
ले कर यहाँ भ्राव ॥ ३१॥ 
ये त्वन्तपाला? एुबगाः शीघ्रगा व्यवसायिनः । 
समानयन्तु ये सेन्यं तवरिताः शासनान्मम ॥ ३२ ॥ 


एकोनश्रिश; सगः २८५ 


जो दिगन्त को सेना के पालक, उद्योगी और तेज चलने बाते 
वानर हैं, मेरी आज्ञा से तुम्हरी सेना का तुरन्त यहाँ ले आवे ॥३२॥ 


स्वयं चानन्तरं सेन्यं भवानेवानुपश्यतु | 
रिश्चरातराद्ध्वं य! आप्लुयानेह वानरः । 
तस्य माणान्तिको दण्डे नात्र कार्या विचारणा ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर सैनिको को हाज्चिरी लेना, उनकी व्यवस्था करना 
भ्रादि जो कार्य हैं. उनको तुम करो। जो बंदर प्रद दिन के भीतर 
यहाँ न आवेगा, उसे विना कुछ सोचे विचारे भ्राणदणड दिया 
जावेगा ॥ १३॥ 


हरीश्च इद्धानुपयातु साङ्गदो 
भवान्ममाझामधिकृत्य निदिचिताम्‌ | 
इति व्यवस्थां हरिपुद्ठवेश्‍वरो 
विधाय वेशम प्रविवेश वीर्यवान्‌ ॥ १४ ॥ 
इति एकानत्रिंशः सर्गः ॥ 
हे चील ! हमारे भ्रधीन जो बढ़े वूढे वानर हैं, उनके पास तुम 
स्वयं ज्ञाष्यो श्रोर अपने साथ अद्द्‌ को लेते जाओ। कपिप्रवर, 
पराक्रमो सुग्रीव इस प्रकार की व्यवस्था कर, राजभवन में चले 
गये ॥ ३४॥ 
किस्किन्याकाणड का उन्तीसवाँ सग पूरा हुआ । 


---- 


है र 
जिंशः सग; 
— > 
गुहां प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्त गगने घने! । 
वर्षराज्रोपितों रामः कामशोकाभिपीडितः ॥ १॥ 
इधर तो सुग्रोव राजमन्दिर में गये, उधर आकाश मेघरदित 
हुआ | वरसाती रातों के वीत जाने पर श्रोरामचद्ध जी कामजन्य 
शाक से पीड़ित हुए ॥ १॥ 
पाण्डुरं गगनं दृष्टा विमलं चन्द्रमण्डलम्‌ 
शारदीं रजनी चेव दृष्टा ज्योत्स्नानुलेपनाम्‌ ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्र जी आकाश को सफेद, चन््रमणउल के विमल 
और चांदनी रात के देख, ॥ २॥ 
कमदृत्तं च सुग्रीवं नप च जनकात्मजाम्‌ । 
बुद्धा कालमतीतं च मुभोह परमातुरः ॥ ३ ॥ 


तथा कामासक सुग्रीव को और जनककुमारी को हरी हुई जान 
थौर ra के व्यतीत होता हुआ विचार, अत्यन्त आतुर हो 
दो गये ॥ ३ ॥ | 
स तु संज्ञामुपागम्य मुहृतान्मतिमान्पुनः । 
मनःस्थामपि वेदेहीं चिन्तयामास राघवः ॥ ४ ॥ 


अनन्तर वुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी एक मुहूर्त भर में चित्त को 
सावधान कर, जानकी ज्ञी के लिये चिन्तित हुप ॥ ४॥ 


त्रिशः सगः २५४ 


आसीनः पर्वतस्याग्रे हेमधातुविभूषिते । 
शारदं गगनं दृष्टा जगाम मनसा प्रियास्‌ ॥ ५ ॥ 

वे देमधातु विभूषित पर्वत के श्र्रसाग पर बैठ, शरद्‌ ऋतु का 

आकाश देख मन ही मन अपनी प्यारी का चिन्तवन करने क्गे॥ ५॥ 
इष्टा च विमलं व्योम गतविद्युद्वलाइकम्‌ । 
सारसारवसंघुष्टं विळलापातया गिरा ॥ ६॥ 

शरत्कालीन विद्युत और मेधों से रहित आकाशमण्डल को 

देख भोर सरोवरों पर बालते हुए सारखों की बोली सुन, धीराम- 

चन्द्र जी अति आत वाणो से विलाप करने लगे ॥ ६॥ 
सारसारयसन्नादैः सारसारवनादिनी | 
याऽश्रमे रमते वाळा साऽय ते रमते कथम्‌ ॥ ७॥ 

(बे वाले ) ज्ञो सीता सारस की तरह शब्द किया करती तथा 
सारसो की. बोली छुन आम में आनन्दित होती थी, वह इस समय 
परयोकर अपना मन वहल्लाती होगी | ७॥ 

पुणितांथासनान्दट्टा काञ्चनानिव निर्मछान्‌। " | 
कथं सा रमते वाला पश्यन्ती मापपश्यती ॥ ८॥ `` 
सुवणं की तरह निर्मल इन पुष्पित असन बृत्तों को देख कर, 
ओर मुम्ने,न देखे कर, वह वाला किस प्रकार अपना मन पुदित 
करती देगी ॥।८॥ , 
या पुरा. कलहंसानां स्वरेण कलभाषिणी । . 
युध्यते चार्वङ्गी साथ्य मे बुध्यते कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
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जो मधुर वचन बोलने वाली सोता कलहंसों की बोली सुम 
ज्ञागा करती थो, वह सर्वादृथे्ठा इम समय क्योकर रहती 
होगी) ॥ ६॥ 
निःखन॑ चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणाम्‌ । 
पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेपा भविष्यति ॥ १० ॥ 
ग्रपनी चकवी के साथ क्रीड़ा करने वाले इन चकचों की वोली 
सुन, बह कमल सहुश विशाल नयनी कैले जीवित रहेगी ?॥ १०॥ 
सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि चच । 
तां विना मृगशावाक्षीं चरन्ना सुखं लमे॥ ११॥ _ 
में उस मृगनयनी के विना सरोवरों, नदियों, घापियों, वनों 
और कानों में विचरण कर के भो सुखी नहीं हैं ॥ ११॥ 
अपि तां मह्वियोगाच सौझुमार्याच भामिनीम्‌ । 
न दूरं पोडयेत्कामः शरद्गुणनिरन्तरः ॥ १२ ॥ 
शरद्काल के इन साधनों से उत्पन्न हुआ काम, मेरे विरह और 
उसकी सुकुमारता के कारण उस भामिनी के अवश्य अत्यन्त कष्ट 
देता होगा ॥ १२ ॥ 
एवमादि नरश्रेष्ठो विललाप नृपात्मजः ।, 
विहङ्ग इव सारङ्ग; सलिलं त्रिदशेश्वरात्‌ ॥ १३,॥ : 
सारङ्ग पत्ती जैसे जल के लिये इन्द्र से कातर हो कर, प्रार्थना 


करता है, वैस, ही राजकुमार श्रीरामचन्द्र, जी अनेक, प्रकार से 
विज्ञाप करनेलगे॥ (३॥ . न 


बिशः सर्गः २८९ 


ततबञ्चयै रम्येषु फलाथी गिरिसानुषु । 
ददश पयुपात्त्तो लक्ष्मीयाँल्लक्ष्मणाऽग्रजम्‌ ॥ १४ ॥ 
इतने में लक्ष्मण जी, जो फल लाने को पहाड़ के शिक्षरों पर 
टेदे मेढे मागो से गये हुए थे लोर आये और उन्होने अपने वड़े भाई 
के शोक करते पाया ॥ १४॥ 
तं चिन्तया दुःसद्या परीतं 
विसंज्ञमेकं विजने मनखी । 
श्रातुर्विषादात्परितापदी न: 
समीक्ष्य सोमित्रिर्वाच रामम्‌ ॥ १५ ॥ 
मनस्वी लदमण जो, असहनीय चिन्ता से अचेत झर एकान्त 
में वैठे हुए भीरामचन्द्र के देख, उनका विषाद दुर करने के अत्यन्त 
दीन दो कर बाले ॥ १५॥ 
किंमार्य कामस्य वशंगतेन 
किमात्मपोरुष्यपराभवेन । 
अयं सदा संहियते समाधि? 
किमत्र योगेन निवर्तितेन ॥ १६ ॥ 


हे भाई ! आप जो काम के वश में हो, आत्मपोरुष के त्याग 
बैठे हे, सा यह आप क्या कर रहे हें? आपके चित्त की स्थिरता 
नष्ट हुई जाती दै । सा क्या आप इसका निवारण मन को स्थिर कर, 
नहीं कर सकते ॥ १६॥ 
क्रियाभियोगं मनसः प्रसाद 
समाधियोगाचुगतं च कालम्‌ । 
घा० रा० फि०--१९ 
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सहायसापथ्येपदीनसरव 
खकमैदेतु च कुरुष्व तात ॥ १७॥ 
प्राप प्रपते मन के प्रसञ्च कर ओर घैय धारण कर कार्य 
के लिये उद्योग कीजिये। फिर इस समय अपना मन स्थिर कर 


शोर दैन्य भाव परित्याग कर, सुग्रीव की सहायता से और देव 
पूजनादि कर्मा से अपना काम कोजिये॥ १७ ॥ 


न जानकी मानववंशनाथ 
त्वया सनाथा सुलभा परेण । 
न चाग्निचूडां ज्वलितामुपेत्य 
न दक्षते वीरवराई करिचत्‌ ॥ १८ ॥ 
हे मानव-चंश-नाथ ! सोता के भाप ही एकमान्न नाथ अर्थात्‌ 
स्वामी हैं। उसका दूसरा कोई स्वामी नहीं हा सकता | हे वीरवर 


पूज्य | भला वतलाइये ते प्रज्वलित अझ की शिखा को पकड़ 
कर, कोत विना जले वच सकता है॥ १८॥ 


सळ्क्षणं लक्ष्मणमप्रधृष्यं 
स्वभावजं वाक्‍्यमुवाच रामः | 
हितं च पथ्यं च नयप्रसक्त 
ससाम धर्माथसमाहितं च॥ १९ ॥ 
लघमण जी के पेसे वचन, सुन, धीरामचन्द्र जी, हितकारी 


लाभप्रद, राजनोतियुक्त, घोरजञ वंधाने वाले, धर्म और अर्थ युक्त 
धचन पोले ॥ १६ ॥' ' " 
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(संशय कार्यमवेक्षितव्यं 
क्रियाविशेषो द्यनुवर्तितव्य। । 
ननु पद्ृचस्य दुरासदस्य 
कुमार कार्यस्य फलं न चिन्त्यम्‌ ॥ २०॥ 
दे लक्ष्मण ! धेयं धारण पूवक ऐसा उत्साह करना चाहिये 
जिससे सीता अवश्य मिल ज्ञाय ग्रौर इस कार्य की सिद्धि में जञा 
असहा कए भोजने पड़े, उनकी चिन्ता भो न फरनो चाहिये ॥ २०॥ 
अथ पत्मपलाशाक्षीं मैथिलीमतुचिन्तयन्‌ । 
उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता ॥ २१ ॥ 
कमलनयनो सोता जी की याद्‌ कर, रामचन्द्र जी का मुख 
सूख गया और वे जएमण जी से बाने ॥ २१॥ 
त्पयित्वा सहस्राक्ष। सलिलेन वसुन्धराम्‌ । 
निव्तयित्वा' सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः ॥ २२ ॥ 
हे लक्षमण | देखो, इन्द्र वर्षा द्वारा पुथिवी को तृप्त कर प्रौर 
अन्न के प्रा कर, अब कृताथ हुए ॥ २२॥ 
स्िग्धगम्भीरनिर्धोषा! शैल्दुमपुरोगमा! । 
विस्रुज्य सलिलं मेघाः परिश्रान्ता नृपात्मज ॥ २३ ॥ 
है राजकुमार | धीर गम्मोर शब्द करने वाले मेघ भी, पर्वत, 
बृत्त और नगरों पर जल को दृष्टि कर, अव शान्त दो गये हैं ॥२३॥ 
नीलोत्पलदळश्यामाः श्यामीकृत्वा दिशो दश । 
विमदा इव मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः ॥ २४ ॥ 
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१ नि्वर्तयिस्वा--परिपक्रानि कृया । ( पो० ) 
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मेघ ज्ञा नील कमल के पत्ते की तरह श्याम वर्ण थे, दसो 
विशाथओो को हरी भरी कर के मद्द्ीन हाथियों की तरह, घेग रहित 
हा गये हैं ॥ २०॥ ॥ 
जळार्मा महावेगाः कुटजाजुनगन्धिन; । 
चरित्वा विरताः सौम्य दृष्टिवाताः समुच्चता। ॥ २५॥ 
बरसाती हवा भी, जञा जल से नम थी श्रोर वड़ी वेग वाली 
थी तथा कोरैया और अर्जुन फे फूलों की महक से सुवासित थी, 
स्रव थम गयी है ॥ २५ ॥ ॥ 
घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । 
नाद! प्रस्रवणानां च प्रशान्त, सहसानघ ॥ २६ ॥ 
हे लक्ष्मण ! भवन तो मेधों की गड्गडाहट न द्वाथियों की 
चिघांड़े, न मोरों की वाली ओर न ऋरनों का कल कल शब्द हो 
सुनाई पड़ता है॥ २६ ॥ 
. _ अमिदृष्टा महामेपैनिमेछाश्ित्रसानवः । 
अनुलिप्ता इवाभान्ति गिरयश्चित्रदीप्तिभिः ॥ २७॥ 
देखो वड़े वड़े मेघो की व से इन पर्वतो के कंगूरे घुल कर 
साफ हो गये हैं । इन पर जव चन्द्रमा को किरणं पड़ती हैं, तब ये 
कैसी शोमा देने लगते हैं ॥ २७ ॥ 
दर्शयन्ति शरत्नद्यः पुलिनानि शनेः शनेः । 
नवसङ्गमसव्रीदा जघनानीव योषितः ॥ २८ ॥ 
शरत्कालीन नदियाँ धीरे धीरे अपने पुलिन प्रदेश वैसे दी 
उघारती हैं, कसे गोने आयी दुई रमणी प्रथम पति-संगम के समय, 
ज्ञज्ञा.के मारे अपनो ज्ञाघें धीरे धीरे उघारती है ॥ २५ ॥४ 


के यदद इझोक उत्तभारत के संस्करणां में नहीं पाया जाता । 
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शाखासु ससच्छदपादपानां 
प्रमासु ताराकनिशाकराणाम्‌ । 
लीलासु चेवोत्तमवारणानां 
श्रियं विभज्याथ शरततता ॥ २९ ॥ 
देखो, शरद्‌ ऋतु ने सतोना की डालियों में, तारा, सुर्य थोर 


चन्द्र की प्रमा में तथा हाथियों की क्रोडा यो में, अपनी उत्तम नवीन 
शोमा को मानों विभाजित कर द्या है ॥ २६ ॥ 


संप्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभा 
लक्ष्मी! शरत्कालगुणोपनीता | 
सू्याग्रहस्तप्रतिबोधितेषु 
पद्माकरेष्वभ्यधिकं विभाति ॥ ३० ॥ 
शरत्काल के उत्कर्ष से प्राप्त, यदद शरत्कालीन नानावर्ण की 
कान्ति, सूर्य की किरणों से विकसित, इन कमल समूहो में भ्रत्य- 
धिक शोभा का विस्तार कर रही है ॥ ३० ॥ 
सपृच्छदानां कुसुमोपगन्धी 
षट्पादवृन्दैरनुगीयमानः | 
मत्तदिपानां पवनोऽनुसारी 
दर्प वनेष्वभ्यधिकं करोति ॥ ३१ ॥ 


यह शरत्कान शतावरी के फूलों फो सुवासित करता, भ्रमरों 
में गुज्ञार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता, पवन के पीछे पीछे चलता 
हुआ ओर मदमत द्वाथियों के मद्‌ को वढ़ांता हुआ, अत्यधिक 
शोभायुक्त द्वा रहा है ॥ ३१॥ 
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अभ्यागतैश्‍चारविशालपत्ते! 
__ सर!मिये; पौ्नरजोवकीणें! । 
महानदीनां पुलिनोपयातैः 
क्रीडन्ति हंसा; सह चक्रवाके; ॥ ३२ ॥ 
, मनोहर विशाल पंखों वाले हँस, जो मानसरोवर से आये हैं 
गोर कामप्रिय हैं तथा कमल पुष्प के पराग से सने हुए हैं, वड़ी 
बड़ी नदियों के तठों पर चकवा चकई के साथ क्रीड़ा कर रहे 
है॥३२॥ 
मदभगरमेघु च वारणेषु 
गवां समूहेषु च दर्पितेषु । 
प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु 
विभाति लक्ष्मीबंहुधा विभक्ता ॥ ३३॥ 
देखो, यह शरत्कालीन शोभा, मतवाले हाथियों 'में, उन्मत्त 


सांहों में भ्रोर निर्मल जल वाली नदियों में अनेक प्रकार से बेट कर, 
सुशामित दो रही हे ॥ ३३ ॥ 


नभः समीक्ष्याम्बुधरेरविमुक्त 
विमुक्तवहांभरणा वनेषु । 
' मियाखसक्ता विनिदत्तशोभा 
गतोत्सवा ध्यानपरा मयूराः ॥ ३४ ॥ | 


" . ये मोर आकाश में मेघों को न देख कर अपने भूषण खपी 
पंखों के फैला कर, अपदो प्यारी मोरनी में अनुरागशुन्य, शोमा- 


4 


शी 
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रहित झोर इत्सवद्दीन होकर, कुछ चिन्ता करते हुए से देख पड़ते 
हैं॥३४७॥ 

` मनोइगन्धैः प्रियकरनस्पे: 
पुष्पातिमाराबनताग्रशासैः । 
ुवर्णगौरैनेयनाभिरामे- 
रुह्योतितानीव वनान्तराणि ॥ ३५॥ 
ये वड़े बड़े वृत्त जो मनोहर गन्ध को फेला रहे हैं, और जिनकी 
डालियाँ फूलों के वाझ से झुक गयो हें थोर जो लुनइले रंग के 
पुष्पों से देखने वालों के ने्रों को लुभा रहे हैं, मानों इन वर्नो को 
अत्यन्त शोभायुक्त कर रहे हैं ॥ ३५ ॥ 
` प्रियान्वितानां नलिनीपरियाणां 
बने रतानां कुसुमोद्धतानाम । 
मदोत्कटानां मदलालसानां 
गजोत्तमानां गतयोऽ्ध मन्दाः ॥ ३६ ॥ 


नलिनी ( कुई) प्रिय, अपनो प्यारो हथनियों के साथ रहने 
वाले, वन के फूलो को छू घने वाले, मद से भरे ओर कास भोग में 
लवल्लीन ये उत्तम उत्तम हाथी, कैसे घोरे घोरे चले जा रहे 


हैं॥ ३६ ॥ 
व्य्नं नभः शस्त्रविधोतवणे ` 
कृशमवाहानि नदीजलानि । 
कहारशीताः पवनाः प्रवान्ति 
तमोविमुक्ताश्य दिशः प्रकाशा! ॥ २७॥ 
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मदान्वितं सम्परिवार्य यान्तं 
वनेषु भतारमनुमयान्ति ॥ ४० ॥ 
दधिनियां काम से विकल, अत्यन्त अनुरागवतों, पने फुं ह के 
साथ घोरे धीरे चलती, अपने मतवाले पति हाथी के पोडे पीछे 
चन में जा रही हैं ॥ ४० ॥ 
त्यक्तवा वराण्यात्मविभूषणानि | 
वर्हाणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
ce 0 
निर्मत्स्थमाना इव सारसोपैः 
प्रयान्ति दीना विमदा मयूराः ॥ ४१॥ 
नदियों के तट पर मयूर अपने पंख रुपी उत्तम भाभरणों 
के फेंक, ओर सारमों से अनादृत दो, उदास ओर मदद्दीन 
हो कर चले ज्ञाते हें ॥ ४१ ॥ 
वित्रास्य कारण्डवचक्रवाका- 
न्महारवेर्मिनकण गजेद्धा। । 
सरःसु बुद्धाम्बुजभूषणेषु 
विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलं पिवन्ति॥ ४२॥ 
ये मद्‌ के बद्दाने वाले वड़े वड़े गञ्जराज्ञ चिघाइ से कारणडव 
गौर चक्रवाक पत्तियों को भयभीत करते हुए, इन पुष्पित कमलवाले 
तड़ागों में घुस कर, इलोर इलोर कर अल पी रहे दैं॥ ४२ ॥ , 
व्यपेतपङ्कासु सुवालुकासु 
प्रसन्नतोयासु सगोकुलासु । 
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ससारसा रावविनादितासु 
नदीषु हृष्टा निपतन्ति हंसाः ॥ ४३ ॥ 


कीचड़ से शुन्य, रौर वालुका वाली ओर निर्मल जल से भरो, 
गोधों की हेडों से घिरी ओर सारसों से नादित, इन नदियों में हंस 
प्रसन्न हो, कूद कूद कीडा कर रहे हैं ॥ ४३ ॥ 
नदीघनम्रस्रवणोदकाना- 
मतिप्रदृद्धानिलवर्हिणानाम । 
' चुवङ्गमानां च गतोत्सवानां 
तं रवाः सम्पति सम्मनष्टाः ॥ ४४ ॥ 
. उस समय नदी, मेघ, झरना अति प्रचण्ड पवन, मयूर 
ग्रौर इषित मेढ्को की वोली सुन नहीं पड़ती ॥ ४४ ॥ 
अनेकवर्णा सुविनएकाया 
नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्टाः । 
क्षुधार्दिता घोरविषा विलेभ्य- 
रिचरोषिता विप्रसरन्ति सर्पाः ॥ ४५ ॥ 
वरसात के कारण रंग विरंगे ओर महाविपधारी सपं, भूख के 


कारण वड़े दुवले शरीर के हो, वहुत दिनों वाद्‌, अपने झपने 
विलों से निकल रहे हैं ॥ ४२ ॥ 


चश्वचन्द्रकरस्पशहर्षोन्मीलिततारका । 
अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्वरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शोभायमान चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से हषात्फुळ, निर्मल 


नक्षत्रों से युक्त ओर अरुण रंगवाली सन्ध्या, आकाश क्षा खयं 
छोड़ती जाती है ॥ ४६ ॥ 
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रात्रि) शशाङ्कीदितसीम्यवक्त्रा 
तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा । 
अ्यात्तनांशुकमावरणा विभाति 
नारीव शुक्वांशुकसंहताड़ी ॥ ४७ ॥ 
रात्रि में उदय हुआ चन्द्रमा मानों राभि रूपी खो का मुख है, 
तारागण मानों इसके मनोहर नेत्र हैं थोर चांदनी मानों उसके 
बस्न के समान है। घतः पेसी रात रूपी कामिनी वस्न धारण किये 
हुए सुलक्षणा नारी फी तरह विराजमान है ॥ ४७ | 
विपकशालिप्रसवानि धुवत्वा 
प्रहर्षिता सारसचारुपडक्तिः । 
नभः समांक्रामति शीघ्रवेगा 
वातावधूता ग्रथितेव माळा ॥ ४८ ॥ 
ये सारसों को सुन्दर पंक्ति पके हुए घानों की वालों को खा कर 
प्रसक्षमन हो, आकाश में तेज्ञी से उड़ी चली ज्ञा रद्दी है, मानों 
पवन से उड़ाई हुई फूलों को माला हो ॥ ४८॥ 


सुभैकहंसं इमुदैरपेतं 
महाहदस्थं सलिलं विभाति । 
घनैबिमुक्त निशि पूर्णचन्द्रं 
तारागणाकीणमिवान्तरिक्षम्‌ ॥ ४९ ॥ 


सोते हुए हंसों फ्रौर कुई के फूले हुए फूलों से. इस बड़े तालाव 
के जल की ऐसी शोमा दो रही है, जैसी कि रात में मेघ रहित, 
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नक्षत्रों से युक्त आकाश की, उद्य हुए पूर्णमासो के चन्द्रमा से होती 
है ॥ ४६ ॥ 
प्रकीर्णईंसाकुलमेखलानां 
्रबुद्धपञ्मोत्पलमालिनीनाम्‌ । 
वाप्युत्तमानामधिकाय़ लक्ष्मी” 
वराङ्गनानामिव भूषितानाम्‌ ॥ ५० ॥ 
ुद्रघणिटका रूपी हंसों से ओर माला रूपी इन जिले इय 
कमलों से उत्तम वावलियों की ऐसी शोभा हो रही है, जैसी शोमा 
किसी म्टङ्गार की हुई खी को होती है ॥ ५०॥ 
वेणुखनव्यषिततूर्य मिश्रः 
प्रत्यूषकालानिलसम्पहद! । 
सम्मूर्डितो गहरगोहपणा- 
मन्योन्यमापूरयतीव शब्दः ॥ ५१ ॥ 
प्रातःकाल की हवा वालों के छेद्रों में घुस वालुरी के शब्द के 
सांय नगाड़े की तरह शब्द करतो है। वह वड़े वड़े दैलो के शब्दों से 
मिल कर, गुफाओं में प्रतिध्यनित होता है। उस समय ऐसा जान 
पढ़ता है, मानों ये शब्द परस्पर मिल कर, पक दूसरे के शब्द को 
बढ़ा रहे हैं ॥ ५१॥ 
नवैनंदीनां कुसुमप्रमासै- 
व्याधूयमानैम दुमास्तेन । 
घौतामलक्षीमपटमकाश; 
कूछानि काशैरुपशोमितानि ॥ ५२ ॥ 
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ये नदियों के तठ, जिन पर काँस फूल रहे हैं थोर जो हवा 
के कोको से घोरे धीरे हिल रहे हैं ; पेसे आन पडत हैं, मानों घुले 
हुए साफ सफेद रेशमी वस्न पहिने हुए हों ॥ १२ ॥ 
वनप्रचण्ठा' मघुपानशोण्डा; 
मियान्विता; षट्चरणाः परहृष्टाः । 
वनेषु मत्ताः पवनालुयात्रां 
कुवन्ति पञ्मासनरेणुगौराः ॥ ५३ ॥ 
वन में निरङ्कुश हो घूमने वाले, पुष्पों का रस पोने में धूतं, 
अपनी भ्रपनी फ्यारियों को लिये हुए, हर्षित, और कमल पतं सन 
के फूलों की धूल से पीले, ये भोरे पवन के साथ साथ डड़ते फिरते 
हैं॥ ५३॥ 
जलं प्रसन्नं कुमुदं प्रभासं 
क्रोश्चस्वनः शालिवनं विपक्म्‌ । 
मृदुध वायुर्विमलश्च चन्दर 
शंसन्ति वषव्यपनीतकाळम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यह निर्मल जल, जिसमें कमल के फूल खिल रहे हैं ओर क्रॉच 


पक्षी वोल रहे हैं, ग्रोर पके हुप साठी के चावल, मन्द्‌ पवन र 
स्वच्छ चन्द्रमा-ये, सव के सव, वर्धोकाल के अन्त के योतक 


हैं॥ ५४॥ ॥ 
मीनोपसन्दर्शितमेखलानां 
नदीवधूनां गतयेज्य मन्दा? । 


१ बने प्रचण्डा:--गिरहुशगतया । ( पो? ) 
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कान्तोपशुक्ताळसगामिनीनां 
प्रभातकालेष्विव कामिंनीनाम्रर ॥ ५५॥ 
जिस प्रकार कामी पुरुषों द्वारा भोगी गयी रमणी प्रातःकाल 
के समय प्रलसाती हुई धीरे घोरे चलती हैं उसी प्रकार मीन दपी 
करधनी पहिने हुए नदी रुपी 'दधूटियाँ घोमी चाल से चल रही हैं 
अर्थात्‌ उनका प्रवाह-्वेग मन्द्‌ पड़ गया हे ॥ ५५॥ 
सचक्रवाकानि सशैवलानि 
काःैद्कूलैरिव संहतानि । 
सपत्रलेखानि सरोचनानि 
वधूमुखानीव नदीमुखानि ॥ ५६ ॥ 


चक्रवाक पत्तियों से ओर सिदार ( एक प्रकार को चल में 
उगने वाली घास) से संतारो हुई ओर फांस रुपी वस को 
धारण किये हुए नदियों के तट ऐसे ज्ञान पड़ते हैं, मानो पश्ररेखाम्रो 
घोर रोचना से विभूषित घूंघर काढे हुए ख्रियों के मुख 
होँ॥ ५६ ॥ 
मफुछुवाणासनचित्नितेषु 
प्रहृ¢पदपादनिकूजितेषु । 
गृहीतचापोद्यतचण्डदण्डः 
प्रचण्डचारोऽध्य वनेषु कामः ॥ ५७॥ 
फूली हुई कनसरैया श्रौर असन के पेड़ों से चित्रित ओर 
दपॉत्फुलित भोरे से गुञ्जारित इन वनों में मानों कामदेव 


२ कामिनीचाम्‌-~-यारसधीणा । ( गोर ) 
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दाथ में धनुष लिये हुए विरही जनो को दणड देने के लिये, प्रचण्ड 
प्रताप से धूम रहा हो॥ ५७॥ 
ठोक सुट्ट्या परितोषयित्वा 
नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा । 
निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा ` 
लयकत्वा नभर्तोयधरा? मनष्टाः ॥ ५८॥ 
मेघ समूह जल को खुवृष्टि से लोगों के सन्तुष्ट करता, नदियों 
ओर वाजावों को जल से पूर्ण कर, और पृथिवी के भन्न दपी 
सम्पति प्रदान कर मोर आकाश को परित्याग कर, नष्ट हो गया 
हवे ॥ १७ ॥ 
प्रसन्नसलिला) सौम्य कुररीभिर्विनादिताः । 
चक्रवाकगणाकीर्णा बिभान्ति सलिलावायाः ॥ ५९ ॥ 
हे सौम्य | निर्मल जल वाले जलाशय जिनके तट पर कुरर 
पत्ती वो रहे हैं, ओर चक्रवाकों से युक्त हैं, केसे सुन्दर जान 
पड़ते हैं ॥ ५६॥ 
असना; सप्तपणाथ कोबिदाराश्च पुष्पिताः | 
हृश्यन्ते वन्धुजीवाइच श्यामाश्च गिरिसानुषु ॥ ६० ॥ 
इस समय पर्वत के शिखरों पर असन, सतावरो, कोविदार, 
दुपहरिया च श्याम आदि वुत्त एवं लताएँ कैसी फूल रद्दी 
ह॥६०॥ 
इंससारसचक्रादेः कुररैरच समन्ततः । 
पुलिनान्यवकीणानि नदीनां पश्य लक्ष्मण ॥ ६१॥ 
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हे लक्ष्मण ! देखो इस समय हंस, सारस चक्रवाक श्रोर कुरर 
आदि पत्ती नदियों के कछार में चारों ओर बैठे हुए देख पड़ते 
हैं॥६१॥ 
अन्योन्यं वद्धवेराणां जिगीषूणां नुपात्मज । 
उद्योगसमय! सौम्य पार्थिवानामुपस्थितः ॥ ६२ ॥ 
हे सौम्य | ग्रापस मै वैरी ओर विजयामिल्लाषी राज्ञाओं की 
युद्धयात्रा के उद्योग का यही समय है ॥ ६२॥ 
इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां तृपात्मण् । 
न च पश्यामि सुग्रीवमुधोगं वा तथाविधम्‌ ॥ ६२ ॥ 
हे राजकुमार ! यह राजाद्ों की प्रथम यात्रा के दिन झा गये, 
परन्तु न तो में सुग्रीव को देखता रोर न में सीता जी के खोजने 
के लिये कोई तैयारी हो देखता हुँ ॥ ६३ ॥ 
चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः 
मम शोकाभिभूतस्य सोम्य सीतामपश्यतः ६४ ॥ 
दे लक्ष्मण ! देखो बरसात फे चार मास सो वर्ष के समान वीते 
हैं। क्योंकि में पहिले हो शोकाकुल था, तिस पर सीता का भी 
वियोग हो गया ॥ ६४ ॥ 
चक्रवाकीव भर्तारं पृषठतोऽनुगता वनम्‌ । 
विषमं दण्डकारण्ययुद्यानमिव चाङ्गना ॥ ६५ ॥ 


सीता मेरे पीछे पीछे इस घोर दणडकबन में वैसे ही आयी जैसे 
चवी अपने पति चकवा के पीछे हो लेती है ॥ ६५॥ 
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प्रियाविहीने दु।खातें हृतराज्ये विवासिते | 
कृपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण ॥ ६६ ॥ 
अनाथो हृतराज्योऽयं रावणेन च धर्षितः । 
दीनो दूरग्रहः कामी मां चैव शरणं गत! ॥ ६७॥ 
हे लदमण ! देखो प्रियाहीन भोर भत्यन्त दुःखी, राज्य से च्युत, 
घोर घर से निकाले गये घुझ पर सुग्रीव के द्या नहीं धाती कि, 
में घ्रनाथ हुँ, मेरा राज्य हर लिया गया गौर रावण से पीड़ित हूँ, 
दुःखी हूँ, दुर का रहने चाला हैं, कामास हुँ थोर उसके 
शरण में जाया हुँ ॥ ६६ ॥ ६७॥ 
इत्येतैः कारणैः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः । 
अहं वानरराजस्य परिभूतः परन्तप ॥ ६८॥ 
हे सोम्य ! हे परन्तप ! इन्दं सव कारणों से दुराव्मा सुग्रीव 
मेरी उपेक्षा कर रा है ॥ ६८ ॥ 
स काळं परिसंख्याय सीतायाः परिमाणे । 
कृतार्थः समयं कृत्वा दुर्मतिनांबवुध्यते ॥ ६९ ॥ 
देखे, वह दुर्मति सुप्रीव, सीता के हूं हने के लिये समय का | 
नियम कर के ( अर्थात्‌ समय निर्दिष्ट कर के) भी, इस समय स्वयं 
सफलमनेरथ होने के कारण, नहीं चेतता ॥ ६६ ॥ 
स किष्किन्धां भविश्य त्वं भूहि वानरघुङ्गवम्‌ । 
मूख ग्राम्यसुखे सक्त सुग्रीवं बचनान्मम ॥ ७० ॥ 
तुम किष्किन्धा में जा कर उस वानरश्रे से, जो मूखंता से 
` घरेलू सुखों में फंस रहा है , मेरो ओर से, कहना ॥ ७०॥ 
दा० रा० कि०--२० 
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अर्थिनामुपपत्नानां पूर्व चाप्युपकारिणाम्‌ । 
आगां संभ्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः ॥ ७१ ॥ 
कि जो बल-पोरुषयुक्त एवं पूर्वोपकारी श्रधियों क्षा आशा 
देकर फिर उसको पूरा नहीं करता, वह इस जोक में भ्रधम पुरुष 
कहा आता है ॥ ७१॥ 
शुभं वा यदि वा पापं या हि वाक्यमुदीरितम्‌ । 
सत्येन परिशुह्णाति स वीर! पुरुषोत्तमः ॥ ७२ ॥ 
परन्तु जो अपनी भली अथवा बुरी प्रतिज्ञा को पूरी करता है, 
चह वीर और नरो में उत्तम समका जाता है ॥ ७२॥ 
कृताथां हकृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये । 
तान्मृतानपि कव्यादाः कृतघ्रान्ोपुभुज्ञते ॥ ७३ ॥ 
मित्र द्वारा अपना काम निकाल, जो पुरुष मित्र का काम नहीं 
करते, उन रुतघ्नो के मरने पर उनका माँस पे जीव जन्तु भी नहीं 
खाते, जो कच्चा माँस खाया करते हे ॥७३॥ . - 
नूनं काञ्चनपृष्ठस्य विकृष्ठस्य मया रणे । 
द्रष्डडमिच्छति चापस्य रूपं विद्युद्गणोपमम्‌ ॥ ७४॥ ., 
सुभे मालूम पड़ता है कि, तू भ्रव मेरे विज्ञुल्ली की तरह चम- 
चमाते, सुवर्णं को पीठ वाले घनुष को जिस पर मैंरोदा चढ़ा कर 
खांयूगा, रण में देखना चाहता हे ॥ ७४ ॥ 
घोरं ज्यातळनिधोंषं कुद्धस्य मम संयुगे । 
निर्घोषमिव वजस्य पुनः संभ्रोतुमिच्छति ॥ ७५ ॥ 


त्रिशः सगः २१७ 
` और क्रोध में भर खाँची गयी, घह्ुष की डारी ( रोदा ) की 
टंकार को, ज्ञा वज्र के शब्द के तुल्य है, रणत्तेत्र में तू सुनना चाहता 

'है॥७४॥ - 
काममेवंगते5प्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे । 
त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्यान्नुपात्मज ॥ ७६ ॥ 
हे वीर राजकुमार | यद्यपि सुग्रीव इस समय कामासक्त हो, 
अचेत दो रहा है, तथापि वह मेरे पराक्रम को जानता है भोर यह 
भो जानता है कि, तुम मेरे सहायक हो। किन्तु आश्य है कि, ये 
सब ज्ञान कर भो वह निश्चिर्त है ॥ ७६ ॥ 
यदर्थमयमारम्भः कृत! परपुरञ्जय । 
समयं नामिजानाति कृताथ! एवगेशवरः ॥ ७७॥ 
हे शत्र के नगर के जीतने वाले ! देखे, जिस काम के लिये मैने 
छुपोव से मेशी को भौर उसके शत्र वालि का वध किया, उसको 
सुभ्रीव, अपना काम निकल जाने पर, मूला दुआ है ॥ ७७ ॥ 


वर्षांसमयकालं तु प्रतिज्ञाय इरीश्वरः । 
व्यतीतांश्चतुरो मासान्विहरत्नावशुध्यते ॥ ७८ ॥ 


देखे वर्षा वीतने पर सीता जी के हूंठ़ने का यत्न करने की 
उसने प्रतिक्षा की थी, परन्तु परसात के चारों मास वीत गये 
ता भो वह खियों के साथ विद्दार में जोन दो, थव भी नहीं 


चेता ॥ ७८॥ 
सामात्यपरिषत्करीडन्पानमेबोपसेवते । 
शोकदीनेषु. नास्माठु सुग्रीव; इर्ते दयाम ॥ ७९॥ ` 
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सुग्रीव अपने मंत्रियों ओर इए मित्रों के साथ मधुपान में मत्त 
हो धोर क्रोडा करता दुआ, मुझ शोकाकुल ओर दीन पर दया नहीं 
करता ॥ ७६ ॥ 
उच्यतां गच्छ सुग्रीवस्त्रया वत्स महावल । 
मम रोषस्य यद्र पं त्रयाश्चेनमिदं वच! ॥ ८० ॥ 
हे यत्स! हे महावली '! तुम सुग्रीव के पास जाश्रो प्रोर 
उससे ऐसे वचन कहो, जिससे वह मेरे क्रोध का परिणाम जॉन 
ज्ञाय | ५० ॥ 
न च सङ्कुचितः पन्या येन वाली इतो गतः | 
समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः ॥ ८१ ॥ 
एक एव रणे वाळी शरेण निइतो मया । 
त्वां तु सत्यादतिक्रान्तं इनिष्यामिं सबान्धवम्‌ |) ८२ ॥ 
उससे कहो कि दे सुग्रीव ! जिस मार्ग से मर कर वालि गया है, 
वह रास्ता सकरा या वंद नहीं हो गया हैं । उससे यह भी कह देना 
कि वालि को ते॥मेंने प्रकेला हो मारा था, किन्तु प्रतिक्षाच्युत 
होने के कारण सुग्रीव के में सकुटुम्व यमालय भेज दूंगा ॥८१॥८२॥ 
तदेवं विहिते कायें यद्धितं पुरुषषभ | 
तत्तदत्रादि नरश्रेष्ठ खर कालव्यतिक्रम; ॥ ८३ ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! इसके प्रतिरिक्त तुम उससे वे वार्ते कहना जिससे 
काम वने ओर जल्दी सीता का पता मिले। इस काम में देर न 
लगनो चाहिये ॥ ८३ | 
कुरुष्व सतयं मयि वानरेश्वर 
प्रतिश्रुतं घमेमवेक्ष्य शाश्वतम्‌ । 
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मा वालिनं प्रत्य गतो यमक्षयं 
त्वमद्य पश्येमेम चोदितेः शरेः ॥ ८४ ॥ 
सुग्रीव से यह भी कहना कि, हे वानरराज ! प्रतिज्ञा का पूर्ण 
करना यह भ्त्तय्य धर्म का कत्य है। भतः तुमने जो मुझसे प्रतिज्ञा 
को है, उसे सत्य कर दिखाओ । देखना, कढी मेरे छोड़े हुए वायों से 
मारे जा कर, यमपुरो में वालि को तुम्हे न देखना पड़े ॥ ५४ ॥ 
स पूर्वज तीव्रविदद्धकोपं 
लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनम्‌ । 
चकार तीव्रां मतिमुग्रतेजा 
हरीश्वरे मानववंशनायः ॥ ८५ ॥ 
इति मिशः सर्गः ॥ 
मानववंश के बढ़ाने वाले, उम्रतेज सम्पन्न जत्मण, यह देख 
कर कि, ओरामचन्द्र जीका क्रोध बढ्ता जाता दै घोर वे उदास हो 
रहे हैं, सुग्रोव पर भरतयनत क्रुद हुए ॥ ८५ ॥ 


किष्किन्धाकाएड का तीसवाँ सग पूरा इुभ्रा । 


—- 


एकत्रिशः सर्गः 
नाला अ 
स कामिनं दीनमदीनसत्त्व' परको 
शोकाभिपन्नं' ३ 
नरेन्द्रसूनुनेरदेचपुत्र 
रामानुज; पूवजमित्युवाच ॥ १ ॥ 


शरीरामचन्द्र जी के घोरे भाई राजकुमार लक्ष्मण जी काम से 
उत्पन्न हुए शाक से युक्त ओर ध्रधीन होने पर भी दीन श्रोरामचन्द् 
जो का क्रोध बढ़ते देख, अपने जेष्ठ भ्राता से इस प्रकार बाले | १॥ 
न वानरः स्थास्यति साधुदृत्त 
न मंस्यते कर्मफलानुपङ्गान्‌ । 
न भोक्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मी १ 
यथा हि नाभिक्रमतेऽस्य बुढि; ॥ २] 
सुग्रीव आखिर हे ता वानर ही । भला वह क्या जाने कि, 
सत्पुरुषों के पने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना होता है। 
उसका इन वांतों पर भी ध्यान नहीं है कि, उसने अग्नि को साक्षी 
कर मैभ्नी की है, ओर मैत्री के कारण ही उसका शन्न वालि मारा 
गया, उसका उसकी खरो ओर राज्य की प्राप्ति दुई । इससे जान 
पढ़ता है कि, सुग्रीच के भाष्य में बहुत दिनों तक रोज्यलक्ष्मी का 
ख़ान... 


१ दीनमदीनसत्त्व--एतेन वस्तुतः अदीन त्षत््वोषिदैन्य॑ भावयती- 
दिगम्थते । ( गो० ) २ श्ोढ्ामिपत्न-शेक प्राप्त । ( गो० ) ३ समुदीर्ण- 
केोपं--भमिवृद्धकेप॑ । ( गो० ) 
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ओगना नहीं यदा । इसोसे तो वह इम लोगों के काम को मूले हुए 
दैठा दै॥२॥ 
मतिक्षयादग्राम्यसुखेष सक्त- 
स्तव प्रसादाप्रतिकारुद्धि! | 
इतोअजं पश्यतु वीर तस्य 
_ न राज्यमेवं विगुणस्य देयम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
उसकी बुद्धि मारो जाने फे कारण ही वह घरेलू सुखों में फंसा 
हुमा हे. झोर झापने उसका जो उपकार किया है, उसके वदले में 
प्रयुपकार करने को उसको इच्छा नहीँ है। भतः उसे अव मर 
कर अपने दीर बड़े भाई से भेंट करनी होगी। क्योंकि ऐसे गुण 
रहित भ्रथवा घेसहूर को राज्य देना ठीक नहीं ॥ ३ ॥ 
न धारये कापशुदीणवेगं 
निइन्मि सुग्रीवमसत्यमथ् । 
हरिमवीरै; सह वालिपुत्रो 
नरेन्दरपतन्याः विचयं) करोतु ॥ ४ ॥ 

. मुझसे यह बढ्ता दुष्य क्रोध श्व थोमे नहीं थमता । में आज 
उस प्रसत्यवादी सुग्रीव के मारे विना न रहूँगा | बालि का पुत्र 
शैंगद, वोर वानरों को साथ ले सीता जी का पता लगा देगा ॥ 8 ॥ 

_ तमात्तवाणासनप्चु्तन्तं 
निवेदिताथे रणचण्डकोपम्‌ । 


१ नरेल्हपल्या --पोतायाः । ( गो० ) २ विचयं--न्वेषणं । ( गो2;) 
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उवाच राम! परवीरहन्ता 
सवेक्षितं' सानुनयं च वाक्यम्‌ ॥ ५॥ 
लक्ष्मण जी धनुषं ले कर खड़े हो गये। तब शत्र का मारने 
वाले श्रोरामचन्द्र जी, लक्ष्मण फो अत्यन्त कुपित र रण करने के 
लिये उद्यत देख, उनका कोप शान्त करने के लिये उनके भली 
भाँति सममा कर, नम्रता पूर्वक वाले ॥ ५॥ 


न हि वे त्वद्विधो लोके पापमेवं समाचरेत्‌ । 
पापमार्येणर यो इन्ति स वीर! पुरुषोत्तमः ॥ ६ ॥ 
हे लकण | तुम जैसे पुरुष को मित्रवघ रूपी पाप कर्म का 
करना उचित नहीं। जो मनुष्य अच्छी तरह विवेचना कर प्रपने 
क्रोध को मारता है, वद्दी वीर ओर वही पुरुषों में श्रेष्ठ कहलाता 
है॥६॥ ॒ 
नेदमद्य त्वया ग्राह्यं साधुहत्तेन लक्ष्मण । 
तां प्रीतिमनुवतरख पूवेहर्त च सङ्गतम्‌ ॥ ७॥ 
दै लक्षमण ! तुम उत्तम चरित्रवान थे । श्रतः तुम्हे ऐसा काम 
करना उचित नहीं, सुग्रीव के साथ वैसी ही प्रीति रखना और 
पदले स्थापित की हुई मैत्री का स्मरण रखना ॥ ७॥. , 
सामोपहितया वाचा रक्षाणिः परिवर्भयन्‌ । 
बक्तुमहेसि सुग्रीबं व्यतीतं कालपर्यये ॥ ८ ॥ 


t oon 


? स्ववेक्षितं--सुष्दुनिस्पित | ( गो० ) २ आयेण--सम्यन्विवेकेन । 
(योन) ३ स्क्षाणि--परषाणि | ( गो० ) ` 
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देखे सुप्रोच से कठोर दचन मत कहना, भली भाँति समका 
कर उनसे इतना ही कहना कि, तुम्हारा नियत किया इुभा समय 
योत गया हे॥८॥ 
सा$य़जेनाचुशिष्टार्थो यथावत्पुरुषषभः । 
प्रविवेश पुरी वीरो लक्ष्मण! परवीरहा ॥ ९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के इस प्रकार समझाने पर, पुरुषश्रेष्ठ, शजुधाती 
थोर दीरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने अपने वड़े भाई की प्राज्ञा से किष्किन्धा- 
पुरो में प्रवेश किया ॥ ६ ॥ 
ततः शुभमतिः प्राज्ञो भ्रातुः प्रियहिते रतः । 
लक्ष्मण; प्रतिसंरब्धो जगाम भवनं कपेः || १०॥ 
फिर शुममति वाले, बुद्धिमान भोर भाई के दित में तत्पर, 
लक्ष्मण जी ने दिखावटी ऋध प्रकट कर और सुग्रीव के वघ 
को विचार परित्याग कर, कपिराज्ञ सुग्रीव के भवन में प्रवेश 
किया ॥ १० ॥ 
शक्रवाणासनप्रख्यं धनु! कालान्तकापमः । 
ह्य गरिमृङ्गमं मन्द्रः साबुमानिव ॥ ११॥ 
इन्द्र्धनुष को तरद श्रथवा कालान्तक यम की तरद घथवा 
यर्वत-शिख की तरह लंबा धनुष ले, लक्षमण जी, मन्द्रावल पर्वत 
को तरद वहाँ जा खड़े हुए ॥ ११ ॥ 
यथोक्तकारी वचनपुत्तर॑ चैव सेपतरम्‌' । 
बृहस्पतिसमो बुद्धघा मरवा रामानुजस्तथा ॥ १२॥ 


१ सोतरम--स्वेनशयमाणोत्तरसहितं । { गे।० ) 
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प्राता के वचनानुसार कार्य करने वाले अथवा भाई कैवचन , 
को पूरा करने वाले, वुद्धि में बृहस्पति के समान लक्ष्मण जी श्रपने 
भन में श्रोरामचन्द जी के वचन के अतिरिक्त अपनी ओर से जो कुछ 
प्रौर कहना था सो विचारते जाते थे ॥ ११ ॥ 

कामक्रोधसमुत्येन भ्रातुः कोपाग्निना दत! | 


प्रभञ्जन इवामीतः प्रययो लक्ष्मणस्तदा ॥ १३ ॥ 
ओऔरामचन्द्र जी का मनोरथ पूर्ण न होने के कारण, भीरामचन्द्र 
जी के, जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, उससे स्वयं कुद हो, लक्ष्मण जी 
प्रप्रसन्न होते हुए, हवा की तरह बड़ी तेजी से चले जाते थे ॥ १३॥ 
सालतालाश्वकर्णाश्व तरसा पातयन्बहून । 
° ७ 
प्यस्यन्गिरिकूटानि दुमानन्यांश्च वेगितः ॥ १४ ॥ 
वे रास्ते में बहुत से साखू, ताल, अश्वकर्ण तथा अन्य पेड़ों 
को , एवं पर्वतश्दङ्गों के गिराते चले जाते थे ॥ १४ ॥ 
शिलाश्च शकलीकुवन्पद्वयाँ गज इवाशुगः । 
दूरमेकपदं त्यकत्वा ययौ कार्यवशादद्ुतम॥ १५॥ 
बे पर्वत की शिलाग्रों के अपने पैरों से फोडते, दूर दूर पर कदम 
रखते, कार्यवश अति शीघ्रता से चले जाते थे। उस समय पेसा 
जान पड़ता था कि, मानों काई मतवाला हाथी तोइता फोडता चला 
जा रहा है॥ १५॥ 
तामपश्यद्वढाकीणौँ हरिराजमहापुरीम्‌ । 
र ५ 
दु्गामिक्ष्वाङुशादूलः किष्किन्धां गिरिसङ्कटे ॥.१६ ॥ 
इद्वाकुश्रेष्ठ लक्ष्मण जो ने बड़े वड़े, पर्वतो के वीच वसी हुई, 


सेना से परिपूर्ण एवं दुर्गम कपिराज्ञ सुग्रीव की किष्किन्धा पुरी 
देखी ॥ १६ ॥ 
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रोपालस्फुरमाणोषठः सुग्रीवं प्रति लक्ष्मण । 
Ly 
ददश वानरान्मीमान्किष्मिन्धाया वहिश्चरान्‌॥ १७ ॥ 
सुग्रीव कै ऊपर कुपित होने से लक्ष्मण जी के अधर फडक रहे 
थे । उन्होंने भीम पराक्रमी अनेक वानरों के किष्किन्धा के वाहिर 
घूमते फिरते देखा ॥ १७॥ 
तं दृष्टा वानराः सर्वे लक्षमणं पुरुषर्षभम्‌ । 
शैल्मूज्ञाणि शतश! पटद्वांरच महीरुहान्‌ ॥ १८॥ 
जगृहुः कुज्ञरमख्या वानराः पर्वतान्तरे । 
तान्यृहीतप्रहरणान्हरीन्दष््रा तु लक्ष्मणः ॥ १९ ॥ 
वे सव गजराज की तरह वानर, पुरुषपु़्च लक्ष्मण जी को 
क्रद्ध देख, सैकड़ों पर्वेतण्टङ्कों ओर सैकड़ों वड़े वड़े वृत्नों को ले 
पर्वेतो पर जा खड़े हो गये। उन वानरों को भायुध लिये इप देख, 
लमण जो ॥ १५॥ १६ ॥ 
बभूव दविगुणं क्रुद्धो वन्हिन्धन इवानछः । 
तं ते भयपरीताङ्गाः क्रुद्धं दृष्ठा वङ्गाः ॥ २०॥ 
का क्रोध पेखा इतना बढ़ गया मानों बहुत से ईधन से भ्राग 
प्रज्वलित हुई हो। तव उन सर्व वानरों ने लकमण के कुद 
देख, ॥ २० ॥ 
कालमत्युयुगान्ताभं शतशो विहरता दिश; 
ततः सुग्रीवभवनं प्रविश्य हरिपुङ्गवाः ॥ २१ ॥ 
प्रलयकालीन मृत्यु कै समान लक्त्मण को कुद देख, सैकड़ों 
वद्र चारों ओर भाग गये । उनमें जो श्रेष्ठवानर थे, उन्होंने छुग्रीव 
के भवन में जा ॥ २१॥ 
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क्रोधमागमनं चैव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌ । 
तारया सहित; कामी सक्तः कपिहपों रहः || २२॥ 
लक्ष्मण का कुद्ध हो आना कह सुनाया । सुग्रीच उस समय 
तारा के साथ कामासक्त था ॥ २२ ॥ 
न तेषां कपिबीराणां शुश्राव वचनं तदा । 


ततः सचिवसन्दिष्ठा हरयो रोमहषणा।॥ २३ ॥ 

अतः उसने उन वानरवीरों को वात पर कुछ भी भ्यान न . 

दिया । तव मंत्रियों की भरा्ञा से वड़े बड़े वानर, जिनके देखने से 
रागरे खड़े हो, जाते ॥ २३ ॥ 


गिरिकुज्ञरमेधाभा नगर्या निर्ययुस्तदा । 


नखदंष्रायुधा घोराः सर्वे विक्ृतदशना। ॥ २४ ॥ 

आर जिनके शरीर का डीलडोल, पहाड़ अथवा द्वाथी अथवा 
मेघों के समान था, किष्किन्धा नगरी से निकले । उनके बड़े वडे 
दांत शर नख उनके आयुध थे और उनको देखने से डर मालूम 
पड़ता था ॥ २४॥ 


सर्वे शादूळदष्टारच% सर्वे च विकृताननाः 
दशनागवलाः केचित्केचिइशशुणोत्तराः ॥ २५ ॥ 
केचिज्ञागसहसस्य वभूनुस्तुल्यविक्रमाः | २६॥ 


वे सव के सव शार्दूल की तरद डाढ़ों घाले और विकटाकार 
थे । किसी के शरोर में दस हायो का, किसी के शरीर में सो हाथी 
का शोर किसी किसी के शरीर में हजार हायियो जितना पराक्रम 
था॥ २५ ॥ २६ ॥ न 
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कृत्ला हि कपिमिव्याप्तां दुमहस्तेमेहावले! || २७॥ 

अपरयहक्ष्मणः क्रुद्धः किष्किन्धां तां दुरासदाम्‌ । 

ततस्ते हरयः सर्वे ्राकारपरिघान्तरात्‌ ॥२८ ॥ 

निष्क्रम्योदग्रसत्चास्तु तस्थुराविष्कृतं तदा । 

७ १५ ॥५ 
सुग्रीवस्य प्रमादं च पूवजस्याथमात्मवान्‌ ॥ २९ | 
क्रुद्ध लक्ष्मण जी ने देखा कि, समस्त किष्किन्धा नगरी वानरों 

से भरी हुई है भोर काई भी शत्र उसे जीत नहीं सकता । तदनन्तर 
वे खव वानर कोट ग्रोर जाई से निकल खुलंलुला लड़ने के खड़े 
हाँ गये । तदनन्तर सुप्रीव के प्रमाद और अपने बड़े भाई के कार्य 
के ॥ २७ ॥ २८॥ २६॥ 

बुद्धा कोपवश्यं वीरः पुनरेव जगाम सः । 

स दीर्थोष्णमहोच्छवास! कोपसंरक्तलोचनः ॥ ३० ॥ 

बभूव नरशादूल! सधूम इव पावकः । 

चाणशल्यस्फुरज्मिहः सायकासनभोगवान्‌ ॥ ३१ ॥ 

स्यतेजोविषसङ्घातः पञ्चास्य इव पत्नग! । 

तं दीप्तमिव कालाग्निं नागेन्द्रमिव कोपितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

विचार कर, वीर बदमण प्रथन्त करुद्ध हुए षे लंवी घोर गर्म 

श्वास लेते मारे क्रोध के लाल लाल आँखो वाले, घूम सहित आग 
की तरह जान पड़ने लगे । फर लगे इण वाण ही मानों लपलपाती. 
हुई जिहा दे, धनुष जिसका शरीर है; पेसे पाँच खिर वाले विषधर 
सर्प की तरह वे जान पढ्ने ' लगे । कालाग्नि की तरह प्रदीत शोर 
क्रुद्ध गजराज को तरद ॥ ३० | ३१॥ २२॥ 


ह 
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समासादाङ्गदस्रासाद्विपादमगमद्भुशस्‌ । 
सोऽङ्गदं रोषताम्राक्षः सन्दिदेश महायश्ञाः ॥ २२ || 
ण के देख अंगद वहुत्त डर गये ओर वड़े दुःखी इए । 
इस समय जाल लाल तेत्रो से गद्‌ को देख महायशस्वी लप्मण 
ने उनको आज्ञा दी ॥ ३३ ॥ 
सुग्रीवः कथ्यतां वत्स ममागमनमित्युत । 
एष रामानुज; पराप्तस्त्वत्सकाशमरिन्द्मः ॥ २४ ॥ 
भ्रातुव्येसनसन्तप्तो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मण! । 
तस्य वाक्ये यदि रुचि! क्रियतां साधु वानर ॥ २५ ॥ 
हे वत्स ! जा कर सुग्रीव का मेरे आगमन की सूचना दो भ्रोर 
कहना कि दे शत्रनाशक | श्रीरामचन्द्र जो के छोटे भाई लमण 
अपने भाई के दुःख से सन्तप्त दो, तुमसे मिलने के लिये दरवाजे 
पर खड़े हैं। यदि तुम उनके वचन सुनना पसंद करो, तो शीघ्र 
शा कर सुनो ॥ ३४ ॥ ३५ ॥| 
इत्युक्त्वा शीघ्रमागच्छ वत्स वाक्यमिदं मम ॥ ३६॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा शोकापिठ्टीष्ङ्गदोज्त्रवीत्‌ । 
पितुः समीपमागम्य सामित्रिरयमागतः ॥ ३७॥ 
हे वत्ख | मेरा यह संदेसा सुग्रीव से कह, तुम शीघ्र वापिस 
आणो । लक्षमण के ये वचन खुन, शोकाकुल हो, अंगद दोड़ कर 
सुग्रीव के पास गये और वाले कि, देखिये लमण भ्राये हुए 
हैं॥३६ ॥ ३७॥ 
अथाङ्गदस्तस्य वचो निशम्य 
सम्भ्रान्तभावः परिदीनवङ्गः । 
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निगत्य तूर्णं रृपतेस्तरखी 
ततः स्माग्राश्चरणौ वबन्दे ॥ २८ ॥ 
` फंगद्‌, लक्ष्मण के वचन सुन अत्यन्त विकल भोर उदास हुए । 
इन्होने लदमण के।पास से जा पदले सुग्रीव का, फिर रमाको 
प्रणाम क्रिया | ३८॥ 
संग्रद्य पादों पितुरग्यतेजा 
जग्राह मातुः पुनरेव पादो । 
पादो मायाश्च निपीडयित्वा 
निवेदयामास ततस्तमर्थम्‌ ॥ २९ ॥ 
उम्रतेजवाले श्रंगद ने लुग्रीच के चरणस्पर्श कर, फिर माता के 
(तारा) के चरण छुए। तदनन्तर समा के पैर पकड़ कर, लर्मण 
जो का संदेला कहा ॥ ३९ ॥ 
स निद्रामदसंवीता वानरो न विवुद्धवान्‌ । 
वभूव मदमचश्च मदनेन च मोहितः ॥ ४० ॥ 
मद्नमादित मद्मत्त वानर सुग्रीव निद्रा के कारण पेसे 
वेलुध थे कि, अंगद की वाते न तो उन्होंने सुनौं थोर न 
समी ॥ ४० ॥ | 
तत; किलकिलां चक्रुडक्ष्मणं प्रेक्ष्य वानराः । 
प्रसादयन्तस्तं कुं भयमोहितचेतसः॥ ४१ ॥ 
तदनन्तर भयभीत वानर लदमण को कुद देख, डनको प्रसन्न 
करने के लिये किलकारने (का शब्द ) जगे ॥ ४१ ॥ : 
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ते महधनिभं दृष्टा वजाशनिसमस्वनम्‌ । 
सिंहनादं समं चक्रलेक्षमणस्य समीपतः ॥ ,४२ ॥ 


उस समय उन वानरों का एक साथ किजकारियो का शब्द 
ऐसा हुथ्या जैसा कि, विजली की कड़क का अथवा सिहनाद्‌ का 
होता दै । यह शब्द लक्ष्मण जी के पास ही हुआ था | ४२ ॥ 


तेन शब्देन महता प्रत्येुध्यत वानर! | 
मदविद्दलताम्राक्षो व्याकुलसग्िभपण; ॥ ४३ ॥ 


उस महाकालाहत् के सुन, सुग्रीव हश में आये । परन्तु उस 
समय सुद्रीव के नेत्र नशे से लाल दो रहे थे थोर पुष्पमाला उनके 
गले मं सुशोभित हो रदी यो । किन्तु वे उस समय घवड़ाये हुए 
थे ॥ ४३ ॥ 


अथाङ्गदवचः श्रत्वा तेनैव च समागतो । 
मन्त्रिणौ वानरेन्द्रस्य संम्मतोदारदरिनो ॥ ४४ ॥ 


प्लक्षवचेव प्रभावश्च मन्त्रिणावथधमयोः । 
वक्‍तुमुचावचं प्राप्त लक्ष्मणं तो शशंसतुः ॥ ४५॥ 


सुग्रीव ने अंगद के वचन सुने | इतने में अंगद के साथ ही 
छुत्त घोर प्रभाव नामक सुग्रीव के दो मंत्री सो सुग्रीव के पास 
पहुँचे । ये दोनों मंत्री सुग्रीव के झपापात्र भोर सव से मिलते भेंदते 
थे। ये अर्थ घोर धर्म सम्वन्धी विषयों में खुत्रीव को ऊँच नीच 
समझाया करते थे इन दोनों ने भो लक्ष्मण के आगमन की घुचनां 
खुध्रीव का दी ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ - 


गडू 
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प्रसादयित्वा सुग्रीवं बचने) सामनिश्‍चिते!! । 
आसीनं | पासीनों थि 
आसीनं पयुपासीना यथा शक्र मसुत्पतिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
लकमण का किस प्रकार सान्त्वना देनो उचित है--प्रथम तो 
इस विषय का वार्तालाप कर, उन दोनों ने सुग्रीव को प्रसन्न 
किया । फिर वे दोनों सुग्रीव के दोनों भोर, यैसे द्वी बैठ गये, जेसे 
इन्द्र के पास देवता बैठते हैं॥ ४६ ॥ 
वी श्र की 
सत्यसन्धो महाभागो भ्रातरो रामलक्ष्मणों । 
वयस्यभावं सम्पाप्तो राज्याहो राज्यदायिनो ॥ ४७॥ 
तदनन्तर उन दोनों ने कश-आपको राज्य दिलाने वाले, 
स्वयं राज्यशासन करने को येग्यता रखने वाले, महाभाग, सत्य 
प्रतिज्ञ, दोनों भाई श्रीरामचद्ध शोर लमण, ओ तुम्हारे साथ मैत्री 
कर चुके हैं ॥ ४७ ॥ 
तयोरेको धनुप्पाणिद्वारि तिष्ठति लक्ष्मण; । 
यस्य गीता; प्रवेपन्तो नादान्युञश्चन्ति वानराः | ४८ ॥ 
उन दोनों में से एक अन लक्ष्मण घनुष हाथ में लिये द्वार पर 
खडे हैं। उन्दींके डर से वानर थर थर कापते हुए कोलाहल मचा 
रहे हैं ॥ ४८ ॥ 
स एप राघवभ्राता लक्ष्मणो वाक्यसारथि/? | 
व्यवसायरथः प्राप्तस्तस्य रामस्य शासनात ॥ ४९ ॥ 


१ सामतिदिचतेः--सान्वविपये निश्चित: | (ग्रे?) २ वाक्यसारयधि£-- 
, ममवाक्यग्रेरित इसथेः | ( गो० ) 
वा० रा० कि०--२१ 
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यह श्रीरामचन्द्र के भाई लदपण राम के. बचनों से प्रेरित 
हो, उन्दीकी आज्ञा से व्यवसाय रूपी रथ पर सवार हा, यहाँ आये 
. हैं ॥ ४६ ॥ 
[ नोट -ब्यबसाय रूपी रथ से अभिप्राय है #त्तंव्यक्राय का निश्चय 
करने के लिये--( शि" ) " व्यवसायः ऋरणोयाश विषय 5 निश्चयः | ] 
अयं च दयितो राजंस्तारायास्तनयोऽङ्गद । 
लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषितस्त्वरयानघ ॥ ५० ॥ 
हे राजन | दै भ्रनघ! यह तारा के प्यारे पुत्र अंगद उन्दीं 
लक्ष्मण जी के भेजे हु श्रनिशाब्र आपके पास णये हें॥ ५०॥ 
सोऽयं रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति वीयवान्‌। 
नि्देइन्निव 
वानरान्पानरपते चक्षुषा निदइन्निव ॥ ५१ ॥ 
है वानरपते | वे पराक्रमी लक्ष्मण जी ही क्रोध से लाल नेत्र 
डी मानों अपने नेत्राञ्ि से वानरां को जलाने हुए. द्वार पर खड़े 
ह ॥४'॥ 0 
तस्य मूध्नी णम्य त्वं सपुत्रः सह बन्धुभिः ।' 
७ ळे 
गच्छ शीघ्रं महाराज रोपां हस्य' निवत्यताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हे महाराअ ! आप इस समय पुत्र और भाईबंदो सहित शोघ्र 
चल कर, उनके चरणों में सोस झुका, प्रणाम कीजिये ओर उनके 
क्रोध को शमन कीजिये ॥ ५२॥ 
यदाह रामो धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहितः? । 
राजंस्तिष्ठ खसमये* भव सत्यप्रतिश्रवः ॥ ५३ ॥ 
इति एकर्िशः सर्गः ॥ 
* १' समाहितः--ह्वस्थचित्तोमबेत । ( क्षि० ) २ स्वसमये--ह्वमर्या- 
दाया।' (गो०) 
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हैं राजन्‌ | आप अपनो मर्यादा में स्थित हा, अपनी प्रतिज्ञा के 
सत्य कीजिये, जिसप श्रोराप्चन्ध जी स्वस्थचित्त हो तुमका धर्म- 
शीन जानें ॥ ४३ ॥ 
फिफिस्थाकाएंद का इकतोसवां सर्ग पूरा हुआा। 


वि 


द्वात्रिशः सर्ग; 
i 


अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवः सचिव; सह । 
लक्ष्मणं कुपितं भ्रुत्वा चुमोचासनमात्मवान्‌' ॥ १ ॥ 
अंगद के चाक्य छुन गैर लदमए को करुद्ध जान, घैयवान सुप्रोव 
मंत्रियों सदित आसन छोड, उठ वैदे ॥ १ ॥ 

सचिवानबवीद्वाक्यं निश्चित्य गुरुलाघवम्‌ । 

मन्त्रशान्मन्त्रफुशलो मन्त्रेषु परिनिष्ठितान्‌ ॥ २ ॥ 

«आव ते उन मंत्रियों प, जे! विचार करने में वड़े निपुण थे 
भीरामचन्द्र की बड़ाई ओर पनी छुटाई के विषय में कुछ भी न 
कह, यह कद्दा ॥ २॥ 

न मे दुव्याहृतं किञ्चिन्नापि मे दुरचुष्टितम्‌ | 
लक्ष्मणो राघयञ्नाता करुद्धः किमिति चिन्तये ॥ ३ ॥ 
मुमे रह रह कर यह चिन्ता होती है कि, मैने न ता उनको 
दुर्वचन कहे ऑर न उनके साथ कोई दुरा वर्ताव ही किया, तब 
शरोयमचनदर के भाई लक्ष्मण के कुद होने का कारण कया है ? ॥ ३॥ 
(प ामवावू--वे्येबाद। (षि) 
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` असुहृड्रिमेमामित्रेनित्यमन्तरदर्शिमि! । | 
मम दोपानसम्भताब्श्रावितो राघवानुजः ॥ ४ ॥ 
मेरो समझ में ते यह आता है कि, मेरे वैरियों ने, जो सदा 
मेरे दोष हूढ़ने में लगे रहते हैं, लदमण से मेरी झूठो गिकायत की 
है॥४॥ 
अन्न तावद्यथावुद्धि स्वैरेव यथाविधि । 
भावस्य निशचयस्तावद्धिशेयो निपुणं शनेः ॥ ५ ॥ 
इस विषय में तुम सब लोग यथाविधि घोर यथावुद्धि विचार 
कर, इस बात का ठीक निश्चय करो ॥ ५॥ 
न खदवस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नापि राघवात्‌ । 
मित्र त्वस्थानकुपितं जनयत्येव सम्भ्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
मुझे श्रीरामचन्द्र ओर लक्षमण का जरा भी डर नहीँ है, परन्तु 
मिश्र का अकारण अथवा विना अपराध क्रद्ध होना ही भयप्रद 
` है॥ ६ ॥ 
सवथा सुकरं मित्र दुष्करं परिपालनम्‌ | 
अनित्यत्वाच्च चित्तानां प्रीतिरसपेऽपि भिद्यते ॥ ७ ॥ 
त्री करना ते सहज है, किन्तु मैत्रो का निवाइना दुष्कर है. 
क्योकि चित्त को अस्थिरता से जरा सी वात में प्रीति में अन्तर पड़ 
जाता है ॥ ७॥ 
अतो निमित्तं त्रस्तोऽहं रामेण तु महात्मना । 
यन्ममोपकृतं श्क्यं प्रतिकतु न तन्मया ॥ ८ ॥ 
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अतपव इन्हीं सव वातों को साच विचार कर में महात्मा 
श्रीरामचन्द से उरता हूँ। क्योंकि में जे कुछ उनका उपकार,कर 
सकता था, वह भी में अभी तक नहीं कर सका ॥ ८ ॥ 
सुग्रीवेणेवमुक्तस्तु हनुमान्मारतात्मज! | 
उवाच स्वेन तकेण मध्ये वानरमन्त्रिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुग्रीव के ये वचन सुन कर, वानरश्रेष्ठ हनुमान जी मंत्रियों के 
बीच ऊद्दापोह कर बाले ॥ ६ ॥ 
सर्वथा नेतदाश्चर्यं यस्त्वं हरिगणेश्वर । 
न विस्मरसि सुस्निग्धमुपकारकृतं शुभम्‌ ॥ १०॥ 
हे कपिराज | आप जो श्रोरामचन्द्र जी के उपकार को नहीं भूले 
--सो यह कोई आश्चयं की वात नहीं, क्योंकि उपकारी महात्मा 
लोगों का स्वभाव ही ऐसा अच्छा होता है ॥ १०॥ 
राघवेण तु वीरेण भयमुत्सज्य दूरतः । ` 
तलियाथ इतो वाली शक्रतुस्यपराक्रमः ॥ ११ ॥ 
देखो, वीरवर श्रीरामचन्द्र जी ने ज़रा भी न डर कर, तुम्हारा 
प्रीति के लिये, दूर ही से उस इन्द्र के समान पराक्रमी बालि को 
मार डाला ॥ ११॥ 
Ly ~ 
सवथा प्रणयात्नुद्धो राघवो नाघ्न संशयः । 
भ्रातरं सम्महितवाँछक्ष्मणं लक्ष्मिवधनम्‌ ॥ १२ ॥ 
छत: इसमें जर' सा भी सन्देह नहीँ कि, श्रीरामचन्द्र जी का 
तुम्हारे ऊपर क्रुद्ध हाना भी प्रेमयुक' दै। इसीसे उन्होंने काम्ति- 
चरद्धन लक्ष्मण को तुम्हारे पास भेज्ञा है॥ १२ ॥ 
अ पाठान्तरे-- इनुमान्हरिङ्गवः ।” 
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त्वं प्रमत्तो न जानीषे काळं कालविदांवर । 
` फुरलसप्तच्छदश्यामा प्रहत्ता तु शरच्छिवा ॥ १३॥ 
हे समय के पहचानने वालों में श्रेष्ठ ! तुमने मत्त हो कर, 
समय को नहीं जाना । देत्रिये हरे हरे पत्ते वाले छितिउन के पेड़, 
फूलों से लद॒फँद गये हैं शर कल्याणकारोणी शरद्‌ ऋतु का आरम्म 
हो चुका ॥ १३ ॥ हि 
नि्मेछम्रहनक्षत्रा धोः ्रनएवलाइका । 
प्रसन्नाथ दिशः सर्वाः सरितश्च सरांसि च ॥ १४॥ 
आकाश में ग्रह ओर नत्त्र सव निर्मल हो गये। मेघ जहाँ के 
तहाँ समा गये, अर्थात्‌ आकाश में मेध नहीं देख पड़ते । समस्त 
दिशाएं, नदियां और सरोतरे शाभा युक्त हो रही हैं ॥ १४ ॥ 
प्राप्तमुद्योगकालं तु नावेषि हरिपुङ्गव । 
त्वं प्रमत्त इति व्यक्तं लक्ष्मणोऽयमिहागतः ॥ १५॥ 
हे कपिप्रवर ! सीता जी के हूं ढ़ने के लिये उद्योग करने का 
समय आ गया, किन्तु आपने इस पर कुछ भी ध्यान न दिया । 
अतः आपके प्रसावधान जान, लक्ष्मण जी यहाँ आये हैं ॥ १५ ॥ 
आर्तस्य हृतदारस्य परुषं पुरुपान्तरात्‌ । 
> १ गीयं ~ 
वचनं मषंणीयं ते राघवस्य महात्मनः ॥ १६ ॥ 
महात्मा श्रारामचन्द्र जी इस समय खरो हर जाने के कारण 
पीड़ित हा रहे हैं, अनः दूसरे पुरुष के घुल से तुमको कठोर वचन 
सुनने ही पड़ेंगे ॥ १६ ॥ 
कृतापराधस्य हि ते नान्यत्पश्याम्यहं क्षमम्‌ । 
अन्तरेणाञ्ञछिं वद्धा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ ॥ १७॥ 
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` अवतो हाथ जोडू कर लक्ष्मण से त्तमाप्रार्थना करने ही से, 
मुझे तुग्हारी भलाई देख पड़ती है । क्योंकि समय चूक जाने का 
अपराध तुमसे वन पड़ा है ॥ १७॥ 
नियुक्तेमन्त्रिभिवाच्यों हवश्यं पार्थिवों हितम | 
अत एव भयं त्यक्त्वा ब्रचीम्यवधुत वचः ॥ १८ ॥ 

। राज्ञकाय में लगे हुए मंत्रियों का यह कर्तंष्य है कि, वे राजा से 
दितकारी वात कर्हे । इसोसे निर्भय हो मेते निश्‍चय हितकर वचन 
कहे हैं ॥ १८॥ 

अभिक्रुदधः समर्थो हि चापमुद्यम्य राघव! । 
सदेवासुरगन्धर्वं वरो स्थापयितुं जगत्‌ ॥ १९॥ 
देखिये थरीरामचन्द्र ज्ञी में इतनी सामर्थ्यं है कि, यदि कुपित हों, 
ते वे धनुष दवारो देव, अ्रसुर गन्धर्व सहित इस जगत के अपने वश 
में कर सकते हैं ॥ १६ ॥ 
न स क्षमः कोपयितुं यः प्रसाद! पुनर्भवेत्‌ । 
पूर्वोपकारं स्मरता कृतज्ञेन विशेषतः || २० ॥ 
पेसे पुरुष को नाराज़ न करना चाहिये, जिसके पीछे प्रसन्न 
करना पड़े और विशेष कर पहले किये हुए श्पने प्रति उपकारो को 
सरण कर, उपकार करते वाले छतक्ञ पुरुष को ॥ २० ॥ 


ROSES SSSI EISED SESS कल 


१ अवषतं-- हितः्वेन निश्चित । ( शि० ) 
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प्रकार भार्या अपने सत्ता के वश में रहतो है, वैसे ही समय थाने 
पर आप उनके कहने में चालये ॥ २१॥ 
न रामरामाबुजशासनं त्वया 
कपीन्द्र युक्त मनसाप्यपोहितुम्‌ । 
मनो हिं ते ज्ञास्यति माइुषं वलं 
७ € 
सराघवस्यास्य सुरन्द्रवचसः ॥ २२ ॥ 
इति द्वानिशः सर्गः ॥ 
है कपिराज | श्रीरामचन्द्र ओर उनके भाई श्रोलक्ष्मण जो की 
ज्ञा के उल्लडुन की मन में कल्पना करना भी आपको उचित नहीं | 


क्योंकि इन्द तुल्य पराक्रमी श्रीशमचन्द्र जो कैसे वलवान हैं. यह तो 
आप जानते ही हैं ॥ २२ ॥ 


किफिन्धाकाण्ड का वत्तीसवां सग पूरा हुआ । 
++#-++ 
त्रयखिशः सग; 
--#--- 
अथ प्रतिसमादिष्ठो' लक्ष्मणः परवीरहा । 
प्रविवेश गुहां रम्यां%# किष्किन्धां रामशासनात्‌॥ १ ॥ 


किष्किन्धा में चलने के लिये अंगद द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, 
श्रीराम को झोक्षा से आये हुए शत्रुहन्ता लच्मण आ, सुन्दर किष्किन्धा 


पुरी में घुसे ॥ १ ॥ 


१ म्रतिधमादिष्टः--अ्रद्माहृता । अङ्गदेनेति शेप: | ( गो० ) # पाठान्तरे, 


“मघोरा।” 


३ 


= 
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द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महावलाः । 
वर्भूवुलक्ष्मणं दृष्टा सर्वे प्राज्ञलयः स्थिताः ॥ २ ॥ 
द्वार पर खड़े हुए बड़े वड़े डीलडोल बाल्ने महावलवान वानर, 
लक्ष्मण जी को देखते ही, हाथ जोडू कर खड़े हो गये ॥ २ ॥ 
निःश्वसन्तं तु तं दृष्टा कृद्धं दशरथात्मजम । 
वभूबुइरयस्रस्ता न चैनं पर्यवारयन! ॥ ३ ॥ 
क्रोध से निश्वास छोड़ते हुए लक्ष्मण को देख, वानरगण पेसे 
उरे कि, उनके पीछे पीछे न जा सके ॥ ३ ॥ 
स तां रत्नमयीं श्रीमान्दिव्यां पुष्पितकाननाम्‌ | 
रम्यां रत्रसमाकीरणा१ ददश महतीं गुहाम्‌ ॥ ४ ॥ 


लच्मण जी ने, उस समय महतो किष्किन्धा पुरी को जे रल- 
खचित, शामामयी, दिव्य पुष्पित रमनों से शामित ओर रमणीक 
थी तथा जिसमें दूकानों पर रलों के ढेर लगे हुए थे, देखी ॥ ४ ॥ 


'हम्यमासादसम्वाधां ° नानापण्येपश्ञोभिताम्‌ । 
सर्वकालफेलेटेक्षे पुष्पितैरपशोमिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसमें अनेक घनियो के घर थोर देवगृह वने हुप थे । आज्ञारों 
में भाँति भाँति के माल विक्रो के लिये भरे पड़े थे । वहाँ पर ऐसे 
वृत्त थे जो सदा सव ऋतुओं में फलते थे ओर वहाँ पुष्पित वृक्ष भी 
शामित थे ॥ ५॥ 


१ नचैनं पयंवारयन्‌--भयेन छक्ष्मणमुपगन्तु' नाशळुवब्रिलर्थः । ( गो०) 
२ रत्रतमाङीर्णा --आपणस्थरल्षसमाकीर्णा' । (गो०) ३ मयाः धतिनांचासाः । 
( गो० ) ४ ग्राप्तादाः--देवणु्ाः । ( गो० ) 


३३० क्रिष्किन्धाकाण्डे 


देवगन्धवेपुत्रैथ वानरै; कामरुपिपि; | 
3] है मियदशने 
दिव्यमाल्याम्वरधर! शोभितां :॥६॥ 
अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, दिव्य पुष्पों की 
माल्लाग्रों रौर बसों से शोमित, देखने में सुन्दर, देवताओं और 
गन्धी के औरस से उत्पन्न बानरों से वह पुरी शोभायमान 
थी॥६॥ 
चन्दनागरुपद्मानां गन्धै सुरभिगन्धिनाम्‌ । 
मेरेयाणां मधूनां च सम्मोदितमहापथाम्‌ ॥ ७॥ 
चन्दन, अगर, ओर कमल पुष्प पराग से खुगस्थित और मेरेय 
और मधु नाम की दा प्रद्िराश्रों की गन्ध से छुवासित वहाँ के राज- 
मार्ग थे ॥ ७ ॥ 
[ विन्ध्यमेरगिरिभख्ये! प्रासादेरपशोभिताम# । ] 
र 
ददश गिरिनद्यध विमलास्तत्र राघवः ॥ ८ ॥ हि 
वह नगरी विन्ध्याचल ओर मेरु पर्वत के समान वड़े ऊंचे ऊँचे 
भवनों से शोभित थो । लक्ष्मण जी ने अनेक निर्मल जल वाली 
पहाड़ी नदियां भी वहां देखीं ॥ ८ ॥ ५ 
अङ्गदस्य शृहं र्यं मेन्दस्य द्विविदस्य च । 
गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरणस्य च ॥ ९ ॥ 
विदयुन्मालेश्व सम्पातः सूर्याक्षस्य हनूमत; । 
वीरवाहो; गुवाहोध नलस्य च महात्मनः ॥ १०॥ 
कुमुदस्य धुषेणस्य तारजाम्ववतोस्तथा | 
दृधिवकन्रस्य नीलस्य पुपाटलसुनेत्रयो;॥। ११ ॥ 


* पाहान्तरे--" प्रातादैनॅकभूमिमिः । ” 
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एतेपां कपिमुख्यानां राजमागे महात्मन । 
ददश गृहमुख्यानि महासाराणि! लक्ष्मण! ॥ १२॥ 
उस नगरी में राजम्राग के अगल वगल श्ंगद, मेन्द, द्विविद, 
गवय, गवाज्त, गज, शरम, विदयन्माली, सम्पाति, सुर्या, इमान 
वीरदाइु, सुबाहु, नल, कुमुद, सुषेण, तार, जाम्बवान, दुधिवक्र 
नील, सुपाटल ओर सुनेत्र इन प्रधान प्रधान महावलडान वानरों के 
भवन, ओ वड़े सुन्दर ओर दृढ़ वने थे, लक्ष्मण जी ने देखे॥ ६॥ 
॥ १० ॥ १? ॥ १२॥ 
पाण्डुराभ्रपकाशानि दिव्यमाल्ययुतानि च | 
प्रभूतधनधान्यानि खीर शोभितानि च ॥ १३॥ 
बे भवन सफेद मेघों की तरह चमकते थे. गन्ध मावाश्रों से 
भूषित थे । घन, धान्य, से भरे पूरे ओर सुन्दरी खियों से शोमित 
ये॥ १३॥ * 
पाण्डुरेण* तु साळेन परिक्षिप्तं दुरासदम्‌ | 
वानरेन्द्रं रम्यं महेन्द्रसदनोपमम्‌ ॥ १४ ॥ 
वानरेन्द्र सुग्रोव जी का घर चुने को अस्तरकारी की चहार- 
दीवारी क भीतर वना था । वह चद्दारदीवारो इतनी ऊँची थी कि, 
उसके भीतर सहसा कोई ज्ञा नहीं सकता था । कपिराज का भवन 
इन्द्र फे भवन की तरह बड़ा खुन्दर वना हुआ था॥ १७॥ . 
गुङ्खैः मासादञ्चि्रेः कैलासशिखरोपमे 
सर्वेकामफलेइ के) पुष्पितेस्पशोमितम ॥ १५ ॥ 
१ महासाराणि--अतिइदानि । ( गो? ) २ १्हुरेणदुसालेन --सुधाघ- 


बढिति्रकारेण | ( गो") 


नी 
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उस भवन की सफेद रंग की अदा रियाँ, हिमाच्छादित केजास- 
शिखर जैसो जान पड़ती थी। उसके भीतर ऐसे फल फूल के वृद 
सुशोभित थे, ज्ञा सदासर्वदा फला फूला करते थे ॥ १५ ॥ 


महेन्द्रदत्तै श्रीमद्विनीलजीमूतसन्निमैः । 
SCN शीतच्छायेमेनोहरै 0 ७ 
दिव्यपुष्पफलरंक्ष; शीतच्छायमनोहरेः ॥ १६ ॥ 
“ये सव वृत्त स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले इन्द्र के दिये हुए थे । ओर 
अत्यन्त कान्ति युक्त श्याम मेघ घटा को तरह दिव्य पुष्पों ओर 
फलों के देने वाले (भी) थे। इनकी शीतल छाया मनोहारिणी 
थो ॥ १६॥ 
इरिभिः संदृतद्वारं वलिभिः शस्रपाणिभिः । 
'दिव्यमाल्याइत्तं शुभ्रं तप्तकाञ्चनतोरणम्‌ ॥ १७॥ 
राजभवन के द्वार पर बलवान्‌ ओर हाथों में अख शस्र लिये ' 
हुए वानर खड़े पहरा दे रहे थे । दिव्य मालाओं से भूषित, श्वेत रंग 
के, और साने को वन्दनवारो से शोभित ॥ १७॥ 
सुग्रीवस्य गृहं रम्यं प्रविवेश महावलः । 
१ सोगि 
अवायमाणः सोमित्रिमहाभ्रमिव भास्करः ॥ १८ ॥ 
कपिराज सुग्रीव के मनोहर भवन में महावली लक्ष्मण जी 
ने प्रवेश किया । उस समय लक्ष्मण जी राजभवन में वेरोकटोक 
ऐसे चले जाते थे, जैसे महामेघमगडल मे सूर्य जाते हैं ॥ १८ ॥ 
स सप्त कक्ष्या धर्मात्मा नानाजनसमाकुला; । 
प्रविश्य सुमहदगुप्त॑ दद्शान्तःपुरं महत्‌ ॥ १९ ॥ 
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वानरों से भरी पूरी और अत्यन्त सुरक्षित सात ड्योढियो को 
नाघ, क्षदमण जी ने सुग्रीव का विशाल अन्तःपुर ( रनवास )' 
देखा ॥ १६॥ नति 
रचे १० | 
वहुभिश्र वरासने! । 
महाहस्तरणोपेतेस्तत्र तन्नोपशोभितम ॥ २० ॥ 
अन्तःपुर के भीतर जहाँ तहाँ साने चाँदी के पलंग, अनेक प्रकार 
के बैठने के लिये मञ्च ( पोढें ), जिन पर, वढ़िया कीमती विछोने 
वे थे, रखे हुए थे ॥ २० ॥ 
प्रविशन्नेव सततं शुभाव मधुरखरम्‌ । . 
तन्त्रीगीतसमाकीण समगीतपदाक्षरम्‌ ॥ २१ ॥ 
रनवास में जाते ही लक्ष्मण जी ने मधुर खर में, ताल लै से 
युक्त रौर वीणा के ऊपर याया जाने वाला गाना छुना ॥ २१॥ 
वह्दीथ विविधाकारा रूपयोवनगर्विताः 
सुग्रीवभवने € 
ख्रियः सुग्रीवभवने ददश स महावलः ॥ २२॥ 
लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के रनवास में रूप ओर योवन के महद से 
मतवाली बहुत सी श्रौर विविध आकार प्रकार की स्रिया देखीं ॥२२॥ 


दृष्टाभिजनसम्पत्नाधित्रमाल्यकृतसर्ज; । 
फलमाल्यकृतव्यग्रा भूषणोत्तमभूषिताः ॥ २३ ॥ 
ये खिया उत्तम झुलवती थीं, रौर उत्तम मालाएँ शोर घाभू- 
षणों से भूषित थीं तथा पुप्प मालाएँ गूंथने एवं फल्न-संत्रह करने में 
लगी हुई थीं॥ २२॥ 
नावप्तान्नापि चाव्यग्रानाबुदात्तपरिच्छदान्‌ । 
सुग्रीवाचुचरांश्रापि लक्षयामास लक्ष्मण; ॥ २४ ॥ 


ल्क 


॥ 
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लक्ष्मण जी ने सुप्रीच के नोकर चाकरो को भी देखा, जा सन्तुए 


शथे और अपने मालिक के कामों को वड़ी सावधानी से कर रह थे 


तथा साफ छुथरी ओर वढ़िया पा शाक पहिने हुए थे ॥ २७ ॥ 
कूजितं नूपुराणां च काश्वीनां निनदं तथा । 
सन्निशम्य तत; श्रीमान्सौमित्रिलञ्जितोऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
नूपुर ओर करधनो की झनकार सुन, श्रामान्‌ शुमित्रानन्द्न 
लक्ष्मण जी लज्जित हुए ॥ २५ ॥ 
रोषवेगमकुपितः श्रुत्वा चाभरणखनम्‌ । 
चकार ज्याखन वीरो दिश? शब्देन पूरयन्‌ ॥ २६ ॥ 
उन आमुषणो की झनकार सुन वीर लक्ष्मण जी क्रुद्ध हुए 
भ्रोर अपने घडु के रोदे का ऐसा टंकोरा कि उसका शब्द दूशों 
दिशाओं में छा गया (ओर आमृषणों की छुमाक्वम का शब्द दूव 
गया ) ॥ २६ ॥ - 
चारित्रेण महावाहुरपकृष्ट; स लक्ष्मणः | 
तस्थावेकान्तमाग्रित्य रामशोकसमन्वित; ॥ २७॥ 
धीरामचन्द्र जी के शोक से विकल एवं चरिज्रवान्‌, लक्ष्मण 
जी ओर आगे न जा सके और वहीं एकान्त स्थान देख ( जहाँ 
ल्षियों का आना जाना नहीं होता था) खड़े हो गये ॥२७॥ 
तेन चापखनेनाथ सुग्रीव! पुवगाधिप; । 9 
विज्ञाया$गमनं त्रस्तः सञ्चचाल वरासनात्‌ ॥ २८ ॥ 
वाचरराज सुग्रीव उस धनुष की टंकार सुन जातः गये कि, 
लक्षमण जी ग्रा पहुंचे । इससे वे ऐसे डरे कि, अपना बहुमूल्य 
आसन छोड़ उठ खड़े हुए ॥ २८ ॥ * 
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अङ्गदेन यथा मद्य घुरस्तात्मतिविदितम्‌ । 
सुव्यक्तमेष सम्पातः सोमित्रि्श्नातवत्सल! ॥ २९ ॥ 
ओर बाले कि, थेंगद ने मुझसे जैसा द्दा था, तदनुसार प्रातृ- 
वत्सल लक्ष्मण जो आ पहुँचे ॥ ६ ॥ | 
अद्भुदेन समाख्यातं ज्याखनेन च वानरः । 
बुबुधे लक्ष्मण प्राप्त मुखं चास्य व्यशुष्यत ॥ २० ॥ 
सुग्रीव, अंगद के मुख से लक्ष्मण का आगमन पहले दो सुन 
चुके थे, इस वार उनका उनके चुर केरेदे झा सकार ,न पड़ी। 
इससे लक्षमण का, आगम प्रत्यक्ष जान, वानएराज़ का मुख डर के 
मारे छूख गया ॥ ३०॥ 
ततस्तारां हरिश्रेष्ठः सुग्रीवः मियदशनाम्‌ । 
उवाच हितमव्यग्रज्लाससम्प्रान्तमानस! ॥ ३१ ॥ 
पहिले तो वानरश्रष्ठ सुग्रीव, डर के मारे घबड़ा गये, किन्तु 
फिर सम्दत कर, उन्होंने सुन्दरो वारा से अपनी मलाई के लिये 
सावधानी से ये वचन कहे ॥ ३२ ॥ 
किन्तु तत्कारणं पुभरु प्रकृत्या मृदुमानसः । 
सरोष इव सम्माप्तो येनायं राघवानुजः ॥ ३२ ॥ 
है सुन्दर भोंदो वाली ! लक्ष्मण जी के क्रुद्ध होने का क्या 
कारण है! लक्ष्मण जी ता स्वभाव ही से कामलचित्त हैं, फिर ये 
कुपित हो क्यों आये हैं. ॥ ३२ ॥ 
कि पश्यसि कुमारस्य रोपस्थानमनिन्दिते । 
' न ख्वकारणे कोपमाहरेन्नरसत्तमः ॥ ३३ ॥ 
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हे अनिन्दिते ! राजकुमार के कुपित होने का कारण तुम्दारी 
समभ में क्या याता है? नरश्रेए लक्मण जो कमी अकारण क्रोध 
करने चाले नहीं हैं ॥ ३३ ॥ 
यदस्य कृतमस्माभिवध्यसे किञ्चिदप्रियम्‌ | 
तदूबुद्धया सम्मधायोश क्षिप्रमहसि भाषितुम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदि तुम्हारी समक में मेरा कोई अपराध आये, तो विचार 
कर शीघ्र उसके लिये काई उपाय बतलाओ ॥ २४ ॥ 
अथ वा खयमेवैनं द्रष्टुमहेसि भामिनि# । 
वचनैः सान्त्वयुक्तेत्र प्रसादयितुमहेसि || २५ ॥ 
ग्रथवा, हे भामिनि | तुम स्वयं ज्ञा कर उनसे मिलो ओर 
समका बुझा कर, उनको प्रसन्न करो ॥ ३५ ॥ 
त्वदशनविशुद्धात्मा न स कोपं करिष्यति । 
न हि स्रीपु महात्मानः क्वचित्कुवन्ति दारुणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
लक्ष्मण जी शुद्धान्तःकरण वाले हैं अतः घे तुमे देख कुपित 
` न होंगे। क्योंकि महात्मा लोग ( अर्थात्‌ सभ्य लोंग ) स्त्रियों के. 
” साथ कठोर व्यवहार नहीं करते ॥ ३६ ॥ 
स्वया सान्त्वैरपकरान्तं प्रसननेन्द्रियमानसम्‌ | 
ततः कमलपत्राक्षं दरकष्याम्यहमरिन्दमम्‌॥ २७ ॥ 
जब तेरे समझाने वुकाने से उनका क्रोध शान्त दो जायगा 


ओर वे प्रसन्न हो ज्ञायंगे, तव मैं उन शत्रहस्ता और कमल-मयन 
लक्ष्मण तरी से ' भेट करूँगा ॥ ३७॥ 


. कै पाठान्तरे “--भाषितुमु | ? 
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सा प्रस्खलम्ती मदविहलाक्षी 
प्रलम्वकाश्वीगुणदेमसूत्रा । 
सुलक्षणा लक्ष्मणसन्निधानं 
जगाम तारा नम्िताङ्कयष्टिःः ॥ ३८ ॥ 
सुग्रीव के कथनानुसार सुलक्षणा तारा, लकमण जी के पास 
गयी; किन्तु मारे नशे के उस समय उसकी भा चढ़ो हुई थीं, 
करधनी शरोर सुदर हार की जरर अस्तब्यस्त हो लटक रही थीं। 
मारे नशे के उसके पैर लइखड़ा रदे थे ओर स्तन के वाझ से वह 
झडी जाती थी ॥ ३८॥ 
स तां समीक्ष्येव हरीशपत्नी 
तस्थाबुदासीनतया महात्मा । 
अवाइगुसोज्भूमबुमेनदरपुतरः 
` खीसन्रिक्रपाद्विनिष्ठपकोप; ॥ २९ ॥ 
उस समय वौरवर राजकुमार लक्मण जी, फपिराज की पत्नी 
को देख, उदास हुए ओर नीचे मुख कर खड़े रहे। तारा को देख 
कर, उनका क्रोध भी दूर हो गया ॥ ३६॥ 
सा पानयोगाद्विनिइृतळज्जा 
दृष्िसादाच् नरेन्द्रसूनोः । 
उवाच तारा प्रणयप्रगहभं 
७ परिसान्त्वपूर्वम्‌ 
वाक्यं महार्थ परिसान्सबपूर्वम्‌ ॥ ४० ॥ 


१ नसिताब्वय2िः--स्ततभारेणेतिद्रीष: | ( शि० ) 
वा० रा०.कि०--२२ 
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मद्पान के कारण तारा तज्जाहीन तो थो ही, फिर जत्र उने 
लक्ष्मण जो की दहि नमे देखी, तत तो वह ढोठ हो कर, प्रम 
पूर्वक श्रर्थपमित ऐसे ववन वोली, जिनसे लक्ष्मण जी खस्थ दो 
जायें ॥ ४० ॥ | 
कि कोपमूलं मलुजेन्द्रपुत्न 
कस्ते न सन्तिष्ठति वाङनिदेशे | 
क; शुष्कदृक्षं वनमापतन्तं 
द्वाद्चिमासीदति निर्विशङ्कः ॥ ४१ ॥ 
हे राजकुमार! आप क्यों कद्ध हो रहे हैं, किसने आपके 
श को अपदेला को है । बह कोन जन है, जा निर्भय हो, शुष्क 
चन में आग लगा, अझ्नि में स्वयं भस्म दोना चाहता हे ॥ ४१ ॥ 
स तर्या वचन श्रुत्वा सान्त्वपू्वमशाङ्कपम्‌क | 
भूयः मणयदृष्टांथ' लक्ष्मणों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
लक्ष्मण जी, तारा के ऐसे प्रेमसने, निभीक ओर सान्त्वनाप्रद्‌ 
वाभ्य सुन कर, अतिशय स्नेह दिखलाने के प्रयाजन से (ये वचन ) 
` बाले ॥ ४२॥ 
किमयं कामदत्तस्ते लुप्तधर्माथंसंग्रह! । 
“हिते ™_ ON 
भर्ता भतु दिते युक्ते न चैनमववुध्यसे ॥ ४३ ॥ 
यह क्या वात है, तुम्हारा पति धर्म ओर अर्थ का नाश करने 
के लिये कामातक्त हो रहा है। तुम ता उसकी हितैपिणी हो, सा 
तुम भी तो नहीँ चेततो ॥ ४३ ॥ 
१ प्रणयददष्टाय--स्तेदलन्द्चित प्रयोजनं । ( गो० ) = पाठान्तरे “ असं 
श्रयम्‌ । » 
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न चिन्तयति राज्यार्थ नास्माञ्ञोकपरायणान्‌ । 
सामात्यपरिषत्तारे पानमेवोपसेवते ॥ ४४ || 
न तो तुम्हारे पति को राजकाज की कुठ चिन्ता है ओर न इम 
दुखियारों हो को उसको कुछ फिक दै। ( यहाँ तक कि ) उसने 
राजकाज चलाने को एक मामूली परिषद्‌ वना रखी है और स्वयं 
बह केवल मद्य पिया करता है ॥ ४४ ॥ 


स मासांश्षतुरः कृत्वा प्रमाणं प्रवगेश्‍वर! । 
व्यतीतांस्तान्मद्यग्नो विहरक्षावबुध्यते ॥ ४५ ॥ 
देखो, कपिराज ने चार मास वाद सीता को हुढ़ने को प्रतिज्ञा 
की थी । सी वे चार मात मो वोत गये । किन्तु शराव पो कर विहार 
करने में मझ हो, उसे इस वात को कुछ भो चिन्ता नहीं है ॥ ४५॥ 


न हि धमार्थसिद्धर्थ पानमेवं प्रशस्यते । 
पानादर्थश्च धर्मश्च कामश्च परिहीयते ॥ ४६ ॥ 


* धर्म ओर र्थ को सिद्धि के लिये शयव पीना अच्छा नहीं है । 
क्योंकि शराव पीते से घर, अर्थ ओर काम नष्ट दो जाते हैं ॥ ४६ ॥ 


घर्मलोपो महांस्तावत्कृते हम्नतिकुवंतः | 
अर्थलोपश्च मित्रस्य नाशे गुणवतो महान्‌ ॥ ४७॥ 


उपकारी को उपकार द्वारा वदला न दिया जाय, तो घर्म का 
` नाश होता हे । गुणवान मित्र फे साथ यदि विरोध दो गया अथवा 
मैत्री न रही, तो इससे अर्थनाश होता है भ्र्थात्‌ बढी दानि होतो 


' है ॥४७॥ 
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भित्रै दर्थगुणश्रेष्ठ सत्यधर्मपरायणम्‌ । 
तद्द्वयं तु परित्यक्तं न तु धर्मे व्यवस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मित्र को चाहिये कि, वह अपने श्रेष्ठ गण से मित्र का काम 
पूरा करे ओर मित्र के साथ सत्यधर्मयुक्त अर्थात्‌ सच्चा व्यवहार करे। 
सुग्रीव ने इन दोनों ही को त्यागांदया। अतः वह घर्मात्मा या 
धर्मपथारुढ़ नहीं कद्दा जा सकता ॥ ४८ ॥ 
तदेवं प्रस्तुते कार्ये कार्यमस्माभिरुत्तरम्‌ । 
i =_ र Cr 
यत्काय कायंतत्त्वज्ञे तदुदाइत महसि ॥ ४९ ॥ 
हे कार्यतत्वज्ञे तारे ! इस समय इस तरह के उपस्थित काय में 
हमें आगे क्या करना चाहिये, से! तू वतला ॥ ४६ ॥ 
सा तस्य धमार्थसमाथियुक्त 
निशम्य वाक्यं मधुरस््रभावम्‌ । 
तारा गतार्थे मनुजेन्द्रकार्य 
विश्वासयुक्तं तमुवाच भूयः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार के धर्म ओर अर्थ युक्त घोर प्रकृतमघुर लक्ष्मण जो 
छे वचनों को सुन तारा, श्रीरामचन्द्र के उस काम के सम्बन्ध 


में, जिसकी अवघि वीत चुकी थी, विश्वास दिलाती इई, पुनः 
वाली ॥ ४० | 


न कोपकालः क्षितिपालपुत्र 
न चातिकोपः स्वजने विधेयः । 
त्वदर्थ कामस्य जनस्य तस्य 
प्रमादमप्यईसि बीर सोहुम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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हे राजकुमार! न तो यद कुद होने का समय है थोर नस्वजनों 
पर कू होना ही उचित है। परन्तु आपके काम में तत्पर जन से 
यदि कुछ भूल चूक वन पड़ी हो, तो उसे आप तमा करे ॥ ४५१ ॥ 
कोपं कथं नाम गुणमकृष्ट! 
कुमार छुर्यादपदृष्टसत्ते । 
कस्त्वद्रिध: कोपवशं हि गच्छे- 
त्सत्त्वावरुद्धस्तपस! प्रसूति; ॥५२॥ 
दे कुमार, तुम्हारे जेसा उत्कट गुणो वाला ऐसा जन कोन 
होया, जो अपने से हीत वलवाले जन पर तुम्हारे जैसा काप करे! 
श्रोर कौन ऐसा सतोगुणो ्रौर तपस्विप्रवर होगा, ज्ञा इस प्रकार 
कोप के वशीभूत हो ज्ञाय ॥ ५२॥ 
जानामि रोषं इरिवीरवन्धोः 
जानामि कार्यस्य च काठसङ्गम्‌ । 
जानामि कार्य त्वयि यत्कृतं नः 
तथापि जानामि यदत्र कायम ॥ ५३॥ 


उस चानरवस्धु पर श्रोरामचन््र जी $ कुपित होने का कारण 
मुझे मालूम है रोर में यह भी ज्ञानती हुँ कि, सीता के हृढ़ने का 
उद्योगकाल उपस्थित है । श्रापने हम लोगों का जो उपकार किया 
है और आप लोगों के प्रति हम लोगों का जो कत्तव्य है, वह 
मुझे मालूम है ॥ ५२॥ | 


तञ्चापि जानामि यथाअविषह्य 
बं नरश्रेष्ठ शरीरजस्य । 
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जानामि यस्मिइच जनेऽवद्धं 
कामेन सुग्रीवमसक्तमद्य ॥ ५४ ॥ 
है नरश्रेष्ट | शरीर में कामदेव का जसां वल होता है, सो मुझे 
मालूम है। और काम के वेग से सुश्रीध जिस जन में फेस कर 
आपकेकार्य को भूले हुए हैं, यह भी में जावती हुँ ॥ ४४ ॥ 
न कामतन्त्रे तव वुद्धिरस्ति 
त्वं वे यथा मन्युवशं प्रपत्न; | 
न देशकालो हि न चायपर्मा- 
वपेक्षते कामरतिमतुष्यः ॥ ५५ ॥ 
आपको प्रवृत्ति रतिक्रोड़ा में न होने ही से श्राप क्रुद्ध हुए 
हैं। जो मनुष्य काम के वश में हो जाता है, वह देश, काल, अथ 
झर धर्म में से किसो की भो परवाह नहीं करता ॥ ४४ ॥ 
तं कामटत्तं ममः सन्निकृष्टं 
कामाभियोगाञ्च नि्टत्तलज्जम्‌ । 
क्षमस्व तावत्परवीरहन्त- 
स्त्वद््रातरं वानरवंशनाथम्‌ || ५६ ॥ 


सो है शश्हन्ता ! इस समय आप अपने भाई उस वानरराज 
~ को, जो कामासक हो, निर्लज्ञ हो गया है ओर आपके डर से मेरे 
पास छिपा हुआ दे, त्मा कोजिये ॥ ४६ 
0 धर्मतपोरि 
महषयो प्रकामा! 
कामाउुकामा; प्रतिवद्धमोहा; । 
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` अयं प्रकृत्या चपल! कपिस्तु 
कथं न सज्जेत सुखेषु राजा ॥ ५७॥ ` 
क्योंकि जव वड़े वड़े महर्षि भी, जो वर्णाश्रमधर्मपालन में दृढता 
से तत्पर हो, तपस्या किया करते हैं, कामासक्त. हो, ऐसे अज्ञानी 
हो जाते हैं कि, फिर उन्हे धर्म कर्म की कुछ भी परवाह नहीं रहती, 
तव सुधीव ते जाति का वानर होने से पैसे ही चपल खभाव का 
है और तिस पर वह राजा है। वह भला क्‍यों न इन्द्रियों के सुखाप- 
भाग में आसक्त हो ? ॥ ४७॥ 
इत्येवमुवत्वा वचनं महार्थ 
सा वानरी छक्ष्मणमप्मेयम्र्‌ । 
पुनः सखेलं मदविद्ठलं च 
भतिं वाक्यमिदं 
तुहित॑ वाक्यमिदं बभाषे ॥ ५८ ॥ 
वह 'मद्घूणितनयना वानरी तारा, इस प्रकार अतुलित बुद्धि- 
सम्पन्न लक्ष्मण जो को समभा कर, फिर भी लील पूर्वक अपने 
पति का हित करने वाले यह वचन वोछी ॥ ५८॥ 
उद्योगस्तु चिराज्ञप्त! सुग्रीवेण नरोत्तम । 
कामस्यापि विधेयेन तवाथप्रति्ताधने ।। ५९ ॥ 


है नरोत्तम | यद्यपि सुग्रीव कामासक्त है, तथापि उसने आपके 
काम के लिये भ्रपने मंत्रियों को वहुत दिन हुए तभो'थराक्षा दे दी 


शी॥ ५६ ॥ 
आगता हि महावीयाँ हरय! कामरूपिणः । 
कोटीश्चतसहस्राणि नानानगनिवासिनः ॥ ६० ॥ 
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भिन्न भिन्न पर्वतों पर वसने वाले, यथेच्छ रूप धारण करने 
वाले महापराक्रमी सैकड़ों हज़ारों करोड़ वानर, यहाँ आ पहुँचे 
॥ ६० ॥ 
तदागच्छ महावाहो चारित्रं रक्षितं त्वया | 
अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
है महावाहो ! आपने अन्तःपुर में प्रवेश न कर, सदाचार 
को भलो भाँति रत्ता की है। अव रनवास में बलिये, क्योंकि खाटी 
ए से मित्र की स्री को न देखना चाहिये, अथवा कपट रहित, 
मित्र भाव से मित्र को खरो को देखना दाघावह नहीं है ॥ ६१ ॥ 
तारया चाभ्यतुज्ञातस्त्वरया चापि चोदितः । 
प्रविवेश महावाहुरभ्यन्तरमरिन्दमः ॥ ६२ ॥ 
शन्रुनाशक महाराहु लक्ष्मण जी, तारा की अनुमति तथा उसके 
शीघ्र भीतर चलने का अनुरोध करने से अन्त:पुर में गये ॥६२॥ 
तत; धुग्रीयमासीनं काञ्चने परमासने | 
९ णोपे 
मद्दाहस्तरणोपेते ददशादित्यसन्चिमम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अन्द्र जा कर लक्ष्मण जी ने देखा हि, सूर्य के समान प्रकाश- 
मान सुप्रोव सोने के मञ्च पर, जिस पर वड़ा मूज्यवान्‌ विद्यौना 
विद्ठा था, बैठे हुए हैं ॥ ३३ ॥ 
दिव्याभरणचित्राङ्ग दिव्यरूपं यशस्विनम्‌ । 
दिव्यमाल्याम्वरधरं महेन्ट्रमिव दुर्जयम्‌ ॥ ६४ ॥ ' 


१ चारित्रं रक्षितं सया-अन्तःपुरछ्यदछोन्नेनमचुचितमिति बहिरेव 
तिठ्ठता त्वयासदाचारः सम्यगनुष्टित इत्यर्थः । ( गो ) 
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उस समय यशस्य खुवोत्र दिव्य गहने दिव्य वस्न और दिव्य 
पुष्प मालाओं के पहिनने से बड़े सुन्दर और इन्द्र की तरह दुर्जेय देख 
पड़ते थे ॥ ६७ ॥ 
दिव्याभरणमाल्याभि! प्रमदाभिः समाष्टतम्‌ | 
संरब्धतररक्ताक्षो वभूवास्तकसब्रिभ। ॥ ६५ ॥ 
श्रच्छे भ्रच्डे गदने रोर पुष्प मालाएँ पढिने हुए स्रिया छुप्रीच 
के चारों श्रोग बैठी दुई थीं। इस प्रकार सुग्रीव को वैठे हुए देख - 
लक्ष्मण जी की आंखें मारे क्रोध के लाल हो गयीं और वे दूसरे 
काल की मूर्ति कौ तरह भयानक देख पडने लगे ॥ ६५ ॥ 
समां तु वीर; परिरभ्य गाढं 
° 
वरासनस्थो वरहेमवणः । 
५ सोमि टू 
ददश सोमित्रिमदीनसर्वं 
बिशालनेत्र; सुविश्ञालनेत्रमू॥ ६६ ॥ 
इति नयस्िशः स्गः॥ ` 
श्रेष्ठ पुवणवर्ण, उत्तम श्रासन पर स्थित, विशाल नेत्र, सुग्रीव 
ने रमा को चिपटाये हुए, महावोयवान्‌ विशाल नेत्र वाले लक्ष्मण 
ज्ञी को देखा ॥ ६३ ॥ 
किमिन्धाकाणड का तेतीसवाँ सगं पूरा हुआ । 


—Se— 


चतुखिंशः सगे 
——e—— 


तमम्रतिहतं करुद्ध प्रविष्टं पुरुषर्षभम्‌ । 
सुग्रीवो लक्ष्मणं दृष्टा वभूव व्यथितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
पुरषश्ेष्ठ लक्ष्मण को कूद ओर विना रोह टोक आते हुए देख, 
खुग्रीव वहुत घबड़ा उठे ॥ १॥ 
क्रदं निःश्‍वसमानं तं प्रदीप्तमिव तेजसा । 
भ्रातुव्यसनसन्तप्तं दृष्टा दशरथात्मजम्‌ ॥ २ ॥ 


उस समय दशरथनन्दन लक्ष्मण जी मारे कोध के फुंसकार 
मारते थे और उनका चेहरा तमतमा रहा था। क्योंकि वे भाई 
के दुःख से सम्मत्त हो रहे थे। लक्ष्मण का इस पकार कुद 
देखे, ॥ २ ॥ 
उत्पपात इरिश्े्ठो हित्वा सौवर्णमासनम्‌ । 
महान्महेन्द्रस्य यथा स्वलंकृत इव ध्वजः ॥ ३ ॥ 
कपिप्रवर सुग्रीच अपने साने का सिंहासन छोड़, इन्द्र को अलं- 
कृत वड़ी ध्वजा को तरह उठ जड़े हुए ॥ ३ ॥ 
उत्पतन्तमनूत्पेतू रुमाप्रभृतयः द्ियः । 
ग्रीवं ~ Ly ५ 
सुग्रीवं गगने पूर्णचन्द्रं तारागणा इव ॥ ४॥ 
सुप्रीव के खड़े होते ही रमा आदि खियाँ भो उठ खड़ी हुईं । 
न 


उस समय उन स्त्रियों के वीच सुग्रीव की ऐसी शोभा हुई, जैसी 
भ्राकाश में तारों के बीच चन्द्रमा को होती है ॥ ४ ॥ 
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संरक्तनयनः शरीमान्िचचाल कृताञ्जढि; | 
वभूवावस्थितस्तत्र कल्पट्क्षो महानिव ॥ ५॥ 
श्रोमान्‌ रण नेत्र सुप्रोव हाथ जे।ड़ लक्मण के निकट जा, 
महान्‌ कद्पवृत्त की तरद खड़े दो गये ॥ ४ ॥ 
रुमादितीय॑ सुग्रीवं नारीमध्यगतं स्थितम्‌ । 
अववीह्वक्ष्मणः क्रुद्ध: सतारं शशिन यथा ॥ ६ ॥ 
क्रुद्ध हुए लक्ष्मण जी ने, तारों के वीच स्थित चन्द्रमा की तरह, 
रुमा तथा दुसरो पत्नी तारा के साथ श्रन्य खियो के वीच खड़े हुए 
सुग्रीव से कदा ॥ 4 ॥ 
सत्त्वाभिजनसम्पत्न! सानुक्रोशे जितेन्द्रियः । 
कृतज्ञ! सत्यवादी च राजा लोके महीयते ॥ ७॥ 
श्रेष्ठ कुलोत्पन्न, दयालु, जितेन्द्रिय, छतक्ष और सत्यवादी राजा 
: हो लोक में पूजा जाता हे॥७॥ 
यस्तु राजा स्थिवोज्यमें मित्राणामुपक्रारिणाम्‌ । 
मिथ्या प्रतिज्ञा कुरुते का बरशंसतरस्ततः ॥ ८ ॥ 
किन्तु जो राजा उपकारो मित्रों के सामने प्रतिज्ञा कर के 
उसे पूरी नहीं करता, उससे बढ़ कर नृशंस और कोत दो सकता 
है॥८॥ | 
गतमरवानते हन्ति सहत तु गवानुते । 
'आत्मान॑ खजनं इन्ति पुरुपः पुरुषानुते ॥ ९ ॥ 
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एक घोड़े के विषय में कूठ वाऊने से सो बाड़े मारने का पाप, 
ओर पक गाय के वारे में झूठ वालने से एक हनार गाये मारने 
का पाप लगता है ओर पुरुष के विषय में झूठ वालने से आत्महत्या 
ओर स्वजनहत्या का पाप लगता है ॥ ६॥ 
पूर्व कृतार्थो मित्राणां न तत्मतिकरोति यः । 
कृतघ्नः सर्वभूतानां स वध्यः पुवगेश्‍वर ॥ १० ॥ 
दे वानरराज ! प्रथम मित्र से उपकार प्राप्त कर, पोछे जो उस 
उपकार का वदना नहीं चुकाता, बह पुरुष कृतन्न कहलाता है शोर 
समस्त प्राणियों द्वारा मार डालने के योग्य हे ॥ १० ॥ 
2 ० © ~ € 
गीतोऽयं ब्रह्मणा छोक! सवलोक्रनमस्कृतः । 
दृष्टा कृतन्न' क्रुढेन तं निवोध पुवङ्गम ॥ ११ ॥ 
` हें वानर! सर्वलोकनमस्कृत ब्रह्मा जी ने कृतप्न पुरुष को देख 
ओर कुद्ध हो यह लहोक कहा था । उसे सुनो ॥ ११॥ 
्रह्मध्ने च सुरापे च चोरे भग्नव्रते तथा । | 
निष्कृतिर्विहिता सद्विः इतप्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ १२॥ 
सत्युरुपों के मतानुसार, द्राह्मण के मारने वाले का, मद्य पोने 
चाले का, चोर का ओर बतभङ्ग करने वाले का उद्धार हो भी 
सकता इ, किन्तु कतघ्ली का उद्धार किसो प्रकार नहीं हो सकता | 
अथवा व्रह्मइत्गरे का, मद्यप का, चार का, और बतमङ्ग करने वाले 
का तो प्रायश्चित हा सकता है, पर क्ृतञ्चो का नहों ॥ १२ ॥ 


अनार्यस्त्वं कृतप्रश्न मिथ्यावादी च वानर | 
पूव कृतार्थो रामस्य न तत्मतिकरोषि यव ॥ १३॥ 
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दे वानर | तुम नोच, छतप्न और झूठे हो । क्योंकि थोरामचन्दर 
जी के द्वारा अपना काम निकाल कर, तुम उनका काम नहीं कर रहे 
हो ॥ १३-॥ 
नशु नाम कृतार्थेन त्वया रामस्य वानर | 
७. 
सीताया मागणे मब! क्तव्यः कृतमिच्छता! ॥ १४ ॥ 
है वानर ! जव श्रीरामचन्द्र जी ने तुम्हारा काम कर दिया, 
तव उनके उस उपकार का स्मरण कर उनकी सीता का पता 
लगाना तुम्हारा आवश्यक कर्तव्य है ॥ १४॥ 
स त्वं ग्राम्पेपु भोगेपु सक्तो मिथ्याप्रतिश्रव । 
न तवां रामो विजानीते सपं मण्डूकराविणम्‌ ॥ १५ ॥ 
परन्तु तुम ते झूठी प्रतिज्ञा करने वाले वन कर, नोच भोगों में 
फंसे हुर हो। ( खेद है ) श्रीरामचन्द्र जी, मेढ़क पकड़ने के लिये 
मेढक की वोली बोलने वाले सर्प जैसे ठुमके न पहचान सके ॥१४॥ 
महाभागेन रामेण पाप! करुणवेदिना । 
हरीणां प्रापितो राज्यं त्वं दुरात्मा महात्मना ॥ १६ ॥ 
देखे महाभाग ओर महाका श्रीरामचन्द्र जी ने दया कर तुम 
जैसे पापिष्ट ओर दुष्ट क वानरों का राज्य दिला दिया है ॥ १६॥ 
कृतं चेन्नाभिजानीपे रामस्याल्लिष्टकर्मण; । 
७ तैवांणेह॑ 
सद्यस्त्वं निशितैवाणेहेता द्रक्ष्यसि वालिनम्‌ ॥ १७॥ 
यदि तुम भ्रक्किएकर्मा ध्रौरामचन्छ जी के किये हुए उपकार का 
खयाल न करोगे, ता शीघ्र हो तुम उनके वाणों से प्राणत्याग कर 
वालि से भेंट करोगे ॥ १७॥ 


१ कृतमिच्छता--उपकारत्मरता ! ( गा० ) 
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न च सङ्कचितः पन्वा येन वाली हतो गत!-] 
समये तिषठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः ॥ १८ ॥ 
जिस मार्ग से वालि मारा जा कर, गया है, वह मार्ग वंद नहीं 
हो गया । यत: तुम अपनी प्रतिज्ञा पर उरे रहो ओर वालि के पथ 
का अनुसरण मत करो ॥ १८॥ 
न नूनमिश््वाझुवरस्य कार्मक- 
च्युताञ्शरान्पश्यसि वज्सन्रिभान्‌ | ` 
ततः सुखं नाम निषेवसे सुखी 
न रामकार्य मनसा$्प्यवेश्षसे ॥ १९ ॥ 
इति चतुखिशः सर्गः ॥ 
तुमने भ्रीरामचन्द्र जो के कार्य को मन से सुला डाला है, श्रतः 
निश्चय ही तुम तभी तक यह सारा सुख भाग सकते हो, जव तक 
तुम श्रीरामचन्द्र जी के वन्न समान वाण उनके धनुष से छूटे हुए 
नहीं देखते ॥ १६ ॥ 
किष्किन्थाकागड का घोतीसवां सगै पुरा हुआ । 
“-# 
| कया ७ 
पञ्चुत्रिशः सर्गः 
+-- 
तया ब्रुवाणं सौमित्रिं दीप्तमिव तेजसा । 
अब्रवील्लक्ष्मणं तारा तारायिपनिभानना ॥ १ ॥ 


अपने तेज से देदीप्यमान लक्ष्मण जी ने जब इस प्रकार 
सुम्रीच से ऊहा, तव चन्द्रवदूनी तारा लदमण जो से वाली ॥ १! 
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चैवं लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुपमईति । 
हरीणामीक्रः श्रोतुं तव वक्त्राद्विशेषतः ॥ २ ॥ 
है लक्षमण, आपकी ऐसे कठोर वचन न कहने चाहिये । क्योंकि 
यह कपीश्वर हैं, अतः विशेष कर आपके मुख से तो, पेसे वचन 
सुनने योग्य यह नहीं है ॥ २ ॥ 
नेवाकृतज्ञः धुग्रीयो न शरो नापि दारुणः । 
नेवाद्वतफथो वीर न जिह्मरच कपीश्वरः ॥ ३ ॥ 
हे चीर! यह सुग्रीव न ता छतप्री हैं, न शठ हैं ओर न 
नृशंस ही हैं। यह कपिराज्ञ न ते कूठ बोलते हैं ओर न कपटी 
हैं॥३॥ 
उपकारं कृतं वीरो नाप्ययं विस्पृतः कपिः । 
रामेण वीर सुग्रीयो यदन्पेदुष्कर रणे ॥ ४ ॥ 


भ्रीरमवन्द्र जी ने इनका जा उपकार किया है, उसे यद भूले 
नहीं । फ्थॉकि जैसा उपकार युद्ध में श्रोरामचन्द्र जी ने इनका किया 


है, वेसा और कोई नहीं कर सकता ॥ ४॥ 
राममसादात्कीर्ति च कपिराज्यं च शाश्‍वतमू । 
प्रापवानिद सुग्रीबो रमा मां घ. परन्तप ॥ ५ ॥ 
हे. परन्तप | श्रीरामचन्द्र जो के भनुग्नद दी से सुग्रीव का 
यश की, परम्परागत वानरराज्य की; रमा को श्र मेरी प्राप्ति 
दुई है ॥ ५ ॥ ; 
` दुःखं शयितः पूर्व पराप्येद सुखमुतमम्‌ । ' 
प्रासकालं न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनि ॥ ९॥ 


३५२ . किष्किन्धाकायडे 


ज्ञा बहुत दिनों तक कए भोतने के बाद सुख पाता दै, उसे समय 
जाता हुआ वैते ही जान नहीं पडता, जैसे विश्वामित्र सुनि को नहीं 
ज्ञान पड़ा था ॥ ६ ॥ 
घृताच्यां किल संसक्तो दश वर्षाणि लक्ष्मण । 
अहोऽमन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महाम्रुनि; ॥ ७ ॥ 
हे लक्ष्मण ! विश्वामित्र दस वर्ष तक घृवाची# श्रप्सरा के साथ 
विहार करते रहे, किन्तु उन धर्मात्मा महपि विश्वामित्र क यह न 
जान पड़ा कि, दस वर्ष कव वीत गये ॥ ७॥ 
स हि प्राप्त जानीते काळं काळविदांवरः । 
विश्वामित्रो महातेजाः कि पुन्यः पृथग्जनः ॥ ८ ॥ 
जव कि काल के जानने वालों में श्रेष्ठ महातेजत्वी विश्वामित्र 
ही को ( विषय मोग में फेस ) समय का बाध नहीं हुआ, तव त्य 
लोगों की वात ही मा है ॥ ८ ॥ 
नदि © 
दहम्‌ गतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण । 
अविदृप्तस्य कामेषु कामं श्न्तुमिहाईस्ति ॥ ९ ॥ 
हे लक्ष्मण ! शरीरखभाव के वशदतीं, आन्त, कामवासना से 
अतृप्त, इन सुग्रीव का अपराध आप श्रीरामचद्ध जी मञ्चमा : 
करा दे ॥ ६ ॥ | 
न च रोषवशं तात गन्तुमईसि लक्ष्मण । 
र य 
१नि्चयाथमविज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा || १० ॥ 
१ देह धमं --शरीरस्वमावरं । ( गो० ) २ निश्चयाय --निइचयख्पमर्थ' 
सुम्रीवाभिप्रायमिति । ( गो० ) 


अबाळकाण्ड में मेनका नाम आया है। अतः यहाँ छताची से तारा का 
अभिप्राय मेनका ते है । यदद गोविन्दराज जी का मत है । 


किष्किन्धाकाण्ड 


श्रीरामचन्द्र और वानरराज सुग्रीव का मैत्री स्थापन 


पञ्नत्रिशः सर्ग; ३४३ 


हे लकमण | सुग्रीव का श्रभिप्राय निश्चित रूप से जाने विना, 
साधारण मनुष्य की तरह तुम्हारा सदला क्रुद्ध होना ठीक नहीं ॥१०॥ 


सञ्चयुक्ता हि पुरुपास्तद्विधाः पुरुपपभ । 
अविमृश्य न रोषस्य सहसा यान्ति वश्यताम्‌ ॥ ११॥ 


` क्योकि, हे नरश्रेष्ट ) आप जैसे सतोगुणी पुरुष विमा विचारे 
क्रोध के वशवर्ती नहीं होते ॥ ११ ॥ 


प्रसादे लां भरम सुग्रीवार्थे समाहिता । 
महान्रोपसमुलत्र! संरम्भः' त्यज्यतामयम्‌ ॥ १२॥ 
है धर्मज्ञ! सुग्रीव की भलाई के लिये में एकाप्रचित्त हो 
श्रापको मना लेना चाहती हूँ! इस महान्‌ क्रोध का और स्तोम को 
त्यामिये ॥ १२ ॥ 
समां मां कपिराज्यं च धनधान्यवसूनि च । 
रामग्रियार्थ सुग्रीवस्त्यजेदिति मतिमंम ॥ १३ ॥ 
मेरा तो यद मत है कि, सुप्रीव आवश्यकता था पड़ने पर 
भोरामचद्ध जो के काम के लिये रमा को, मुझको कपिराज्य को, 
पशुओं को, धान्य को और सल्ादि को भी त्याग देंगे॥ १३ ॥ 
समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवस्‌। 
शशाङ्कमिव रोहिण्या निहत्वा रावणं रणे ॥ १४ ॥ 
सुग्रीव रावण को युद्ध में मार कर, श्रीरामचन्द्र जी को सीवा 
से वैसे ही मिला देंगे, जैसे रोहियी चन्द्रमा से मिलती है॥ १४॥ 
१ संरस्भ--संक्षोभ: । ( शि० ) कक कक कि)? २7 
वा० रा० कि०--रेरे 


३५४ किष्किन्थाकायहे 


शतकोाटिसहस्राणि लङ्कायां किल राक्षसाः । 
अयुतानि च पदत्रिशत्सहस्नाणि शतानि च ॥ १५॥ 
लङ्का में रावण के पास निश्चय दी इस समय दूस खरब, चार 
लाख साठ हज़ार राच्चसों की सेना है ॥ १५ ॥ 
अहत्वा तांत्र दुधर्षान्राक्षसान्कामरूपिणः । - 
न शक्यो रावणो इन्तुं येन सा मैथिली हुता ॥ १६॥ 


उन दुधर्ष, कामरूपी रात्तसों को युद्ध में मारे विना, सीता 
के दर कर, अपने घर ले जाने वाले रावण का वध नहीं हा 
सकता ॥ १६ ॥ 


ते न शक्या रणे इन्तुमसहायेन लक्ष्मण । 
रावणः क्रूरकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः ॥ १७॥ 


सो दे लक्ष्मण ! सुप्रीव उन रात्तसों को ओर विशेष कर उस 
पराक्रमी रावण को विना सहायता के नहीं मार सकेंगे ॥ १७ ॥ 


एवमाउ्यातवान्वाली स हभिज्ञो हरीश्वरः । 
आगमस्तु न मे व्यक्तः# श्रवणात्तदूत्रवीम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
कपिराज वालि इन बातों से परिचित थे से, उन्हींसे मैंने ये वाते 
सुन रखी हैं। स्वयं इन सव बातों को जानकार में नहीं हूँ ॥ १८॥ 
त्वस्सदायनिमित्तं वै प्रेषिता हरिुङ्गवाः । 
आनेतुँ वानरान्युद्धे शुवहून्हरियूयपान्‌ ॥ १९ ॥ 
आपको सहायता के लिये कपिराज ने वहुत से वानरयूथप ब्रुल- 
वाये हें ओर उनको बुलाने के लिये प्रधान वानर वीर भेजे हैं ॥ १६ ॥ 


ओ पाठान्तरे--'' श्रवात्तस्मात्‌ |? 


sw आज ली 
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तांश्च मतीक्षमाणोध्यं विक्रान्तान्सुमहावछान्‌ । 
® 
राघवस्याथसिद्धयथ न निर्याति हरीश्वरः ॥ २० ॥ 
यह उन विकऋमशालो और महावलवान्‌ वानरों के थाने की 
प्तोक्ता कर रहे हैं । उन सव के आये विवा श्रीरामचन्द्र जी के काय 
की सिद्धि के लिये यह कपिराज बाहर नदीं निकलते ॥ २०॥ 
कृताश्त् संस्था सोमित्रे सुग्रीवेण यथा पुरा । 
अद्य तैवानरे सवैरागन्तव्यं महाबलैः ॥ २१ ॥ 
सुग्रीव ने जैसी व्यवस्था पहिले से कर रखी है, उसके अचचु- 
सार ते! उन सत्र महावली वानरों को आज हो यहाँ पहुँच जाना 
चाहिये ॥ २१ ॥ 
ऋक्षकोटितहस्राणि गोडाडणूलशतानि च । 
अद्य त्वामुपयास्यन्ति जहि कोपमरिन्दम । 
कोट्योच्नेकास्तु काकुत्स्थ कपीनां दीप्ततेजसाम्‌ ॥ २२॥ 


हे अरिन्दम ! हे काइतस्थ ! करोड़ों रोको, हज़ारों गोपुच्छं, ओर 
करोड़ों पराक्रमो वानरों की सेवा आज आना हो चाहती है। भ्रतः 


» आफ अपना क्रोध शान्त कर ॥ २२ ॥ 


तव हि मुखमिदं निरीक्ष्य कोपा- 

तक्षतजनिमे नयने निरीक्षमाणाः । 
इरिवरवनिता न यान्ति शान्ति 

प्रथमभयस्य हि शङ्किताः ख सर्वा! ॥२३॥ 


इति पञ्चनरिशः सर्गः ॥ 


३४६ किक्किन्धाकाण्डे 


है लक्ष्मण ! क्रोध से तमतमाता हुआ ध्रापका चेहरा आर 
आपको लाल लाल आँख देख, वानरराज की सव झ्षियाँ घवड़ा 
रही हैं। क्योंकि चालि के वध के देख, उनके मन में पहिले ही से 
भय उत्पन्न दो गया हे ॥ २२॥ 
किष्किन्धाकाणड का पैतीसचाँ सर्ग पूरा हुआ । 


जामा 
षट्त्रिशः सर्गः 
चने 
इत्युक्तस्तारया वाक्यं परश्रितं धर्मसंहितम्‌ । 
मृदुखभावः सौमित्रिः प्रतिजग्राह तद्वचः ॥ १॥ 


जब तारा ने इस प्रकार के विनीत ओर धर्मयुक्त वचन कदे, 
तव लक्ष्मण जी नरम पड़े ओर उसका कहना मान लिया ॥ १॥ 


तस्मिन्पतिगृहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वरः,। 
लक्ष्मणात्मुमहच्चास वस्नं छिन्नमिवात्यजत्‌ ॥ २ ॥ 


जब लक्ष्मण जी ने तारा की वात मान, क्रोध शान्त किया, तब 
सुग्रीव ने भी झपने भय को गीले चस्न की तरह त्याग दिया ॥ २॥ , 


तत; कण्ठगतं मार्यं चित्रं बहुगुणं' महत्‌ । 
चिच्छेद विमदथासीत्सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ ३ ॥ 


तदनन्तर वानरराज सुग्रीव ने अपने गले की चित्रविचित्र बहु- 


विध भागप्रद माला के ताड कर फेक दिया और वे सचेत हो 
गये॥ ३॥ 


१ बहुगुणं--बहुविधभोगप्रदं | ( गोऽ ) 
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'स लक्ष्मणं भीमवलं सर्ववानरसत्तम; | 
अव्रवीलश्रितं वाक्यं सुग्रीव) सम्पह्षयन्‌॥ ४ ॥ 


तदनन्तर वानरश्रेठ्ठ सुप्रोच ने मद्दावलो लक्ष्मण को प्रसन्न 
फेरने के लिये उनसे विनीत भाव से कहा ॥ ४॥ 
प्रनष्टा श्रीश्च कीर्पिश्व कपिराज्यं च शाइवतस्‌ | 
रामप्सादात्सोमित्रे पुनः माप्तमिद मया ॥ ५ ॥ 
दे लक्ष्मण ! मैंने खी, यश और पुश्तैनी कपिराज्य, जो कि मेरे 
दाथ से निकल गया था, श्रीरामचन्द्र जी के अनुग्रह ही से पुनः 
पाया है ॥ ४ ॥ 
क; शक्तस्तस्य देवस्य% विख्यातस्य खकमैणा । 
ताइशं प्रतिकुर्वीत अंशेनापि रपात्मजा ॥ ६॥ 
हे राजकुमार | अनेक अदभुत कमी के द्वारा विख्यात, देव- 
स्वरुप श्रोरामचन्द्र जी जैसे उपकारी का किश्चितमात्र भी बढ्ला 
कौन चुका सकता है॥ $ ॥ न 
सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणम्‌ | 
सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥ ७ ॥ 
धर्मामा श्रीराप्रचन्द्र भी तो सपने ही पराक्रम से रावण के 
मार कर सीता की लावेंगे में ता नाम्न मात्र का उनका सहायक 
रहूँगा ॥ ७॥ 
सहायकृत्यं किं तस्य येन सप्त महाद्रुमा! । 
तैलक्ष वसुधा चैव वाणेनेकेन दारिताः ॥ ८ ॥ 


क्र पाठान्ते---" ख्यातस्य स्वैन कर्मणा । ताइशं बिक्रम वीर प्रतिः 
कतु मरिन्दस । ” | 


हि 


३५८ किष्किन्धाकारडे 


जिस वीर ने एक ही वाण से सात साल दुत्तो को वेध कर 
पहाड़ ओर पृथिवी को फोड़ डाला, उसके दूसरे की सहायता की 
आवश्यकता ही क्या है ॥ ८॥ 
धनुर्विष्फारयाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण । 
सशेळा कम्पिता भूमि; सहायेस्तस्य किं नु वे ॥ ९ ॥ 
है लक्ष्मण ! जिसके धनुष के रोदे की टंकार से पहाड़ों सहित 
पृथिवी भी काँप उठती है, उसका किसी की सहायता की कया 
आवश्यकता हो सकती है ॥ ६ ॥ 
अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरर्षभ । 
गच्छतो रावणं इन्त बेरिणं सपुरःसरम्‌ ॥ १०॥ 
है नसश्रेष्ठ ! जिस समय नरेन्द्र ्रोरामचन्द्र जी रावण का वघ 
करने को प्रसर होंगे, उस समय में भो उनके पीछे हो लूंगा ॥ १०॥ 
यदि किञ्चिदतिक्रान्तं विश्वासात्मणयेन वा । 
प्रेष्यस्य क्षमितव्यं मे न करिचिन्नापराध्यति ॥ ११ ॥ 
` यदि विश्वास अथवा प्रेम के वशत्रतों दो, इस दास से कोई 
अपराध वन याया हो, ता उस अपराध को वे क्षमा कर। क्योंकि 
ऐसा दास तो विरला ही होता है, जिससे स्वामी का कोई न कोई 
घपराध न वन पड़ता हो ॥ ?१॥ 
इति तस्य ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
अभवल्लक्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा# चेनमुवाच ह ॥ १२ ॥ 
महानुभाव -खुग्रीव ने जव इस प्रकार कहा, तव लक्ष्मण ज्ञी 
प्रसन्न हुए और प्रोतिपूर्वक उनसे वोले ॥ १२॥ 
के पाठान्तरे---* चेव ? ; “ चेद्‌ | ? | 


षट्न्रिशः सर्गः ३५९ 


सर्वथा हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर | 
त्वया नायेन सुग्रीव प्रश्रितेन विशेषतः ॥ १३॥ 
हे कपिराज | मेरे भाई का मनोरथ सव प्रकार से पुरा होया 
शरोर विशेष कर उस दृशा में, जव तुग्दारे जैसे विनश्र अथवा स्नेह- 
युक्त उनके सह्दायक हैं ॥ १३॥ 
| सस्ते प्रभावः सुग्रीव यच्च ते शौमार्णवम्‌ । 
| अईस्खं कपिराज्यस्य श्रियं भोकतुमनुत्तमास्‌ ॥ १४ ॥ 
। ४ 
है सुग्रीव ! जेसा त॒म्दारा प्रभाव है, जैसा तुम्हारा शुद्ध व्यव- 
हार है शरोर जैसी तुममें सरलता है, इनसे तो तुम इस कपिराज- 
पद्‌ की उत्तम राज्यलदमी भागने के संया योग्य हो ॥ १४॥ 
सहायेन च सुग्रीव त्वया राम; प्रतापवान्‌ | 
वधिष्यति रणे शत्रूनचिरान्नात्र संशय; ॥ १५ ॥ 


¦; तुम्हारो सहायता से वलवान्‌ हो, श्रीरामचन्द्र जी शीघ्र ही 
' युद्ध में ग्रपने वैरी रावण को मारेगे। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 


' हवे॥ १४॥ 


धर्मेज्ञस्य कृतज्ञस्य संग्रामेष्वनिवर्तिनः । 
उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीव तव भाषितम्‌ ॥ १६॥ 


4 


| ही दै।॥ १६ ॥ 


हे सुग्रीव | तुम मित्र धर्म का जानने वाले, कृतक्ष, ओर रणत्तेत्र . 
* मेँ पीठ न दिखाने वाले हो। तुम ला कुळ कहते हो सा सव उचित 


१. अश्रितेन-- त्नेहयुक्तेन | ( शि० ) 
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दोश; सति सामर्थ्ये कोऽन्यो भाषितुमहेति । 
वर्जयित्वा मम ज्येष्ट त्वां च वानरसत्तम ॥ १७॥ ` 
हे वानरोत्तम, मेरे ज्येष्ठ भ्राता को ओर तुमको छोड़, सामथ्यं 
रखने वाला कैन पुरुष ऐसा दोगा, ज्ञा अपने दोषों को जान कर, 
उन्हें भ्रपने मुख से कहे ॥ १७॥ 
सहृश्यश्चासि रामस्य विक्रमेण बलेन च । 
सहायो दैवतैदेत्तश्चिराय हरिपुङ्गव ॥ १८॥ ` 
हे कपिश्रेष्ठ | तुम पराक्रम में ओर वल में, श्रीरामचन्द्र जी 
के समान हो | हे वानरश्रेष्ठ | देवताओं को ओर से तुम इम लोगों 
को चिरकाल के लिये सहायक दिये गये दी ॥ १८॥ 


किं तु शीघ्रमितो वीर निष्क्राम त्वं मया सह | 
सान्वयस्य वयस्यं स्वं भार्याहरणकर्शितम्‌ ॥ १९ ॥ 
परन्तु दे वीर | भव तुम मेरे साथ शीघ्र ही इस स्थान से घल 
कर, सीताहरण से दुःघी और अपने मित्र विकल भ्रोरामचद्ध जी 
के घोरज वंधाओ ॥ १६ ॥ 
यच्च शोकाभिभूतस्य श्रृत्वा रामस्य भाषितम्‌ | 
मया त्वं परुषाण्युक्तसतच्च तवं क्षन्तुमईसि ॥ २० ॥ 
इति षदूनिशः सगः ॥ 
हे मित्र शोक से विकल श्रीरामचन्द्र जी को बाते. सुन, 
ने तुमसे जो कठोर वचन कदे-इसफे लिये तुम मुझे ज्मा 
करो ॥ २० ॥ 
किष्किन्धाकाएड का छत्तोसर्वा सर्ग पुरा हुआ । 
—— कँचलालला 


सप्तन्निशः सर्गः ` 
“>> 


एवमुक्तस्तु शुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना | 
हनुमन्त स्थितं पारवे सचिव त्विदमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
मद्दात्मा लकमण के वचन सुन, सुप्रीय, एक ओर खड़े हुए 
अपने सचिव हनुमान से यह चाले ॥ १॥ 
महेन्द्रहिमवद्दिन्ध्यकेळासशिखरेपु च । 
मन्दरे पाण्डुशिखरे पश्चगैलेपु ये स्थिता; ॥ २ ॥ 
ज्ञा वानर महेन्द्राचल, हिमाचल, विन््याचल, कैलासशिक्षर 
गर श्वेवणिखर वाले मन्द्रा बल पर रहते हैं ॥ २ ॥ 
तरुणादित्यवणेपु भ्राजमानेषु सतः । 
पर्वतेषु समुद्राने पश्चिमाया तु ये दिशि ॥ ३॥ 
तथा ज्ञा पश्चिम दिशा में तदण सूर्य तुल्य चरण वाले वानर, 
सदा प्रकाशमान, समुद्र तटयतो पर्वतो पर रहते हैं ॥ ३ ॥ 
आदित्यभवने' चेव गिरो सन्व्याभ्रसनिमे । 
पद्मताळवनं भीभं संश्रिता हरिपुजुवा! ॥ ४ ॥ 


तथा सल्थयाकालीन मेघ की तरह उद्याचल भोर अस्ताचल 
पर और पद्मताल घन में जा भयङ्कर आकार वाले श्रेष्ठयावर रहते 


हैं॥ ४॥ 


 थादरि्यमवने--उदयिरौ । ( गो० ) 
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अञ्चनाम्बुदसङ्काशाः कुञ्जरपतिमौजसः । 
अञ्जने पर्वते चैव ये वसन्ति पुबङ्गमाः ॥ ५ ॥ 
तथा काले मेघों के समान डीलडौल बाले श्रौर गजेन्द्र की : 
तरद पराक्रमी, जो वानर अञ्जन नामक पर्वत पर रहते हैं ॥ ५ ॥ 
#वनशैलगुहावासा वानरा? कनकप्रभाः । 
मेरुपाशवंगताइचैव ये धूम्रगिरिसंश्रिता ॥ ६ ॥ 
तथा ज्ञा सुनहली आमा वाले वानर, चनों में, पर्वत की,कन्द्‌- 
राओों में रहते हैं, तथा जो मेरुपर्वत की वगल में रहने चाले तथा 
थूम्रपचंत पर बसने ताले हैं ॥ ६ ॥ 
तरुणादित्यवर्णाशच पर्वते च महारुणे । 
पिबन्तो मधु मैरेयं भीमवेगाः पुवडठमाः ॥ ७ ॥ 
तथा जो वानर तरुण सूयं की तरह रंग वाले हैं ओर मैरेय नाम 
की शराव पिया करते हैं ओर वड़े फुर्तोले हें ॥ ७॥ 
वनेषु च सुरम्येषु सुगन्धिषु महत्सु च । 
तापसानां च रम्येषु वनान्तेषु समन्ततः ॥ ८ ॥ 


तथा जा वानर उन अत्यन्त सुचासित और रमणीय समस्त 
चनों में, जहाँ तपस्वियों के रमणीय आधम हैं, वास करते हैं ॥ ८॥ 


तांस्तान्समानय क्षिमं पृथिव्यां सर्ववानरान्‌ । 
सामदानादिभिः# सर्वेराशु मेषय वानरान्‌ ॥ ९ ॥ 


9 पाठास्तरे--*“ सनःसिछा ” ; " मद्दाशैछ ¡” † पाढान्तरे-- 
# कल्पैराशु ” ; “ कल्पैवानरेवेगवत्तरैः  ;'' कह्पैराशु प्रेरय । ” 
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सारांश यह कि, पृथिवीमएइल पर जहाँ जहाँ वानर हों, उन 
सव को, समझा बुझा कर, लालच दिखला कर, | जैसे वने वैसे ) 
शीघ्र यहाँ बुला लो ॥ १ ॥ 
प्रेपिताः प्रथमं ये च मया दूता महाजवाः । 
त्वरणाथ तु भूयस्त्वं हरीन्सम्मेषयापरान्‌ | १०॥ 
मेने शीघ्रगामी जिन दूतों के पहले भेजा था, उनसे अपना 
काम शीघ्रता पूर्भक पूरा कराने के लिये, हुम फिर थोर वानर 
भेजे ॥ १० ॥ ता 
ये प्रसक्ताश्‍च कामेषु दीघसूत्राशच वानरा; । 
इहानयस तान्सर्वा्शीप्रं तु मम शासनात ॥ ११ ॥ 
जो वानर कामासक्त हैं या दोघंसूत्रो हैं, उनके मेरो राज्ञा सुना 
कर, तुरन्त यहाँ वुलवा लो ॥ ११॥ 
अहोमिदशभिर्ये हि नागच्छन्ति ममाझ्या । 
इन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनद्षका; ॥ १२ ॥ 
मेरी आज्ञा से जो वानर दूध दिन के भोतर यहाँ न आ जाँयगे, 
वे दुष्ट राजाक्षा को अवदेला करने के अपराध में, आन से मार 
डाले ऑयगे ॥ १२॥ 
शतान्यथ सहस्राणां कोट्यरच मम शासनात्‌ । 
प्रयान्तु कपिसिंहानां निदेशे मम ये स्थिताः ॥ १३ ॥ 
जो सैकड़ों हज़ारों और करोड़ों धेष्ठवानर मेरे भराक्षाउुवर्ती हैं, 
वे मेरी आज्ञा से तुरन्त यहाँ चले आवे ॥ १३ ॥ 
मेस्मन्द्रसङ्काशाइछादयन्त इवाम्बरम्‌ । 
घोररूपाः कपिश्रेष्ठा यान्तु मच्छासनादितः ॥ १४ ॥ 
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आकाश को छा लेने वाले मेधं अथवा पवतो के सद्भश डील 
डौल पाले ओर भयङ्कर खपधारी .श्रेटवानर मेरी श्ाज्ञा से तुरन्त 
यहाँ से जायँ ॥ १४॥ ८ 
ते गतिज्ञा' गति गत्वा पृथिव्यां सदवानराः । 
आनयन्तु दरीन्सर्वौस्त्वरिताः शासनान्मम ॥ १५ ॥ 
सत्र चानरों के वासस्यानों को जानने वाले वे वानर, परथिवी 
पर रहने वाले समस्त वानरों के चासस्यानों का पता लगा कर, मेरी 
श्ाज्ञा से उनके तुरन्त यहाँ लिवा लाव ॥ १५ ॥ 
तस्य वानररामस्य श्रृत्वा वायुसुता वच, 


दिक्षु सदाएु विक्रान्तान्मेपयामास वानरान्‌ ॥ ॥ १६ ॥ 
बानरराज छुत्रीव के ये वचन सुन, पदननन्दून हनुमान जी ने 
सब दिशाओं में पराक्रमी वानर भेज दिये ॥ १६ ॥ 
ते पदं विष्णुविक्रान्तं पतत्रिज्योतिरश्वगा! । 
प्रयाता। प्रहिता राज्ञा हरयस्तत्क्षणेन बरै Hh १७॥ 
छुग्रीव की भाज्ञा से वे वानर पत्तियों ओर नक्षबरो के आकाशस्थ 
मार्ग से, उसी क्षण रवाना हो गये ॥ १७ ॥ 
ते समुद्रेषु गिरिषु वनेषु च सरःसु च। 
वानरा वानरान्सवान्रामहेतोरचोदयन्‌ ॥ १८ ॥ 
उन वानरों ने सपुद्रत्ों, पर्व तों, चना और सरोवरों के रहने 


वाले वानरों के श्रोपमचन्त्र जी के काम के लिये सुग्रोच की आज्ञा 
कह सुनाई ॥ १८॥ 


न त 2 ही ता 
१ गतिजा--तत्त्स्यानभिज्ञ$ । (शि० ) २ विष्णुविक्रान्तंपर्द ~ 
आकाशं । ( गो० ) 
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मृत्युकालोपमस्याङ्गां राजराजस्य वानराः | 
ुग्रीवस्याययुः श्रुत्वा सुग्रीवभयदर्शिन! ॥ १९ ॥ 

मृत्यु की तरह कापिराज सुग्रीव की उस आज्ञा को सुन कर 
ग्रोर तद्बुसार सुग्रीव के भय से त्रस्त हो, सव बानर सुग्रीव के 
पाँस जाने के प्रस्थानित हुए ॥ १६ ॥ 
ततस्तेऽञ्जनसङ्काश्ा गिरेस्तस्मान्महाजवाः । 
तिस! कोट्यः इवङ्कानां निर्ययुयत्र राघवः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर कजल वर्ण ग्रोर महाबली तीन करोड़ वानर अञ्चन- 
गिरि को दांडू, श्रीरामचन्द्र जी के पास चल दिये ( अर्थात्‌ ग्रज्ञन- 
गिरि से तीन करोड़ बानर झाये )॥ २०॥ 
अस्तं गच्छति यत्राकर्तस्मिन्गिरिवरे स्थिताः । 
तप्तहेममहाभासस्तस्मात्कोट्यो दश च्युताः ॥ २१॥ = 
पर्वते 'ग्रत्ताचल पर जो वानर रहा करते थे भोर जिनके 
शरीर का सुनहला रंग था, रोर जो संख्या में दस करोड़ थे, वे 
भी किष्किन्धा के लिये रवाना हुए ॥ २१ ॥ 
कैलासशिखरेभ्यरच सिंहकेसरवचसाम्‌ | 
तत; कोटिसहखाणि वानराणामुपागमन ॥ २२ ॥ 
कैलास शिक्षर पर वसने वाले वानर भी जिनके शरीर का रंग 
सिंह के अ्रयाल जैसा था ओर जिनकी संख्या कोाटिसहस्न थी, 
किक्किस्था में आये ॥ २२॥ 
फलमूलेन जीवन्तो हिंमवन्तमुपाश्रिताः । 

७ ७ 0 
तेपां कोटिसहस्राणां सहस्रं समवतत । २३ ॥ 
हिमालय-पर्वत-वासी वानर, जो फल तुल खा कर निर्वाह किया 

करते थे और जिनकी संख्या अर्वा थी, किष्किन्धा में राये ॥ २३ ॥ 
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अद्ञारकसमानानां भीमानां भीमकर्मणाम्‌ । 
विन्ध्याद्वानरकोटीनां सहस्माण्यपतनदरुतस्‌ ॥ २४ ॥ 
विरूयाचल पर रहने वाले वानर, जिनके शरोर का रंग अंगारे 
जैसा था और जो देखने में भयङ्कर ही न थे, किन्तु भयङ्कर कर्म 
करने वाले भी थे ओर जिनकी संख्या सहत्न करोड़ अर्थात्‌ एक 
अर्व थी, तुरन्त आ पहुँचे ॥ २४ ॥ 


क्षीरोदवेलानिळयास्तमालवनवासिनः । 
नारिकेलाशनाइचैव तेषां संख्या न विद्यते ॥ २५॥ 
तीर सुद्र के तट पर रहने वाले तथा तमाल बम में वसने 
वाले तथा नारियल खाने वाले जो वानर थे, उनकी गणना नहीं थी 
अर्थात्‌ वे असंख्य थे, ॥ २५ ॥ 
वनेभ्यो गहरेभ्यश्च सरिद्गयश्च महाजवाः । 
आगच्छद्वानरी सेना पिवन्तीव दिवाकरम्‌ ॥ २६॥ 
किष्किन्धा में वनों, कन्द्राओं थोर नदियों के तर्दो से महावल- 
वान्‌ वानरी सेना ऐसे आने लगी, मानों वह सूर्य ही का'पान कर , 
जायगो ॥ २६ ॥ 
ये तु खरयितुं याता वानराः सर्ववानरान्‌ ! 
७, ७ ७ 
ते वीरा हिमवच्छेलं ददृशुस्तं महाद्रुमम्‌ || २७ ॥ 
जो वानर अन्य सव वानरों के शोघ्रता पूर्वक बुलाने को 
गये थे, उन वीर वानरों ने हिमालय पर्वत पर पक महावृत्त 
देखा ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्गिरिवरे रम्ये यज्ञो माहेश्‍वर! पुरा । 
सवदेवमनस्तोषो वभो दिव्यो मनोहर! ॥ २८ ॥ 
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उस रमणोक पर्वत पर पूर्वकाल में सत्र देवताओं के मन 
का सन्तु करने वाला दिव्य मनोहर माहेश्वर यज्ञ हुआ था | २८॥ 
अन्ननिष्यन्द्जातानि मूलानि च फलानि च । 
अगृताखादकद्पानि दह्शुस्तत्र वानराः ॥ २९ ॥ 
तदन्नसम्मवं दिव्यं फलं मूलं मनोहरम्‌ । 
यः कश्चित्सकृदक्षाति मासं भवति तर्षितः ॥ ३०॥ 
वहाँ पर अन्न के रस से नाना प्रकार के फूल थोर फल पैदा 
द्वा गये थे । ये अमृत के समान स्वादिए थे ओर जो कोई एक 
वार भी इनको खा लेता, तो एक मास तक उसे भूख ही नहीं 
लगती थी । ( अथवा वह एक मास तक झफरा हुआ रहता था) 
॥ २६ ॥ ३० ॥ 
तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशना; । 
औषधानि च दिव्यानि जगूहुईरियूयपा; ॥ ३१ ॥ 
फल फूल भक्षण करने वाले उन प्रधान प्रधान वानरों ने वे सब 
दिव्य फल मूल लिये ओर अनेक प्रकार की अड्डी वू्यां भी लीं, 
जे! वहां पर लगी हुई थीं ॥ ३१॥ 
तस्माच यज्ञायतनातपुष्पाणि सुरभीणि च । 
आनिन्युर्वानरा गत्वा घुग्रीवमियकारणात्‌ ॥ ३२ ॥ 
कपिराज्ञ सुप्रीव का भेट करने के लिये, उन वानरों ने उस 
यक्षस्थान से सुगन्धित फूल भी अपने साथ ले लिये ॥ ३२॥ 
ते तु सर्वे हरिवराः पृथिव्यां सर्ववानरान्‌ । 
सञ्चोदयित्वा त्वरिता यूथानां णग्मुरग्रतः ॥ ३३ ॥ 
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वे सव कपिथ्रेष्ठ, एथिवी के सब बानरों को तुत्रोच को आशा 
लुना, बहुत शात्र सव यूयों के ग्राने के पहिले दी, क्रिफिल्या म 
लाट आये ॥ ३३ ॥ 
ते तु तेन मुहूर्तेन यूयपाः शीघ्रगामिनः । 
किष्किन्धां खरया पापता! सुग्रीवो यत्र वानरः ॥ २४ ॥ 
वे शोध चलने वाले यूथप वात की वात में तुरन्त सुभ्रीव के 
पास किष्किन्धा में आ पहुँचे ॥ ३४ ॥ * 
ते ग्रहीत्वौपथीः सवा! फलं मूलं च वानराः । 
तं प्रतिग्राइयामासुवचनं चेदमत्रवन्‌ ॥ ३५ ॥ 
उन्होंने वे सव जड़ी वूटियाँ, फल ओर फूल छुप्रीव को भेंट 
किये ओर यह कहा ॥ ३५ ॥ 
सर्वे परिगताः शेळा; समुद्राशच वनानि च । 
पृथिव्यां वानराः सर्वे झासनादुपयान्ति ते ॥ ३६॥ . 
हम सव ने पर्वेतो समुद्रो ओर वना में ज्ञा कर उन उन स्थानों 
में रहने वाले वानरों के आपका आदेश जुना दिया। पृथिवी 
के समस्त वानर यापकी थाज्ञा के मान, यहाँ पहुँचने ही बाले 
हैं ॥३६ ॥ 
श्रुत्वा ततो हुए) सुग्रीवः उवगाधिपः 
प्रतिजग्राह तत्मीतस्तेपां सवञ्नुपायनम््‌ ॥ २७॥ 
इति सत्तनिशः सर्गः ॥ 


इस प्रकार उन वानरों के वचन सुन, वानरराज खुग्रीव प्रसन्न 
हुए और उनकी भेंट झो अंगीकार किया ॥ ३७ ॥ 


किष्किन्थाकारड का सेतीसर्वा सर्ग पुरा हुआ। 


अषटत्रिशः सर्ग; 
स्का 
प्रतिग्र्म च तत्सवंमुपायनमुपाहुतम्‌ । 
वानरान्सान्त्वयित्वा च सर्वानेव व्यसजयत्‌ ॥ १ ॥ 
उन वानरों की लाई हुई भेंट को अंगीकार कर शोर उनकी 
( अर्थात्‌ उनके फाम को ओर फुर्ती की ) प्रशंसा कर, उनके विदा 
किया ॥१॥ । 
विसजयित्वा स हरीज्शूरांस्तान्कृतकमेण! | 
मेने कृताथमात्मानं राघवं च महावलम्‌ ॥ २ ॥ 
उन वीर ओर काम पूरा कर के श्राये हुए वानरों के विदा कर, 
सुग्रीव ने प्रपने को तथा महावलवान्‌ धीरामचन्द्र जी को सफल- 
मनोरथ माना ॥ २ ॥ 
स लक्ष्मणो भीमवलं सवंवानरसत्तमम्‌ ।. 
अन्रवीसश्रितं वाक्यं सुग्रीवं सम्मदर्षयन्‌ ॥ २ ॥ 
घनन्तर लक्ष्मण जी, सुग्रीव को प्रसन्न करते हुए, उन महावली 
वानरराज सुग्रीव से विनम्रभाव से वाले ॥ ३ ॥ 


किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते | 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्‌ ॥ ४॥ « 
हे सोस्य! यदि तुम पसंद करो, तो हम लोग किष्किन्धा के 
वाहिर चले चलें । लक्ष्मण जो के ऐसे सुन्दर वचन सुन कर, ॥ ४॥ 
सुग्रीवः परममीतो वाक्यमेतदुवाच ह । 
एवं भवतु गच्छावः स्थेयं त्वच्छासने. मया ॥ ५ ॥ 
चा० रा० कि०--२४ 


३७० किष्किन्धाकाणडे 


सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुए शरोर यह वाले, वहुत अच्छा । आइये 
चलें । में ता श्रापका ्राक्ञापालक हुँ ॥ ५ ॥ है 
तमेवप्ुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
९ 
विसजयामास तदा तारामन्याश्व योषितः ॥ ६ ॥ 
सुग्रीच ने शुभलक्षण युक्त लक्ष्मण जी से इस ।प्रकार कड, तारा 
तथा अन्य खियों के बहाँ से अन्तःपुर में ज्ञाने के लिये विदा 
किया ॥ ६ ॥ 
एतेत्युचैईरिवरान्सुग्रीवः समुदाहरत्‌ । 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा हरयः ग्रीघ्रमाययु! ॥ ७॥ 
तद्नन्तर सुग्रीव ने “यहाँ धाओ २” कह कर उच्च स्वर से 
५ चानरश्रेए को बुलाया । उनके वचन पुन वे वंद्र तुरन्त वहाँ था 
“ पहुँचे ॥ ७॥ 
वद्धाञ्जछिपुटा; सर्वे ये स्युः ख्रीद्शनक्षमाः । 
तानुवाच तत; प्राप्तान्राजार्कसरशम्रभः ॥ ८ ॥ 
जो लोग राज्य घराने को खियों के सामने जा सकते थे । वे 


था कर हाथ जोड़े हुए खड़े हो गये। तव सूर्य समान प्रभावाले 
सुश्री ने उनसे कहा ॥ ८॥ 


[ नोद-- ये स्युः खीदशनक्षमाः ” से स्पष्ट : ष्ट हो रहा है कि, 
सुग्रीव के रचवास में पर्दा था और रनचास फी शिया हरेक वानर के सामने 
चहं निऋलती थां । ] 

उपस्थापयत क्षिप्रं शिबिकां मम वानराः । 
भुत्वा तु वचनं तस्य हरयः शीघविक्रमाः ॥ ९ ॥ 


i 


श्रएत्रिशः सर्गः ३७१ 


समुपस्थापरयामासु; शिविकां मियदर्शनाम । 
तामुपस्थापितां दृष्टा शिविकां वानराधिपः ॥ १० ॥ 
लक्ष्मणारुहतां शीघ्रमिति सोमित्रिमत्रवीत । 
इत्युक्तवा काञ्चनं यानं सुग्रीव! सुर्यसन्रिमम्‌ ॥ ११-॥ 
बृहद्विहेरिभियुक्तमाररोह सलक्ष्मणः । 
पाण्डुरेणातपत्रेण भ्रियमाणेन मूर्धनि ॥ १२॥ 
हे वानरों | तुरन्त जा कर मेरी पालकी ले आग्रो । सुग्रीव के ये 
वचन खुन, फुतीले थोर वली वानरों ने वड़ी सुम्दर पालकी ला कर 
उपस्थित कर दी । झुग्रोत ने पालको की देख, क्षदमण जी से कहा 
कि, आप इस पर शीघ्र सवार दों । यह कह कर उस दूये समान 
चमकती हुई सोने की पालकी पर, जिसके उठाने को! वड़े बड़े 
वानर नियुक्त थे, सुप्रोव लक्ष्मण जो सहित सवार हुए । सुग्रीव के 
ऊपर सफेद छत्र ताना गया ॥ ६ ॥ १० ॥ ११॥ ११॥ 
हलश्च वालव्यजने धूयमाने; समन्ततः । 
शहभेरीनिनादेश्व वन्दिभिइचाभिनन्दितः ॥ १३ ॥ 
उनके ऊपर सफेद वालों का चंवर भी इलाया ज्ञाता था । शङ्क 
ग्रोर नगाड़े वज रहे थे । वन्दीगण स्तुति करते जाते थे ॥ १३॥ 


निर्ययौ प्य धुग्रीवो राज्यश्ियमतुत्तमाम्‌ । 
स वानरशतैस्तीकष्ै्वहुभिः शस्रपाणिभिः ॥ १४ ॥ 


सुग्रीव उत्कष्ट राज्यलक्ष्मी को प्राप्त हो कर, रनवास से निकले । 
उस समय उनकी पाएकी को घेरे" हुए सैकड़ों ववान वानर हाथों 
में बहुत से वड़े पैने इंथियार ले चले जाते थे ॥ १४॥ 
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परिकीर्णो ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थित; | 
स तत॑ देशमनुप्राप्य श्रेष्ठं .रामनिषेवितम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार सिपाहियों से घिरे हुप, खुप्रीव वहाँ गये, जहाँ 
भीरामचन्द्र जो ठहरे हुए थे। उस उत्तम स्थान पर जहाँ श्रीराम- 
चन्द्र जी उदरे हुए थे, पहुँच कर! १४ ॥ 
अवातरन्महातेजाः शिविकाया; सलक्ष्मणः | 
आसाद्य च ततो रामं कृताञ्जलिपुटोऽभवत्‌ ॥ १६॥ ` 
महातेजस्वी सुग्रीव जी, लक्ष्मण सहित पाएको से उतरे घोर 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने जा कर, हाथ जोड़े खड़े हो गये ॥ १६ ॥ 
कृताञ्जलौ स्थिते तस्सिन्वानराइचाभवंस्तथा । 
तटाकमिव तद्दृष्टा रामः झुडमळपङ्कजम्‌॥ १७॥ 


घपने राजा के हाथ जोड़े हुए खड़ा देख, अन्य वानर भी हाथ _ 
जोड़ कर खड़े ददो गये। उस समय श्रीरामचन्द्र जी के ऐसा जान ' 


पड़ा, मानों कमल की झलियों से पूर्ण तालाव दा ॥ १७ ॥ 


वानराणां महत्सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिमानभूत । 
पादयोः पतितं मूधा तमुत्याप्य हरीश्वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
वानरराज की महती सेना को देख, श्ीरामचन्द्र जी सुग्रीव के 


ऊपर प्रसन्न हुए ओर पैर पर सीस रखे हुए कपिराज के उठा ' 
कर, ॥ १८ | 


t 


प्रेम्णा च बहुमानाच्च राघवः परिषखजे । 
परिष्वज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततोऽब्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
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श्रीरामचद्ध जी ने बड़े प्रेम के साथ और सम्मान पूर्वक सुप्रीव 
के श्रपनी छातो से लगा लिया श्रोर छाती से लगाने के वाद 
श्रीराम जो ने सुग्रीच से बैठने के कहा ॥ १६ ॥ 


तं निषण्णं ततो दृष्टा क्षितों रामोज्वीदच! । 
धर्ममर्थ च कामं च काले यस्तु निषेवते | २० ॥ 


विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम । 

हित्वा धर्म तथाथ च कामं यस्तु निषेवते || २१ ॥ 

स धक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिवुध्यते । 

अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः ॥ २२ ॥ 

सुग्रीव को ज्ञमीन पर वैठा हुआ देख, भीरामचन्द्र जी ने कहा | 

हे कपिश्रेष्ठ ! जो राजा अपने समय को वाँट कर घर्म, शर्थ और 
काम सम्वन्धी कार्य किया करता है, वही राजा राज्य करने योग्य 
दता है ग्रोर जो धर्म ओर अर्थ त्याग कर, केवल कामासक दो 
जाता है, वद उस पुरुष की तरह है, जो वृत्त की डाली पर सो 
कर, बदा से गिरने पर ही सचेत होता है। जो राजा शजु के 
वघ में तत्पर श्रोर मित्रों के संग्रह में करिषद्ध रहता है ॥ २०॥ 
२१॥ २२॥ 


त्रिवर्गफलभोक्ता तु राजा धर्मेण युज्यते । 
उद्योगसमयस्त्वैप प्राप्त! शत्रुविनाशन ॥ २३ ॥ 


वह राजा घर्म, र्थ और काम जिवर्ग का भाका और धर्मात्मा 
कहलाता दै । दे श्न्नुविनाशन ! श्रव उद्योग का समय था कर उप- 


स्थित हुआ है ॥ २३ ॥ 


३७४ किफ्किन्धाकारडे 


सञ्चिन्त्यतां हि पिङ्गेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः । 
एवसुक्तस्तु सुग्रीवो रामं बचनमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रतः आप अपने वानर मंत्रियों से. सलाह करो । जव श्रीराम- 
चन्द्र जी ने इस प्रकार सुग्रीव से कदा, तव सुत्रीव श्रीरामचन्द्र जी 
से वाले ॥ २४ ॥ 
प्रन श्रीरच कीर्चिशच कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ । 
त्वसादान्महावाहो पुनः प्राप्तमिंदं मया ॥ २५॥ 
हे महावाहो ! आप ही की रुपा से सुके हाथ से निकली हुई 
यह राज्यलद्वमी, कीत्ति और पुस्तैनी कपिराज्य पुनः मिला हे ॥२५॥ 
तव देव प्रसादाच्च भ्रातुश्च जयतांवर । 
कृतं न पतिकुर्याथः पुरुषाणां स दूषकः ॥ २६ ॥ 
हे देव ! ओर जीतने वालों में श्रेष्ठ ) आपके ओर आपके भाई 


लदमण जी के अनुग्रह से हो पुर्ने यद राज्य मिला हें। जो उपकार ' 


के वदले प्रत्युपकार नहीं करता, वदद निन्य समझा जाता है ॥ २६ ॥ 
एते वानरश्ुख्याश्च शतश! गत्रसूद्न । 
प्राप्ाशचादाय वलिनः पृथिव्यां सवंवानरान्‌॥ २७॥ 
हे श्रसूदन ! इन सैकड़ों वानर सेनार्पातयों के साथ पुथिवी के 
सम्पूणं वलवान वीर वानर एकन्र हुए हैं ॥ २७॥ 
ऋक्षाश्चावहिताः शूरा गोठाङ्गलाशच राघव । 
कान्तारवनदुर्गाणामभिज्ञा घोरदशेना; ॥ २८ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्र जी | ये रीछ, वानर, गोलांगूल, वड़े वीर, डरा- 


वने रूप वाले ओर निजन स्थान, वन पवे दुर्गम स्थानों के भेदुष्मा । 


हैं॥ २८॥ 


श्रष्मिशः सर्गः ३७५ 


देवगन्धर्वपुत्राथ वानरा! कामरूपिणः । 
सैन्ये वतन्ते 
सवैः स्वैः परिता! न्ते पथि राघव ॥ २९ ॥ 
हे राघव | ये सव के सव वानर कोई देवताओं के और कोई 
गन्धो के ओरस से उत्पन्न हुए हैं। इसीसे जव जैसा चाहें तव ये ' 
वैसा रप धारण)कर सकते हैं । इनमें से बहुत से अपनी श्रधीनस्थ 
सेनाश्रों का लिये हुए रास्ते में हैं, अर्थात्‌ चले था रहे हैं?॥ २६ ॥ 


शतैः शतसहस्रे कोटिभिथ प्ुवङ्गमा; । 

` अयुतैधाहता वीराः शङ्कुभिश्च परन्तप ॥ ३० ॥ 
अवेदेरवदशतेमेध्येभान्तेरच वानराः | 
समुद्रेश्‍च पराधेश्‍च हरयो हरियूथपाः ॥ ३१ ॥ 


आगमिष्यन्ति ते राजनहेन््रसमविक्रमाः 
मेरुमन्द्रसङ्काशा विन्ध्यमेरुकृतालयाः ॥ २२ ॥ 
हे परन्तप ! सैकड़ों लां, करोड़ों, भयुर्तो, शङ्खो, भदो, मध्य, 

अन्त्य, समुद्र शोर ्पराद्ध संख्यक वानर लोग ओर इनके थूध- 
पति याने वाले हैं। ये सव इन्द्र के समान पराक्रमी हैं ओर मेर 
अथवा मन्द्राचल के समान डीलडोल वाले हैं। इनका वासस्थान 
विश्याचल है ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ 

ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं ये, सबान्धवम्‌ । , 

निइत्य रावण संख्ये हानयिष्यन्ति मैथिलीम्‌ ॥ ३३ ॥ 


हे राजन्‌! ये सव सीता की खोज में जायंगे ओर राच्चर्सो से 
युद्ध कर सकुटुम् रावण को मार, जानकी जी को आपके निकट ले 


श्रावंगे ॥ ३३ ॥ 


Lol 
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ततस्तमुद्योगमवेश्य बुद्धिमा- 
न्हरिमवीरस्य निदेशवर्तिनः । 
वभूव दपाद्रसुधाधिपात्मजः 
प्रचुद्धनोलोत्पलतुल्यदशन रि 
दनीलोत्पलतुल्यदगन: ॥ ३४ |) 
इति अश्निशः सर्ग: ॥ 
बुद्धिमान्‌ राजकुमार श्रोरामचन्द्र जी श्रपने आज्ञाकारी कपिराज 
लुग्रीव की तैयारी देख, विळे हुए नील कमल की तरह प्रफुछित 
दो गये ॥ ३७ ॥ 
किन्किन्वाकाएड का अड्तोसवां सर्ग पुरा हुआ । 
-र्‍-भ्-ा- " 
प [$ ¢ 
एकानचत्वारशः सगः 
| ७ Ns iN © . 
इति त्रुदाणं सुग्रीवं रामो घममृतांवरः । 
वाहुभ्याँ सम्परिघज्य मत्युवाच कुवाञ्चलिम्‌ ॥ १॥ 
खुग्रीव ने जव इस प्रकार कडा, तव घर्नात्माओं में श्रेष्ठ ओराम- 
चन्द्र जी ने खुधरोव के अपनी छाती से लया लिया । फिर ठुप्रीव 
से, ज्ञा हाथ जोड़े हुए थे, वे कदने लगे ॥ १ ॥ 
' यदिन्द्रो वर्षते वर्ष न तच्चित्रं भवेत्कचित्‌ । 
आदित्यो . Ce em > 
आदित्यो वा सहस्रांशुः कुयाद्वितिमिरं नभः॥ २॥ 
यदि देवराज इन्ढ जल को वर्षा करें, अथवा सहच किरण वाले 
सुर्य आकाश के अन्धकार का नए कर, उसे प्रकाशित कर दे, तो ये 
कोई आर्य को वाते नहीं हें ॥ २॥ 


नै 


| 
| 
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„ चन्द्रमा रश्मिभिः कुयात्यूथिवी सौम्य निर्मेलाम । 
त्वद्विघो वाऽपि मित्राणां मतिकुर्यात्परन्तप ॥ ३ ॥ 
एवं त्वयि न तच्चित्रं भवेद्यत्सौम्य शोभनम्‌ | 
जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सततं प्रियवादिनम्‌ ॥ ४ ॥ 


_ यहभी कोइ विस्मयेतपादिनी बात नहीं क्रि, चन्द्रमा ध्रपनी 
विमल किरणों से परथिवी को खुन्द्र शोभायुक्त कर दे । इसी प्रकार 


- तुम जैसे सत्युरुष यदि अपने मित्रो का प्रत्युपकार कर इन्द्र, सुय, 


चन्द्रमा को तरह लाकहितकर शुभकर्म करो, तो इसमें कोई थ्राश्वयं 
नहीं । हे सुग्रीव | यह में जानता हूँ कि, तुम सदा ही प्रिय वोला 
करते हो ॥ ३॥ ४ ॥ , 
त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्मि सकलानरीन्‌ । 
न्मित्रं > 0 
त्वमेव मे सुहृन्मित्रं साहाय्यं कतुमईसि ॥ ५ ॥ 
मुझे यह विश्वास है फि, तुम्हारे र चाह से तो में समस्त 
शत्रुओं को परास्त कर दूँगा। तुम मेरे हितैषी मित्र हो, अतः तुम ' 
मेरो मदद करो ॥ ५ ॥ 
जहारात्मविनाशाय वैदेहीं राक्षसाधमः । 
वञ्चयित्वा तु पौलोमीमनुहादे यथा शचीम्‌ ॥ ६ ॥ . 
जिस प्रकार अनुहार, शचो के पिता पौलोमी को धोखा दे 
शची को हर ले गया था श्रोर पीछे इन्द्र द्वारा मारा गया था, उसी 
प्रकार वह राक्तसाधम रावण अपना नाश करवाने को सीता जी का 
हर ले गया है ॥ ६ ॥ 
न चिरात्तं हनिष्यामि रावणं निशितैः शरेः | 
पौलोम्याः पितरं दं शतक्रतुरिवाहवे ॥ ७ ॥ 
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शनुहन्ता इन्द्र ने जिस प्रकार शची के हरने वाले श्रौर हरने-की | 
अनुमति देने वाले शची के पिता को, जो वल के गर्व से गवित |, 
था, मार डाला था, में भी उसी प्रकार शीघ्र पैने वाणों से युद्ध में 
रावण को मार डालूंगा ॥ ७॥ | 
एतस्मिनन्तरे चैव रजः सममिवतेत । 
उष्णां तीव्रां सहस्रांशोरछादयद्गगने प्रभास्‌ ॥ ८ ॥ 
दिशः र्याकुळाथासन्रजसा तेन मूता! । 
चचाछ च मही सवां सशैलवनकानना ॥ ९ ॥ 
इतने ही में ऐसी शूज उड़ी कि, सूर्य ढक गये ओर ऐसा अंध- 
कार छा गया कि, दिशाओं का ज्ञान न रहा ओर पतों तथा जंगलों 
सहित पृथिवी हिल उठी ॥ ८॥ ६ ॥ 
ततो नगेन्द्रसङ्वाशैस्तीक्षणदछ महावलेः । 
कृत्ला संछादिता भूमिरसंख्येयैः पुवङ्गमै; ॥ १० ॥ 
देखते देखते पहाड जैसे विशाल शरीर धारी, पेने पेने दांतों 
वाले ओर महात्रली ्रगणित चानरों से सारी पृथिवी ढक 
गयी ॥ १०॥ 
निमेपान्तरमात्रेण ततस्तेहरियूथपेः | 
कोटीश्चतपरीवारैः कामरूपिभिराहता ॥ ११॥ 


फिर पलक मारते ही इच्छारुपधारी सैकड़ों करोड़ यूथनाथ 
वानरों से पुथिवी ढक गयी ॥ ११ ॥ 


he 


१ मूता --व्याक्तवता | ( गो” ) 
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नादेयैः पार्वतीयैशच सामुद्रेरच महावै । 
| हरिमिमेंपनिहदिरन्येश्व बनचारिमिः ॥. १२ ॥ 
| ये वानरगण नदियों फे तटों पर, पतों पर, समुरं के तठों पर 
ओर।वनों में रहने वाले और मेघ समान गरने वाले थे ॥ १२ ॥ 
तरुणादित्यवणेश्‍च शशिगोरेश्च वानरे । 
, पद्मकेसरवणेश्‍च शवेतैमेस्कृतालयेः ॥ १३ ॥ 
इनमें कितने हो तरुण सूर्य को तरह लाल रंग के, कितने ही 
चन्द्रमा की तरह सफेद रंग के, कितने ही कमल-केसर के ( पीले ) 
रंग के थे, (इनमें से) मेद पर्वत वासी वानरों का श्वेत रंग 
था ॥ ११॥ 
कोटीसहसेद्शभि! शरीमान्परिष्ृतस्तदा । 
वीर? शतवलिनाम वानरः प्रतनदश्यत ॥ १४॥ 
दस हज़ार करोड़ बानरों का साथ लिये इप, शोभायुक्त शत- 
बली नामक बोर वानर देख परा ॥ १४॥ 
ततः काञ्चनसैलास्ताराया वीर्यवान्पिता । 
अनेकैदशसाइसे! कोटिभिः प्रदददश्यत ॥ १५॥ 
तदनन्तर सुमेर पर्वताकार तारा का पिता अनेक सहत्त कोटि 
वंद्रों को अपने साथ लिये हुप ग्रा कर उपस्थित हुआ ॥ १५॥ | 
तथापरेण कोटीनां सहस्रेण समन्वितः । 
पिता सुमायाः सम्माप्तः सुग्रीवर्वशुरों विश! ॥ १६ ॥ 
एक सहस करोइ वानरों को साथ लिये घुम्नीव के ओर रुमा के 
पिता आये ॥ १६ ॥ 
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पद्मकेसरसङ्काशस्तरुणाकनिभाननः । 
बद्धिमान्वानरशरेष्ठः सर्ववानरसत्तमः ॥ १७॥ 
अनीकैर्वहुसाहलवानराणां समन्वितः । 

पिता हनुमत! श्रीमान्केसरी प्रत्यदृश्यत ॥ १८ ॥ 


कमलकेसर की तरह रंग वाले और तरुण सूर्य की तरह लाल 
लाल मुख वाले बुद्धिमान ओर सव वानरों में श्रेष्ठ हनुमान के 
पिता केसरी नामक वानर अगणित कपिसेना लिये आते देख 
पड़े ॥ १७॥ १८॥ 
गोलाङगूरमहाराजो गवाक्षो भीमविक्रमः । 
इतः कोटिसहस्रेण वानराणामदृश्यत ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर गालांगूल ( गे! जैसी पूंछ बाले ) वंद्रों के महाराज 
आर भीम पराक्रमी गवात्त नामक वानर पक हज्ञार करोड़ वानरों 
के साथ लिये सहाँ आये ॥ १६॥ 
ऋषाणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रुनिवहेणः । 
टतः कोटिसहखाभ्यां द्वाभ्यां समभिवतत ॥ २० ॥ ' 
भाम वेगवान्‌ रोका के राज्ञा शन्रहन्ता धूर नामक रीछ दे 
सहस कराइ रीछों की सेना लिये हुए आये ॥ २० ॥ 
महाचलनिमैधोरे! पनसो नाम यूथपः । 
आजगाम महावीरयस्तिभिः कोटिभिहेतः ॥ २१ ॥ 


पर्वताकार वपुधारी ध्योर भयङ्कर पनस नामक यूथपति दानर, 
मदावलवान्‌ तीन करोड वानरों के ले कर उपस्थित हुए ॥ २१ ॥ 


पकोनचत्वारिशः सर्गः . इद 


नीलाञ्जनचयाकारो नीलो नामाथ यूथपः 
अदृश्यत महाकायः कोटिभिदशभिष्ृतः ॥ २२ ॥ 
नीलपर्वेत की तरह विशाल वषुधारी नील नामक यूथपति; दस 
करोइ वानरों को ले कर उपस्थित हुए ॥ २२॥ 
ततः काश्वनशैळाभो गवयो नाम यूथप; 
आजगाम महावीयः कोटिमिः पञ्चभिट्टतः ॥ २३ ॥ 
पाँच करोड़ वानरों को लिये हुए, सुवर्ण पर्वत की तरह द्युति 
वाले महावली गवय नामक यूथपतिं उपस्थित हुए ॥ २३॥ 
दरीमुखश्र वलवान्यूथपोऽभ्याययौ तदा । 
'तत्तः कोटिसहस्रेण सुग्रीवं सद्भुपरिथितः ॥ २४॥ 


पक सइख कोटि वानरो की सेना साथ लिये हुए, द्रौ 
मुख नामक वलवान्‌ यूयपति सुग्रीव के समीप झा कर उपस्थित 


हुए ॥ २४॥ 
मैन्दश्व दविविदरचोभावशिवपुत्री महावछो । 
कोटिकोटिसहस्ेण बानराणामहर्यताम्‌ ॥ २५॥ 
मैंद रोर द्विविद नामक मद्दावलवान्‌ वानर अश्विनी के पुत्र 
एक पक हज़ार कोटि सेना साथ ले कर आये ॥ २५ ॥ 
गजश्‍च वछवोन्वीरः कोटिमिस्तिस॒मिहेतः । 
आजगाम महातेजाः सुग्रीवस्य समीपतः ॥ २६ ॥ 
वलवान्‌ वीर गज, तीन करोड़ वानरो का साथ ले'कर सुप्रीव 
के पास उपस्थित हुआ ॥ २६ ॥ 


३८२ किक्किन्धाकाण्डे 


ऋक्षराजों महातेजा जाम्बवान्नाम नामतः । 
कोठिभिदंशमिः प्राप्त! सुग्रीवस्य वरो स्थितः ॥ २७॥ 
रीछञों के राजा महातेजस्वी जास्पचान्‌ दस करोड़ भालुय़ो को 
साथ ले शुग्रीवं के पास आये ॥ २३॥ 
स्मण्वान्नाम विक्रान्तो वानरो वानरेश्वरम्‌ । 
आययौ बळ्वांस्तूणं कोटीशतसमाहतः ॥ २८ ॥ 
झमण नामक तेजस्वी और विक्रमशाली कपिराज्ञ शतकोटि 
वानरों के साथ झा;कर अति शीघ्र उपस्थित हुआ ॥ २८॥ 
ततः कोटिसहस्राणां सहस्नेण तेन च । 
पृष्ठतोञ्नुगत; प्राप्ती हरिभिमंन्धमादन! | २९ ॥ 
महापराक्रमी गन्धमादन नामक यूथपति सैकड़ों हजारों काटि 


"० वानरों को साथ लिये हुए ग्राये ॥ २६ ॥ 


ततः पच्चसदखेण इतः शदुशतेन च । 
सुवराजाऽङ्कद्‌ः प्राप्त; पितृतुल्यपराक्रमः | ३० ॥ 


अपने पिता वालि की तरह पराक्रमी युवराज शङ्क्‌, 
` हज़ार पश्च, ओर पक हज्ञार शङ्कु बंद्रों के साथ लिये इप देख 


पड़े ॥ ३० ॥ 
ततस्ताराद्युतिस्तारो इरिभीमपराक्रमः । 
पञ्चभिइरिकोटीभिदूरतः मत्यहृ्यत ॥ ३१ ॥ 


तारा की तर्द द्यतिमान्‌ तार नामक यूथपति पाँच करोड़ वानरी 
' सेना के साथ दूर से आते हुए देख पड़े ॥ ३१ ॥ 


एकेनबलारिएः सग; ३५३ ७ 


इन्द्रजातुः फपिवीरो यूयप; प्रत्यदश्यत । 
एकादशाना कोर्टनामीश्वरस्तैथ संहत) ॥ ३२ ॥ 
ग्यारह करोड़ वानरों के साथ लिये हुए वीरवर कपियूथपति 
इन्द्राव श्रते देख पड़े ॥ ३२ ॥ 
ततो रम्मस्त्वनुप्राप्तस्तरणादित्यसन्चिम; । 
अयुतेनाद्रतश्वेव = 
अुतेनाष्टतश्चेव सहस्नेण शतेन च ॥ ३३ ॥ 
तरुण घूर्य की तरह तेजस्वी रम्भक नामक यूथपति से करोड़ 
चंद्रों को साथ लिये दुष देख पड़े ॥ ३३ ॥ 
क पतिवीं 0 
ततो यूथपतिवींरो दुरयुखो नाम वानर! । 
प्रत्यदश्यत कोटिभ्यां द्वाभ्यां परितो वली ॥ ३४ ॥ 
ढुमुख नामक वीर यूयपति वानर, दा करोड़ वंद्रो को लिये 
हुए आते देख पढ़े ॥ ३४॥ 
वीछासशिसराकारेवानरेमीमपिकगे! । 
टतः कोरिसइसेण हलुमान्मत्यहश्यत ॥ २५ ॥ 


केलासशिखर की तरइ विशाल शरीर धारो भयङ्कर पराक्रम 
याले इतुमान जी सहस्र करोड़ वानरों का साथ ले उपस्थित 


हुए ॥ ३५ ॥ 
नलथापि महावीर्यः संतों हुमवासिभिः । 
कोटीक्षतेन सम्पाप्! सहस्रेण शतेन च ॥ ३६ ॥ 


फिर महावली नज नामक यूथनाथ, पेड़ों पर रहने वाले सौ 
करोड़ एक इज़ार वानरों की सेना साथ लिये हुए आये॥ ३६ ॥ 


। ३३३ हे किप्किन्धाकाण्डे 


ततो दथिमुख! श्रीमान्कोटिमिदेशगिहतः । 

सम्प्ाप्तोशभिमतस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ २७॥ ` 
तदनन्तर शाभायुक्त दधिमुख नामक यूयपति दस करोड़ बानरों 

के साथ महात्मा सुग्रीव के समीप श्राया ॥ ३७॥ 

शरभः कुमुदो वहिवानरों रंह एव च । 

एते चान्ये च वहवो वानराः कामरूपिणः ।। ३८ ॥ 

आहत्य पृथिवीं सवा पर्वतांश्च वनानि च । 

यूथपाः समलुप्राप्तास्तेषां संख्या न विद्यते ॥ ३९ ॥ 
इसी तरह यथेच्छूपधारी शरभ, कुमुद, बहि ओर रम्भ आदि 


अनेक अन्य वानरयूथपति अखिल परथिवी, पर्वत, ओर वनों को 
ढकते हुप वहाँ श्राये । इनकी गिनती' नहीं थो ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 


आगताश्च विशिष्टाश्च पृथिव्यां सर्ववानराः । 
आएवन्तः छुवन्तश्च गर्जन्तश्च पुवडठमा! ॥ ४० ॥ 


एथिवी पर जो मुख्य मुख्य वानर थे, वे सव उठलते कूदते 
किलकारियों मारते सुग्रीव के पास आ पहुँचे ॥ ४० ॥ 


अभ्यवर्तन्त सुग्रीवं सूर्यमभ्रगणा इव । 
र ७ 
कुवाणा वहुशब्दांच #ऋमकृष्टा वलशालिनः ॥ ४१ ॥ 


घौर चारों ओर से सुग्रीव को ऐसे घेर लिया जैसे वादल 


खूर के घेर लेते हैं। आये हुए प्रकृ वलशाली वानर अनेक प्रकार . 
की बोलियां बाल रहे थे ॥ ४१॥ 


[ नोट--पुम्नीव द्वारा किये गये इस वानरी तैन्य-संग्रद से यह अवगत 
होता है कि किष्किन्धाराज्य में लामन्त प्रथा प्रचलित थी । ] 


+ पाठान्तरे " प्रहृष्टा ? | ` 


एकानचत्वारिशः सगे; ३८५ 


शिरोमिर्वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयन्‌ । 
अपरे वानरश्रेष्ठा; संयम्य च यथोचितम्‌ ॥ 
सुग्रीवेण समागम्य स्थिताः पराज्ञल्यस्तदा॥ ४२॥ 
इनमें से कोई कोई ता सिर छुका अपना आना सुग्रीव के ज्ञता 
रहे थे ओर काई कोई यथोचित रीति ' से हाथ जोड़ कर, सुग्रीव के 
पोस जा खड़े हुए थे ॥ ४२ ॥ 
सुग्रीवस्त्वरितो रामे सबास्तान्यानरर्षभान्‌ | 
निवेदयित्वा धर्म! स्थितः प्राज्ललिखबीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदृनन्तर सुग्रीय ने, तुरन्त ही धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र जी को उन 
सव वानरों का आगमन हाथ जोड़ कर निवेदन किया थोर फिर 
वानर यूयपतियों से कहा ॥ ४३ ॥ 
यथासुखं पर्वतनिकरेषु 
वनेषु स्वेषु च वानरेन्द्रः | 
निवेशयित्वा विधिवद्वलानि 
वलं वलगः मतिपततुमीष्टे ॥ ४४ ॥ 


इति पकेोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ 
हे समस्त वानरेन्रों ! पर्वता झरनों और वनों में जहाँ जिसको 
खुविधा हो, वहाँ समस्त सैनिक वानरों को ठहरा दो। फिर तुममें 
ज्ञा सेना की पद्धति से भरमिक्ष दों, वे सैनिकों को गिन डाल ॥ ४४॥ 
क्रिष्किन्थाकाएड का उन्तालीसबाँ सर्ग पुरा हुआ । 
—— 
चा० रा० कि०--२४ 


चत्वारिशः सर्गः 
हह अया 
अथ राजा समृद्धार्थः! सुग्रीवः वगाधिप;% । 
उवाच नरशादूँळं रामं परवलादनम्‌ ॥ १॥ 
फिर समृद्धशाली कपिराज सुग्रीव ने शत्रुहन्ता नरश्रेष्ठ श्रोराम- 
चन्द्र जी से कदा ॥ १॥ 
आगता विनिविष्टाइच वलिनः कामरूपिणः । 
'बानरेद्रा महेन््राभा ये मद्विषयवासिनः ॥ २॥ 
है धरीरमचन्द्र जो ! ये इख के समान पराक्रमो एवं काम रूपी 
वानरगण जो मेरे राज्य के अन्तर्गत रहने वाले हैं, आ गये ॥ २॥ 
त इमे वहुविक्रान्तेवेलिमि!! भीमविक्रमैः । ., 
आगता वानरा घोरा देत्यंदानवसन्निमाः ॥ ३ ॥ 
ये अनेक स्यानो में अपना वलविक्रम प्रकट कर चुके हैं। 
ये बड़े भीम पराक्रमी, दैत्य दानवों के समान घोर रूप वाले और . 
बलवान समस्त वानर या पहुंचे हैं ॥ ३ ॥ 
ख्यातकर्मापदानाशच बलवन्तो जितछमाः 


पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः ॥ ४ ॥ 
ये सब युद्धविद्या में प्रसिद्ध हैं, बड़े वलचान और कभी (कने 
वाले नहों हैं। ये प्रसिद्ध पराक्रमी भी हैं ओर अपने कामों में वड़े 
कुशल हैं ॥ ४ ॥ 
१ सखडार्थः--प्रवुद्धलवंसम्पत्तिः$ । ( गो० ) + पाठान्तरे--“एवगे- ' 
श्वरः । ? † पाठान्तरे---“वावरा वारणेन्द्रामा ! ” [पाठान्तरे--दरिसिः । " 


चत्वारिशः सर्गः ३८७ 


पृथिव्यम्बुचरा राम नानानगनिवासिनः | 
काटयग्रश' इमे प्राप्ता वानरास्तव किङ्कराः ॥ ५॥ 
हे राम ! ये सव पृथिवी धाकाश में घूमने वाले भनेक पर्वतो 
पर रहने वाले हैं। ये ्रसंख्य वानर ज्ञा आये हैं, सा ये सव आप 
के दास हैं ॥ ५॥ 


निदेशवर्तिनः सर्वे सर्वे गुरुहिते रताः । 
अभिप्रेतमनुष्ठातुं तव शक्ष्यन्त्यरिन्दम ॥ ६ ॥ 
ये सव अपने बड़ों को प्राज्ञा मानने वाले ओर उनके हित में 
तत्पर रहने वाले हैं। दे अरिन्दम | ये आपको इच्छानुसार सव 
काम कर सकते हैं ॥ ६ ॥ 
त इमे वहुसाइसेरनीकेमीमविक्मैः । 
यन्मन्यसे नरव्याघ्र गराप्तकालं तदुच्यताम्‌ ॥ ७॥ 


से। ये कितनी ही सद भीमविक्रमी सेना आपकी सेवा में 
उपस्थित है, प्रव आपका जैसा विचोर हो, वैसी समयोचित प्राज्ञा 


दीजिये ॥ ७ ॥ 

लत्सैन्यं सद्व यक्तमाञ्ञापयितुमहसि । 

काममेपामिद कार्य विदितं मम तत्वतः ॥ ८॥ 

हे राम ! यंह आपकी सेना आपको थ्राक्षानुवतिनी है, आप इसे 
आज्ञा दें । यद्यपि इनके आगे जो करना है वह में तत्वतः ( सारांश 
रूप में) आनता हुँ ( अर्थात्‌ इनको सीता ज्ञी को हृढना 
होगा )॥ 5 ॥ 
१ कोढ्यप्रश इति षहुसंख्यापलक्षणं । ( गो० ) 
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तथापि तु यथातत्वमाज्ञापयितुमहेसि । 
#तथा ब्रपाणं सुग्रीवं रामो दशरथात्मजः ॥ ९ ॥ 
तथापि आप इनके ययार्थरोत्या आज्ञा दोजिये । ज्ञव सुग्रौच ने 
इसे प्रकार कहा, तव दूशरथनन्द्न श्रीरामचन्द्र जी ॥ ६ ॥ 
वाइभ्यां सम्परिष्वज्य इदं वचनमत्रवात्‌ । 
ज्ञायतां मम वेदेही यदि जीवति वा न वा ॥ १०॥ 
स च देशों महाप्राज्ञ यस्मिन्वसति रावणः 
अधिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च ॥ ११ ॥ 
प्रापरकालं विधास्यामि तस्मिन्काले सह त्वया । 
नाइमस्मिन्मथुः कार्ये वानरेश न लक्ष्मणः ॥ १२ ॥ 
त्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रयुथ प्रवगेश्‍वर । 
त्वमेवाज्ञापय विभो मम कार्यविनिधयम्‌ ॥ १३ ॥ 


सुग्रीव के गले जगा, यह वचन वाले, पहिले तो यह जाच लेना 
है कि, जानकी जोती हैं या नहीं। फिर उस देश का पता लगाना 
है, जहा रायण रहता है। जब जानकी जी के जीवित रहने ओर 
रावण के निवासस्थान का पता चल जायगा, तव उस समय वहाँ 
पहुंच कर तुम्हारी सलाह से समयानुसार उचित काय किया 
जायगा | हे वानरेश ! में या लक्ष्मण इस कार्य को पूरा नही कर 
सकते । तुम्ही इस कार्य को कराने घाले दा ओर है वानरराज! 
तुम्हां इस काम को पार लगाने वाले हो । अतः तुम्दी इख वारे में 
निश्चित कार्य को समक वूक कर, इनके आज्ञा दो ॥ १० ॥ ११ ॥ 
१२॥ १३॥ | 


कै पाठान्तरें--* इति ?? 


र 


चलारिश; सर्ग; ३7९ 


तवं हि जानासि यत्काय मप्र वीर न संशय! । 
गुहृद्‌द्वितीयों विक्रान्त; मात; कालविशेषधित्‌ ॥ १४ ॥ 
दै चोर | तुम निस्तन्देद मेरे काम के जानते दो ! एक तो तुम 
मेरे दितैपो, दूसरे पराक्रम, तीसरे बुद्धिमान थोर याये समय को 
जानने वाले है ॥ १४ ॥ 
भवानसद्धिते युक्तः मुहृदाधो3येवित्तम! । 
एयमुक्तस्तु सुग्रीचो विनतं नाम यूथपम्‌ ॥ १५ ॥ 
अब्रवीद्रामसान्निध्ये लक्ष्मणस्य च धीमतः | 
शेळाभं मेधनिधोपमूर्जितँ पवगेश्वरः ॥ १६ ॥ 
श्राप मेर दित में तत्पर सुहद्‌ दें तथा उर्थवेत्त' हैं। जव 
ध्रोरामचन्द्र जी ने सुग्रीव से इस प्रकार कहा, तव सुग्रीव ने, धुदधि- 
मान श्रीरामचळ जी भरर लमएण जी दी के आगे, विनत नामक 
थूयपति से, जो पर्वताकार था भ्रोर मेघ की तरद गरज रहा धा, 
कदा ॥ १४ ॥ १६ ॥ 


सोमसूर्यात्ममेः साथ बानरैबानरोचम । 
देशकालनययुक्तः कार्याकार्यविनिश्‍चये ॥ १७॥ 
टतः शतसहसेण वानराणां वरखिनाम्‌ । 
अधिगच्छ दिशं पूया सशैलवनकाननाम्‌ ॥ १८ ॥ 


है चानरोत्तम | चन्दर सूयं फो तरह वर्ण चाले वानरों को जो 
रेश काल ओर नीति के आनने वाले तथा जो करने अनकरने कार्यों 
दे विषय में निश्‍चय करने की योग्यता रखने वाले एवं बलवान एक 
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लक्ष वानरों को साथ ले, तुम पूर्व दिशा का आओ गरर वहाँ पर 
पर्वतो और काननों में ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
तत्र सीतां च वेदेदं निळयं रावणस्य च । 
मार्गध्वं गिरिभृङ्गेषु वनेषु च नदीषु च ॥ १९ ॥ 
सोता जी का और रावण के आवासस्थान का पता लगाओ। 
इनका पता लगाने के लिये वहाँ के समस्त पर्वतशिल्रर, वन श्रौर 
नदियों को इदा ॥ १६॥ 
नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कौशिकीं तथा । 
` कालिन्दीं यञ्चुनां रम्यां यामुनं च महागिरिस्‌ ॥ २० ॥ 
सरखतीं च सिन्धुं च शोणं मणिनिमोदकम्‌ । 
महीं कालमहीं चेव शैळकाननशोभिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
भागीरथी गङ्गा, रमणीक सरयू, कैशिकी, कलिम्दो यमुना 
आर रमणीक यसुनातठवती विशाल पर्वत, सरस्वती, सिन्धु, मणि 
की तरह स्वच्छ जल वाला सोनभद्र, महो, ओर पत्रतों वनों खदित 
कालमदी नदियों के हूँ हा ॥ २० ॥ २१॥ 
ब्रह्ममालान्विदेहांथ मालवान्काशिकोसलान । 
मागधांश्‍च महाग्रामान्पुण्डान्वङ्कांस्तयैव च ॥ २२ ॥ 
ब्रह्ममाल, विदेह, मालवा, काशिराज्य, कोसलराज्य, मगध, 
महाम, पुणड्‌, वंग आदि देशों के प्रत्येक स्थान को खोजो ॥ २२॥ 
पने कोशकाराणां भूमिं च रजताकराम्‌ । 
द्वचेतव्यं 0 र 
सवमेतद्विचेतव्यं मागयद्विस्ततस्ततः ॥ २३ ॥ 


६ 
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रामस्य दयितां मायौ सीतां दशरयस्नुषाम्‌ | 
समुद्रमवगाढांरच पवतान्पत्तनानि च ॥ २४ ॥ 


उन नगरों को भी खोजो जहाँ रेशम के कीड़े होते हैं. ओर जहाँ 
चाँदी की छाने हैं । तुम इन सव प्रदेशों में घूम फिर कर सर्वत्र 
महाराजा दशरथ की पुत्रबधु ओर श्रीरामभद्र जी को प्यारी भार्या 
सीता को! हढ़ा। सुत के वीच जो टापू हैं, उनके पहाड़ों थोर 
भगरों में सो हृढ़ना ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
मन्द्रस्य च ये कोटिं संश्रिताः केचिदायताम । 


?कर्णपावरणाश्चेव तथा चाप्योष्ठकणका! ॥ २५ ॥ 


पोरलोहमुखाओैव जवनाथैकपादकाः । 

अक्षया वलवन्तश्च पुरुषाः पुरुषादकाः २३ ॥ 

किराताः कर्णचूडाथ हेमाङ्गः मियदशनाः । 

आममीनाशनास्तत्र किराता द्ीपवासिन! ॥ २७॥ 

अन्तर्जढचरा घोरा नरण्याघ्रा इति शरुताः । 

एतेपामालयाः सर्वे विचेयाः काननौकसः ॥ २८ ॥ 

मन्द्राचल पर्वत को तली में जो नगर वसे हुए हैं, उन सब 

में भी हृढना । कर्णरदित, ओंठों पर कानों वाले, भयहुर लोह 
मुख वाले, वड़ी तेज़ी के साथ चलने वाले, इकरंगे, अक्षय्य वल" 
वाले, नरमाँसमोजी लोग, कच्ची मर्छान्यां खाने वाले किरात, 


कानों के अपर चाटी रखाने वाले, सुनदली रंग की देह वाले, देखने 
में सुन्द्र, किरात द्वोपवासी, जो जल के भीतर जलजन्तुथो की 


IN 
 ढर्णमावरणाः-टभाच्छादितवर्णा; । निष्काः । ( गो? ) , 
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तरद विचरते चाले हैं ओर मवडुर हैं तया नरव्यात्ष काह कर 
प्रसिद्ध हैं, इन सक के रहने के स्थानों ज्ञा, हे वानरो. तुम इद्वा 
0 २५॥ २६ ॥ २७॥ २८३ 


NN 


गिरिभियें च गम्यन्ते पुवनेन एवेन च । 
रत्नवन्तं यवद्वीपं सप्तराज्योपश्ञोभिवम ॥ २९ ॥ 
जिन स्वानां में पर्डतों पर से मार्ग दा थवा जहां घरनयो चा 
नाव से जा सञ्चा, वहाँ ज्ञा कर टूना । सात राज्या खे लुशेमित 
रत्नवान्‌ यवद्वोप में मो जाना ४ २३ ॥ 
i ७ | र ~ 
सुबणस्प्यक चव सुदणाकरमाण्डतकू | 
> ~ ~ त क 
यवद्ीपमतिक्रन्य चिचिरा नाम परत: ॥ २० 
इस द्वीप में साने को खाने होने से लोग इसे खने चांदी ` 
का दोप मो कहा करते दें । ववदीप के आगे शिशिर नानक पर्वत 
हँ 9 २०॥ 
दिवं सृति शृङ्गेण देवदानवत्तविवः । 
एतषां गिरिदुरँपु मपातेपु वनेषु च ॥ ३१ ॥ 
€ , ~ ~ pe ee 
माग साइदाः सद रामपतो यदास्चचाद्‌ । 
ततो रक्त घोणपगाथं चोत्रवाहिनम ॥ ३२ ॥ 
इस पर्वत के खिर आच्चारासरती हैं घोर उन पर देवता दानव 
रहा छरते हें । इन खर गिरदुगों, नदी के दुदानों पर) ओर दर्नो में 
चुन उद निल ऊर यशस्विनी रामपत्नी सोता जा पवा ळयाता! 
सिर, जाच रंग छा अगाव जज वाला ऑर वड़ो तेज़ घार वाजा 
शाय नामक नद निज्ञेगा ए ३२ ॥ ३२ ७ 
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गत्वा पारं समुद्रस्य सिद्धघारणसेवितम्‌ । 
तस्य तीर्थेषु रम्येषु विचित्रेषु वनेषु च ॥ १३ ॥ 
रावण; सह देश्या मार्गितव्यस्ततस्ततः । 
पवतप्रमवा नधः सुरम्या बहुनिष्कुटा!! ॥ ३४॥ 
फिर समुद्र के उस पार जाना । वहाँ सिद्ध चारणों से सेवित 
उसके तरों पर, रम्य विचित्र बनो में, रावण सहित जानकी जी को 
इधर उधर तलाश करना । वहाँ पर पहाड़ी नदियों के तठों पर बहुत 
से रमणीक उद्यान हैं ॥ ३२ ॥ ३४॥, 
मार्गितव्या दरीमन्तः पर्वताश्च वनानि च | 
ततः समुद्रद्वीपांथ सुगीमान्द्रठुमईथ ॥ ३५ ॥ 
उनमें तथा घाटियो में, पर्वतों पर थोर वों में तुम सीताको 
तथा रावण के आवात-स्थान को तलाश करना । तदनन्तर तुम को 
बड़े भयानक समुद्री टापू देख पड़ेंगे ॥ ३५ ॥ 
ऊर्मिमन्तं समुद्र च क्रोशन्तमनिलोद्धतम्‌ । 
तत्रासुरा महाकायारळायां गृहन्ति नित्य! ॥ ३६॥ 
वहाँ पर बड़ी वड़ो हरे उठती हैं शोर वायु के संयोग से 
` दुदर नाद करता है, वहां पर बड़े शरीर वाले भछुर लोग रहते 
' हैं, जो सदैव समुद्र के ऊपर उड़ने वालों को छाया पकड़ लेते 
, हैं ॥३६॥ ' 
दीर्घकालं 
ब्रह्मणा समनुज्ञाता दीधकालं बुभुक्षिताः । 
तं कालमेघप्रतिमं महोरगनिषेवितस्‌ ॥ ३७ ॥ 


१ विष्कुटाः -अद्यानरिशेषा: । ( ग्रो० ) 
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ग्राकाशंचारियों की छाया पकड़ने के लिये उनको ब्रह्मा जी 
की गाज्ञा है । चे वहुत दिनों से भूखे हैं। तुम उस प्रजयकालीन 
मेघों के समान तथा वड़े सपो से युक्त ॥ ३७ ॥ 
अभिगम्य महानादं 'तीर्थेनेव महोदधिम्‌ । 
ततो रक्तजळं भीमं लोहितं नाम सागरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उस महानाद करते हुए समुद्र के किनारे किनारे ही जाना 
(अथवा वडी सावधानी से जाना ओर उन छायाग्रादियों से 
सावधान रहना। तदनन्तर तुमको लाल जल का लाहित नामक, 
भयङ्कर समुद्र मिलेगा ॥ ३८॥ ` 
गता द्रक्ष्यथ तां चेव बृहती कूटशाल्मलीम्‌ । 
गृहं च वेनतेयस्य नानारत्नविभूषितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वहां जाने पर तुम्हें एक वड़ा सेमर का पेड़ देख पड़ेगा । वहीं 
_ पर नाना रलविभूषित गरुड का घर वना हुआ है ॥ ३६॥ 
तत्र फैलाससङ्कासां विहितं विश्वकर्मणा । 
तत्र शैलनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः ॥ ४०॥ 
` जञैछभूङ्ञेषु लम्बन्ते नानारूपा भयावहाः । 
ते पतन्ति जले नित्यं सरूयस्योदयनं प्रति ॥ ४१ ॥ 
निइता ब्रह्मतेजोभिरइन्यहनि राक्षसाः । 
अभितप्ताथ सर्येण लम्बन्ते स्म पुनः पुनः ॥ ४२ ॥.. . 


चह घर कैलाश की तरह विश्वकमो ने बनाया है। वहा 
नानाइप घारी पर्वताकार ओर भयङ्कर मन्देद नामो राक्षस पर्वत 


१ तीर्थेनामिगस्य--उपायेनाभिगम्य । ( योऽ ) 


3 
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शिखरों पर लटका करते हैं, जव सूर्य उद्य होते हैं, तव सूर्य के 
ताप से त ह नित्य ब्राह्मणों की अर्घ्याञ्चलि से ये मारे जाते हैं 
और सूयं के ताप से तप्त दो, फिर पर्वतशिस्तर पर लटक जाते हैं 
॥ ४० | ४१ ॥ ४३ || 


ततः पाण्डुरमेघाभं क्षीरोदं नाम सागरम्‌ । 
गता द्रक्ष्यय दुर्घपा मुक्ताहारमियोर्मिमि! ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर सफेद वादूल के रंग का त्तीरोद्‌ नाम का समुद्र है । 
वहाँ जाने पर तुम देखोगे कि, वह श्रपनी लहरों से मोती के हार 
की तरह ज्ञान पड़ता है ॥ ४३३ ॥ 
तस्य मध्ये महाऽ्दवेत ऋषभो नाम पर्वत! । 
दिव्यगन्धैः कुसुमिते राजतेशच नगेदटत! ॥ ४४॥ 
च्वीरोद्‌ समुद्र के वीच में ऋषभ नाम का एक पहाड़ है; उस 
पर दिव्य गन्ध युक्त फले फूले सघन पेड़ लग रहे हैं ॥ ४४ ॥ 
सरश्च राजते प्नेज्य॑लितिरेंपकेसरे । 
नाम्ना सुदर्शनं नाम राजहंसैः समाकुलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उस पर्वत पर ही सुदर्शन नाम का एक तालाव है त्तिसमें सुन- 
हले रंग फे कमक्ष के फूल सुशामित हो रहे हैं और वहाँ राजहंस 
किलोलें किया करते हैं ॥ ४५ ॥ 
बिबुधाइचारणा यक्षा; किन्नराः साप्सरोगणाः । 
हृष्टाः समभिगच्छन्ति नलिनी तां रिरंसवः ॥ ४६॥ 
उस सरोवर के तट पर बहुत से चारण, यक्त, किन्नर श्रोर 
ग्रप्सराऐ हर्षित शो डा करने के लिये धूमा करती हैं॥ ४६ ॥ 
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क्षीरोदं समतिक्रम्य ततो द्रक्ष्यथ वानराः । 
जळोदं सागरश्रेष्ठ सर्वभूतभयावहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हे वानरगण ! क्षीरसागर उतरने के बाद जलोद्‌ नामक 
सागर मिलेगा । यह सपुद्द सव प्राणियों को भय उपजाने वाला 
है ॥ ४७ ॥ 
तत्र तत्कोपजं तेजः कृतं इयमुख महत्‌ । 
अस्याहुस्तन्महावेगमोदनं सचराचरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उसमें रो नामक ब्रह्मषि के क्रोध से उत्पन्न विशाल इयमुख 
नामक तेज़ उत्पन्न हुआ है । उसका अदुसुत तेज्ञ है ओर युयान्त में 
_ चर अचर समस्त प्राणि उसम भात की तरह उवलते हैं ॥ ४८॥ 
तत्र विक्रोशतां नादो भूतानां सागरौकसाम्‌ । 
शूयते च समर्थानां दृष्टा तद्ठडवामुसम्‌ ॥ ४९ ॥ 
समुठवासी प्राणी जो उसकी लपर्ड सह सकते हैं, चे उस वडु- 
वानल को देख कर, मारे डर के चिल्लांया करते हैं । उनके चिल्लाने 
का शब्द्‌ वहाँ खुन पड़ता है ॥ ४६ ॥ 6 
स्वादूदस्योत्तरे देशे योजनानि त्रयोदश । 
जातरूपशिलो नाम महान्कनकपर्वत! ॥ ५० ॥ 


स्वाद्‌ समुद्र के उत्तर तट पर तेरह याजन विस्तार दाला, साने 


® तरह भ्रभावात्ता एक वडा पहाड़ है, जिसका नाम जातरूपशिल 
॥ ५० ॥ 


तत्र चन्द्रमतीकाशं पन्नगं धरणीधरम्‌ । 
पद्मपत्रविशालाक्षं ततो द्रक्ष्यय वानराः ॥ ५१ ॥ 
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हे बानरों ! व्ही पर हुग लोग चन्द्रमा की तरह सफेद प्रभा 
बाले झोर कमज्पत्र को तरह वड़े उड़े नेत्रं वाले एक्र घरणीधर 
सप की देखेंगे ॥ ५१॥ 
आसीनं पर्वतस्याग्रे स्वे ूतनमस्कृतम्‌ । 
सहस्तरिरसं देवमनन्तं नीलवाससम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पहाडू के शिखर पर सव देवताओं से नमस्कृत, सहक मस्तकीं 
वाळे अनन्त जी नोलाम्वर धारण किये हुए वैर रहते हैं ॥ ५२ ॥ 
त्रिशिराः काञ्चनः केतुस्तालस्तस्य महात्मनः । 
१ = 
स्थापितः पतरतस्याग्र विराजति सत्रेदिकाः ॥ ५३ ॥ 


उसी पर्वत कै शिखर पर तीन शाखा वाला, सुनहला ताल 
का वृक्ष, ध्वजा की तरह एक वेदी पर लगा हुआ है ॥ ५३ ॥ 


स्या दिशि निर्माण तं तब्निदशेश्वरै । 
ततः पर॑ हेममयः श्रीमानुदयपर्वतः ॥ ५४ ॥ 
देवताश्रों ने पूर्व दिशा की सीमा के निर्देश के लिये इस ताल 
बृत्त को चिन्ह स्वरुप वहां बना रखा हे । इसके वाद्‌ कान्तिमान 
( अर्थात्‌ चमञ्चीले ) सुवर्णमय उदय पर्वत है ॥ १४ ॥ 
तस्य कोटिरदिवं सृष्टा शतयोजनमायता । 
ज्ञातरुपमयी दिव्या विराजति सवेदिका ॥ ५५॥ 


इस पर्वत का अगला शिखर ग्राक्राशर्पशी दै थोर सै 
येजन लगा है। वह सोने की दिव्य वेदी सहित वहाँ विराजमान 


है॥ ५५ ॥ 


| 
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साठेस्ताठेस्तमाठेश्‍च कर्णिकारश्च पुष्पितैः । 
जातरूपमये दिव्ये; शोभते सूयेसन्निमैः ॥ ५६ ॥ 
उस पर सुनहले दिव्य सूर्य को तरह चमकीले ओर फूले 
हुए साल, ताल, तमाल र कनैर के पेड़ लगे हुए हैं ॥ ५६ ॥ 
तत्र योजनविस्तारमुच्छितं दशयोजनम्‌ । 
शृङ्गं सौमनसं नाम जातरूपमयं भ्रुवम्‌ ॥ ५७॥ | 
उस पर्वत पर सुवर्णमय पकसोमनस नामक शिखर है, जो एक 
याजन विस्तार वाला ( लंवा ) ओर दस याजन ऊँचा हे ॥ ४७॥ 
तत्र पूर्व पदं कृत्वा पुरा विष्णुख्रिविक्रमे । 
द्वितीयं शिखरे मेरोश्चकार पुरुषोत्तमः ॥ ५८ ॥ 
पूर्वकाल में पुरुषोत्तम भगवान्‌ विभ] ने ( वामनावतार के 
समय ) तोन पग पृथिवी नाप्ने के समय, पहला पैर इसीके शट 
` थर रखा था, ओर दूसरा पैर मेह पर्वत के शिखर पर ॥ ५८॥ 
उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्वीपं दिवाकरः । 
दृश्यों भवति भूयिष्ठं शिखरं तन्महोच्छ्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सूर्य भगवान्‌ उत्तर की ओर से जम्बुद्वीप की परिक्रमा करते 
हुए इसीके उच्च शिखर पर लोगों को भली भाँति देख पड़ते हैं ॥५६॥ 
तत्र वैखानसा नाम बालखिल्या महषयः । 
प्रकाशमाना इर्यन्ते सूयेवर्णास्तपस्बिनः ॥ ६०॥ 


वहाँ पर सूर्य के समान प्रकाशमान, वेखानल नामक वालखिल्य' 
महर्षि तपस्या करते हुए दिखलाई पड़ते हैं ॥ ६० ॥ 
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अयं सुदृशो द्वीप: पुरो यस्य प्रकागते । 
यस्मिस्तेणश्च चक्षुरच सर्वप्राणभूतामपि ॥ ६१ ॥ 
इसीके पास सुदुर्शव नामक दोप देख पड़ेगा । जब इस सोम. 
नस शिखर पर वुर्योदय दाता हे, तव सव प्राणियों के नेत्र में उजाला 
आता है ॥ ६१॥ 
सैलस्य तस्य भृङ्ग कन्दरेषु बनेषु च । 
रावण; सह पेदेह्या मार्ितव्यस्ततस्ततः ॥ ६२ ॥ 
उस शैल के अपर को कन्द्रामो योर चतो मै रावण सहित 
जानकी जी तथा रावण कै सर्वत्र तलाश करना ॥ ६२ ॥ 
काञ्चनस्य च शैलस्य सूर्यस्य च महात्मनः । 
आविष्टा तेजसा सन्ध्या परवा रक्ता प्रकाशते ॥ ६३ ॥ 
सुवणं के ऐल पर जव तुय का प्रकाश पड़ता है, तव प्रातः . 
सल्या लाल लाल रंग की देख पड़ती है ॥ $३॥ 
पूर्वमेतत्कृत दवारं एयिव्या धुवनस्य च। 
धूर्यस्योदयन चेव पूर्वा हयेषा दिगुच्यते ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मा ने पूर्व काल में यही पूर्व दिशा रुप एंथवी शोर मुवनों 
का द्वार बनाया । इसी दिशा में ख्य उदय होते हैं, तः इसे पूर्व 
दिशा कहते हैं ॥ ६४ ॥ 
तस्य शैलस्य पृष्ठेषु निमेष गुहासु च । 
रावण! सह वैदेख्वा मार्गितव्यखतस्ततः ॥ ६५ ॥ 
उस उद्याचल के ऊपर के झरनों ओर कन्दूराओं में सीता ओर ” 
रावण को साजना ॥ ६१ ॥ ४ 
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तत; परमगम्या स्पाह्विक्पूर्वा त्रिदशाइता । 
रहिता चद्रपूर्याञ्यामदशया तिमिराहता ॥ ६६ ॥ 
आगे देवता लोगों का निवासस्थल होने के कारण उस 
पर्वत के आगे पूर्व दिशा अगम्य है अर्थात्‌ जाने के योग्य नहीं है। 
क्योंकि सूयं ओर चन्द्रमा के प्रकाश विना वहाँ अंधकार बना रहता 
है ओर कुछ तूझ नहीं पड़ता ॥ ६६ ॥ 
शैलेषु तेषु सर्वेषु कन्दरेषु बनेषु च । 
ये च नोक्ता मया देशा विचेया तेषु जानकी ॥ ६७॥ 
'्रतः तुम उन पर्व॑तों, शुह्ओों और उन नदियों के तडवी 
स्थानों में तथा उन देशों में, जिनके नाम मैने नहीं लिये हैं, ज्ञा कर, 
ज्ञानकी का हूँ दना ॥ ६७ ॥ 
एताबद्वानरे! शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवाः । 
अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम्‌ ॥ ६८ ॥ 


हे वानरश्रेण्ो | बस यहीं तक वानर लोग ज्ञा सकते हैं । इसके 
आगे का हाज, सूर्य का प्रकाश न डाने से तथा मर्यादाहीन होने के 
कारण, मुके मालूम नहीं ॥ ६८ ॥ 


अधिगम्य तु वेदेहीं निछयं रावणस्य च । 
मासे पूरणे निवतध्यशुर् प्राप्य पर्वतम्‌ ॥ ६९ ॥ 


देखा सीता झोर रावण का पता लगा कर और उद्याचल तक 
जा कर, एक महीने के भोतर ही लोट आना ॥ ६६ ॥ 


ऊर्ध्वं मासान्न वस्तव्यं वसन्बध्यो भवेन्मम । 
सिद्धार्थाः सन्निव्त्यमधिगम्यं च मैथिलीम्‌ ॥ ७० ॥ 


t 
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महीने से अधिक मत लगाना । जो एक महीने के ऊपर लगा- 
वेगा उसे मैं मार डालूंगा । खबरदार | काम पूरा कर के लोटता । 
जाओ और सोता का पता लगा कर आगो | ७०॥ 
महेन्द्रकान्तां वनषण्डमण्डितां 
दिशं चरित्वा निपुणेन बानरा; | 
अवाप्य सीतां रघुरव॑शजप्रियां 
ततो निषत्ताः सुखिनो भविष्यथ ॥ ७१ ॥ 
इति चत्वारिशः सर्ग; ॥ 
इन्द्र की खी, वनादिकरों से भूषित, पूर्व दिशा को तुम चतुर 


वानर भली भांति खाजना, यदि तुम थ्रोरामचन्द्र जी की प्रिय 
ज्ञानको का पता लगा कर लैटोगे, तो तुम सब बहुत प्रसन्न 
होगे ॥ ७१ ॥ 
` किष्किन्धाकाण्ड का चालीसर्वा सग पूरा हुआ । 


---*&-- 


एकचत्वारिशः सगः 
a सामु” 


तत; प्रस्थाप्य सुग्रीवरतन्महृद्दानरं बलम्‌ । 
दक्षिणां प्रेषयामास वानरानभिलक्षितान! ॥ १ ॥ 
कपिराज्ञ वीरवर सुग्रीव ने उस महती वानरी सेना को पूर्व 
दिशा की ओर भेज, कार्यसाधन में परीक्षित वानरी के दृत्तिण 
दिशा में भेज्ञा॥ १॥ 
१ भभिछक्षितान्‌--ॐयसराघकत्वेन परीक्षितान्‌ | ( शि० ) 
वा० रा० कि०--२६ 
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नीलमग्निसुतं चेव हनुमन्त च वानरम्‌ । 
पितामहसुतं चेव जाम्बवन्तं महावलम्‌ ॥ २॥ 
सुहोत्रं च रारि च शरगुल्म॑ तयैव च । 

गर्जं गवाक्षं गवयं सुपेणद्ृपर्भ तया ॥ २ ॥ 
मेन्दं च द्विविदं चेच विजयं गन्धमादनम्‌ | 
उस्काथु्मनङ्गं# च हुताशनसुताबुभो ॥ ४ ॥ 
अङ्गद्मयुसान्वीरान्वीरः कपिगणेश्वरः 


वेगविक्रमसम्पन्नान्सन्दिदेशं विशेषवित्‌ ॥ ५ ॥ 

अझिुत नील, हनुमान, ओर ब्रह्मा के पुत्र मावली ज्ञाम्ववान, 
सुहोत्र, शरारि, शरगुख्म, गज, गवाक्ष, गतय, सुपेण, बूपभ, मेन्द, . 
द्विविद, विजय, गन्धमादन, तथा श्रप्नि के दोनों पुत्र उद्कामुख 
ओर अनडु का, जो वेग र पराक्रम वाले थे, कपिणज घर संव 
देशों के बिशेष रूप से जानने वाले सुप्रोव ने दक्षिण दिशा को 
भेजा ॥२॥ ३॥ ४॥ ५ ॥ 


तेषामग्रेसरं चैव महद्रळमथाङ्गदसां । 
विधाय इरिवीराणामादिशदक्षिणां दिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
दक्षिण दिशा को जो दाचर भेजे, उन सव के मुखिया वड़े 
वलवान्‌ युवराज अंगद को वना कर, सुग्रीव ने उनको दक्षिण दिशा 
के भेजा ॥ ६ ॥ 
ये केचन समुदेशास्तस्यां दिशि सुदुर्गमाः । 
कपीशः कपिमरुख्यानां स तेषां तानुदाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 


५ पाठान्तरे-- अङ्गं । ? † पाठान्तरे * मइद्गङमसङ्गमम्‌ । 
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, फैपिराज्ञ सुग्रीव ने उस दिशा में जो जो देश दुर्गम थे, उनका 
वृत्तान्त उन वानरों के नेताओं को! वतलाया ॥ ७॥ 
सहसशिरस विन्ध्यं नानाटुमछतायुतम्‌ । 
नमेदां ७ 
नमदा च नदीं रम्यां# महोरगनिषेविताम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुमका सहख्न शिखर वाला विविध वृत्तां से युक चिन्ध्याचल्ष 
प्रथम मिलेगा । फिर बड़े बड़े सर्पा से युक्त थ्रोर रमणीय गोदावरी 
नदी मिलेगी॥ ५॥ 
ततो गोदावरी रम्यां कृष्णवेणीं महानदीम्‌ | 
वरदां च महाभागां महोरगनिषेविताम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर गोदावरी धोर रमशीक कृष्णवेशी नदी मिलेगी । 
इन वर देने वाली महामागा नदियों के आस पास वड़े वड़े सर्प रहते 
हैं॥६॥ 
मेखलामुत्कलां चेव दशाणनगराण्यपि । 
अश्‍ववन्तीमवन्तीं च सर्वमेवानुपश्यत ॥ १० ॥ 
तदनन्तर तुम लोगों का मेखल, उत्कल, दशाणं देश के नगर, 
अभ्ववन्ती और श्रवन्ती मिलेगी । इन प्रदेशों में घूम फिर कर पता 
लगाना ॥ १०॥ 
विदर्भाटपिकांश्वेव रम्यान्माहिषकानपि | 
तथा बङ्गान्कलिङ्गांच कोशिकांश्व समन्ततः ॥ ११॥ 
फिर तुमका विदर्भ, ऋषिक, ओर रमणीक माहिषक भी 
मिलेगा । फिर पंग, कलङ्क भोर कौशिक देश मिल्लेंगे। इन देशों में 
सर्वत्र क्लोज कर॥ ११॥ 
ॐ पाठान्तरे-- दुर्गा |? 
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अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपर्वतनदीगुहम्‌ । | 
ce fe ७ सर्वमेबानुपर्य ३६४ 
चदीं गोदावरीं चेव सवमेवानुपश्यत ॥ १२ ॥ 
तुम लोग दण्डकारण्य के समस्त पहाडों, वहाँ की नदियों, 
शुफाओं तथा गोदावरी नदी के तठवतों स्थानों का खाजना ॥ १९॥ 
तथैवान्ध्राश पुण्डांश चोलान्पाण्ड्यान्सकेरलान्‌ 
अयोमुखरच गन्तव्य; पर्वतो धातुमण्डितः ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर रन्ध्र, पुरड चाल, पांड्य ऑर केरल, देशों के देख, 
अधोमुख नामक धातु मों से मगिडत पर्वत पर जाना ॥ १३ ॥ 
विचित्रशिखर! श्रीमांदिचित्रपुष्पितकाननः । 
सचन्दनवनोद्देशो मार्गितव्यो महागिरिः ॥ १४ ॥ 
यह पर्वत विचित्र शिखरों तथा अनेक फूले हुए वनों से शोमा- ' 
युक्त है। इसके ऊपर चन्दन वृक्षो का वन है। सो इस महापरवत 
पर भी हुना ॥ १४ ॥ 
ततस्तामापर्गा दिव्यां प्रसन्ससलिलां शिवाम्‌ | 
तत्र द्रल्यथ कावेरी विहितामप्सरोगणेः ॥ १५ ॥ 
इसके वाद्‌ तुम लोगों को दिव्य, खच्छ जल वाली, पुण्यतोया ' 
कावेरी मिलेगी, जिसके तरों पर अप्सराएँ विहार किया करती 
हैं॥ १४॥ 
तस्यासीनं नगस्याग्रे मलयस्य महौजसम्‌ । 
द्रक्ष्यथादित्यसङ्काशमगस्त्यमृधिसत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 


फिर मलय पर्वत के शिखर पर आसीन महातेजस्वी सूर्य के 
समान ऋषविश्रेष्ठ अगस्य जो मिलेंगे ॥ १६ ॥ 
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ततस्तेनाभ्यतुज्ञाता; प्रसन्नेन महात्मना । 
ताम्रपर्णी ग्राहजुष्टां तरिष्यथ महानदीम्‌ ॥ १७॥ 
जव वे प्रसन्न हो तुमको विदा करे, तव वहां से चल कर घडि- 
यालों से परिपूर्ण ताम्रपर्णी महानदी के पार होना ॥ १७॥ 
सा चन्दनवनेर्दिव्ये! प्रच्छन्ना द्वीप्यालिनी । 
कान्तेव युवतिः कान्तं समुद्रमत्रगाहते ॥ १८ ॥ 
इस नत्री के उभय तट गौर इसके द्वीप । टापू ) चन्दन के पेड़ों 
से ग्राच्छादित हैं। यह नदी समुद्र से. बसे हो आ कर मिलती है, 
जैसे कोई युवती खरी अपने पति से मिलती है ॥ १८ ॥ 
ततो हेममयं दिव्यं मुक्तामणिविभूपितम्‌ । 
युक्तं कवाटं पाण्ड्यानां गता द्रक्ष्यथ वानराः ॥ १९ ॥ 
है वानरों ! तदनन्तर तुम लोगों के सोने का और दिष्य 
ग्रातियों का जड़ाउ पांड्यवंशियों का फाटक देख पड़ेगा ॥ १६ ॥ 
ततः समुद्रमासाद्य सम्मधार्यार्थनिश्चयम्‌ । 
आगस्त्येनान्तरे तत्रे सागरे विनिवेशित; ॥ २०॥ 
चित्रनानानगः शीमान्महेनद्ः पर्वतोत्तमः । 
जातरूपमयः श्रीमानवगादो महार्णवम्‌ ॥ २१ ॥ 
नानाविषैनंगे! सर्वैलेताभिश्वोपश्ोभितम्‌ । 
देवर्षियक्षभवरैरप्सरोभिश्च सेवितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सिद्धचारणसङ्घैरच प्रकौणे सुमनोहरम्‌ । 
तमुपैति सहस्ताक्षः सदा पर्वसु पर्वसु ॥ २३ ॥ 
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तद्नन्तर तुम्हे समुद्र मिलेगा । उस समुद्र के पार जाने के 
विषय में अपनी सामथ्यं को विचार कर, उसके पार दोना । वहाँ 
पर श्रगस्त्य सुनि ने समुद्र के भोतर मदेन्द्राचल पहाड़ के खड़ा 
कर दिया है । यह पर्वत सुवर्णमय है । इसके अनेक प्रकार के श 
लता से सुशोभित हैं । उस पर्वत पर देवपि, यक्ष, अप्सराएँ थोर 
चारण रहा करते हें । इससे भो यह वड़ा मनोहर हो गया है। 
प्रत्येक पर्व पर समुद्रस्तान करने को इस पर्वत पर इन्द्र आया करते 
हैं॥ २०॥ २१॥ २२॥ २३॥ 


द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयोजनविस्तृतः । 
अगम्यो मानुपैदीस्तं मार्गध्वं समन्ततः ॥ २४ ॥ 
इस समुद्र के उस पार स्रो याज्ञन लंवा एक द्वीप है । उस 
` द्वीप में कोई मनुष्य नहीं जा सकता। उस द्वीप में भी सर्वत्र 
सजना ॥ २४ ॥ 
तत्र स्वात्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः । 
स हि देशास्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ २५॥ 
राक्षसाधिपतेवासः सइ्चाक्षसमधयुतेः । 
दक्षिणस्य समुद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी ॥ २६॥ 
अङ्कारकेति विख्याता च्छायामाक्षिप्य भोजनी | 
एवं निःसंशयान्कृत्वा संशयान्नप्रसंशया; || २७॥ - 
मृगयध्वं नरेन्द्रस्य पन्नीममिततेजसः । 
तमतिक्रम्य लक्ष्मीवान्समुद्रे शतयोजने ॥ २८ ॥ 


वहाँ जा कर उसमें सव जगह विशेष कर सीता को हूढ़ना । 
वही स्यान इन्द्र तुल्य दोप्तमान राक्तसपति दुरात्मा और बघ करने 
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योग्य रावण का वासस्यल है । दक्तिणसमुद्र के वीच में धारिका 
नाम को प्रसिद्ध राक्षसी है, ज्ञा थाकाशचारियों को उनकी छाया 
द्वारा पकड़ कर खा डाला करतो है। ।मेरे वतलाये हुए संशययुक्त 
स्थानों के भली भाँति देख भाल कर और सव सन्देह का दूर कर 
अमित तेजस्वी नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी को भाया सोता के खोजना । 
उस द्वीप को लांघ कर, सो योजन वाले शेभांयुक्त समुद्र के बीच 
॥ २४ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८॥ 
गिरि? पुष्पितको नाम सिद्धचारणसेवितः । 
चन्द्रसूयाधुसङ्घाश; सागराम्बुसमाहतः ॥ २९ ॥ 
पुष्पितक नाम का एक पहाड़ है, इस पर भी सिद्ध और चारण 
रहा करते हैं । यह सूर्य श्रोर चन्द्रमा को तरह कान्तिमान्‌ चारों ओर 
से सागर के जल से घिरा हुआ दै ॥ २६ ॥ 
भ्राजते विपुछैः भृङ्गेरम्वरं विलिखन्निव । 
तस्यैकं काञ्चनं भृङ्गं सेवते य॑ दिवाकरः ॥ ३० ॥ 
इस पर्वत के शिखर आकाशस्पशी हैं। इसके एक सोने के 
शङ्क का सूये भगवान सेवन किया करते हैं ॥ ३० ॥ 
इवेतं राजतभृङ्ग# च सेवते य॑ निञ्चाकरः । 
न तं कृतघ्राः पश्यन्ति न रशंसा न नास्तिकाः २१॥ 
और उसके दूसरे चांदी के शङ्क का निशानाथ चन्द्रमा सेवन 
किया करते हैं । इस पर्वत का छृतप्न, नृशंस घौर नास्तिक लोग नहीं 
देख पाते ॥ ३१ ॥ 
प्रणम्य शिरसा झैँ त॑ विमार्गत वानराः | 
तमतिक्रम्य दषाः सर्यवात्नाम पर्वतः ॥ ३२ ॥ 


क पाठान्तरे--' राजतमेक ।'' 
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अध्वना दुर्विगाहेन योजनानि चतुदश । - 
ततस्तमप्यतिक्रम्य वैद्युतो नाम पर्वतः ॥ ३३ ॥ 
दे वानरो ! तुम इस पर्वत को प्रणाम कर सीता जी को हृढना । 
उस पर्वत के आगे जाने पर तुमको दुधर्ष सूर्यवान्‌ नाम का पचत 
मिलेगा । पूर्वकथित पर्वत से यह पर्वत चौदद याजन के अन्तर 
पर हे, किन्तु इसका मार्ग बड़ा बेड़ा है सूर्यवान्‌ पर्वत के आगे तुम्हे 
वैद्य नाम का पहाड़ मिलेगा ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
सर्वंकामफलैह के सवंकालमनाहरैः । 
तत्र चुक्त्वा वराहणि मूलानि च फलानि च ॥ ३४॥ 
यह पर्वत सदा इरा भरा श्रौर सुन्दर वना रहता है ओर 
इसके ऊपर जो वृत्त हैं, वे सव ऋामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों 
से लदे रहते हैं। वहाँ उन वृक्ष के अत्युत्तम फल मूलों को 
खा कर ॥ ३४ ॥ 
मधूनि पीत्वा जुष्टानिक परं गच्छत वानराः 
तत्र नेत्रमनःकान्तः कुञ्जरो नाम पवतः ॥ २५ ॥ 
झोर मधुपान करके तथा तृप्त हो कर आगे जाना | तब 
शाँलों को ओर मन को आनन्द देने वाला कुञ्जर नामक पर्वत . 
मिलेगा ॥ ३५ ॥ | 
अगस्त्यभवनं यत्र निर्मितं विश्वकर्मणा । 
तत्र योजनेविस्तारमुच्छितं दशयाजनम्‌ ॥ २६ ॥ 
इसी पर्वेत पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ अगस्य मुनि का 
एक भवन है। यह भवन एक याजन लंवा घोर दस योजन ऊँचा 
है॥ ३६॥ 
# पाठान्तरे —'` मुख्यानि । ” 
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शरण काश्चनं दिव्यं नानारत्रविभूपितम्‌ । 
तत्र भोगवती नाम सर्पाणामाल्य पुरी ॥ २७ ॥ 
यह भवन सोने का है ओर भ्रनेक रनों से भूषित है। वहीं पर 
सपो की भागवतो नाम की पुरी है ॥ ३७॥ 
बिशालकक्ष्या दुर्घपा सर्वतः परिरक्षिता । 
रक्षिता पत्नधोरेस्तीश्षणदप्रमंहाविषे: ॥ ३८ ॥ 
इस पुरी की उडी बड़ी गलियां हैं। यह दुष है । क्योंकि चारों 
श्रोर से बड़े वड़े भयळुर ओर पैने दाँतों वाले महाविषधर सपो से 
यह सुरक्षित है ॥ २८ ॥ 
सपेराजो महाप्राज्ञों यस्यां बसति वासुकिः । 
निर्याय मार्गितव्या च सा च भोगवती पुरी ॥ ३९॥ 


यहाँ पर वड़े बुद्धिमान सपो के राजा वाझुकि रहा करते हैं। 
घद्दा जा कर उस भोगतरतीपुरी में भो सीता को हूढ़ना ॥ ३१ ॥ 


तत्र चान्तरा देशा ये केचन सुसंहता! । 
तं च देशमतिक्रम्य महाइपमसंस्थितः ॥ ४० | 
यहाँ पर अनेक ऐसे देश हैं, ओ छिपे हुए हैं धर्थात्‌ जिन्हें बहुत 
कम लोग जानते हैं । उनमें जा कर हृढ़ना। इस देश के आगे तुरे 
वैल के आकार का ऋषस नामक पर्वत देख पड़ेगा ॥ ४० ॥ 
सर्वरत्रमयः श्रीमाऱषभो नाम पर्वत; | 
गोशीर्षक पद्मकं च हरिशयामं च चन्दनम्‌ ॥ ४१॥ . 


१ शरणे--गृहं । ( गो० ) 
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इस ऋषभ पर्वत में सव प्रकार के रल हैं ओर यद वड़ा शोभाय- 
मान है। इसके ऊपर गोरोचन के रंग का, पद्मपल के रंग का, तमा- 
लद वर्ण का चन्दन उत्पन्न होता है ॥ ३१॥ 
दिव्यश्चुत्प्चते यत्र तञ्चेवाद्निसमम्रभम्‌ । 
न तु तच्चन्दनं इषा स्व्यं च कदाचन ॥ ४२ || 
जहाँ पर ये दिव्य चन्दन उत्पन्न होता है, वहीं पर अगि के 
समान रंग का चन्दन भो पैदा होता है। उस चन्दन को देख कर, 
डसे कमी मत छुना ॥ ४२ ॥ 
रोहिता नाम गन्धर्वा घोरा रश्चन्ति तद्वनम्‌ । 
तत्र गन्धवपतयः पञ्च सूयसमप्रमा; ॥ ४३॥ | 
क्योंकि रोहित नामक भयङ्कर गन्धर्वं उस वन की रत्ता 
किया करते हैं । ये पाँच गन्धवो के स्वामी सूर्य के समान प्रभा वाले 
हैं॥७२॥ ही 
बैलूषो ग्रामणी; शिग्रुः शुभ्रो वभुस्तथेव च । 
रविसोमामिवपुषां निवासः पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ४४ ॥ | 
उन पाँच के नाम हैं शैलूष, आमणी, शिग्र, शुभ्र, और वमर । 
वहां पर सूर्य, चन्द्रमा और अथि जैसे शरीरधारी पुण्यात्मा जन 
रहा करते हें ॥ ४४॥ ट 
अन्ते पृथिव्या दुधर्षास्तत्र खर्गजितः स्थिताः । 
ततः परं न बः सेव्यः पिदलोकः सुदारुणः ॥ ४५ ॥ 
इसके झागे पूथिवी का अन्त है । यहाँ पर वड़े दुर्धर्ष लोग 
जिन्होंने अपने पुणय के वज से स्वर्ग सम्पादन कर लिया है, वास 
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करते हैं। इसके आगे दारण पितृलोक दै, जहाँ मनुष्य लोग नहीं 
जा सकते ॥ ४५॥ 


राजधानी यमस्येपा कष्टेन तमसा हृता | 
एतावदेव युष्माभिवीरा वानरपुङ्गवाः ॥ ४६ ॥ 


वहाँ पर अंधकार से आच्छादित यमराज की राजधानी ( संय- 
मिनी पुरी ) है। वहाँ पर तुम त्ञणमांत्र भी नहीं ठहर सकते। हे 
बानरेष्ठो ! वस यहीं तक' तुम लोग जा सकोगे ॥ ४६ || 


शक्यं विचेतुं गन्तुं वा नातो गतिमतां गति; । 
स्वेमेतत्समालोक्य यच्चान्यदपि र्यते ॥ ४७॥ 
इससे आगे और फिर मलुंध्यादि कोई भो नहीं आ सकते। जो 
जो स्थान मेने वतलाये, वे सव तथा अन्य स्थान भी जो तुम्हे दिख- 
लाई दें, हृढ़ना ॥ ४७॥ 
गतिं विदित्वा वेदेशाः सत्िवर्तितुमहथ । 
यस्तु मासान्रिहत्तोओ इष्टा सीतेति वक्ष्यति ॥ 
मत्तुत्यविभवों भोगैः सुखं स विहरिष्यति ॥ ४८॥ 
सौता जी का पता जगा कर तुम लोग लोट आओ । एक मास 


के भीतर ओ मुझसे सीता के देखने का संवाद देगा, वह मेरे सदश 
विभव पा कर, अनेक प्रकार के भागों ओर सुखों का उपभाग करता 


हुआ, विहार करेगा ॥ ४८॥ 
ततः प्रियतरों नास्ति मम प्राणाद्विरोषतः । 
कृतापराधो बहुशो मम वन्धुभविष्यति ॥ ४९ ॥' 
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और उसले वढ़ कर मेरा प्राणप्रिय दुसरा न होगा। वद यदि 
कितना ही अपराध करे, में उसे अपना वन्धु हो मानूँ गा ॥ ४३ ॥ 
अमितवळपराक्रमा भवन्तो 
विपुलगुणेषु कुलेषु च प्रसूता; । 
मनुजपतिसुतां यया लभध्वं 
तदधिशुणं पुरुषार्थभारभध्वम्‌ ॥ ५० ॥ 
इति एकचत्वारिशः सयः ॥ 


हे वानरो ! तुम लोग अमित वल विक्रम वाले ओर बड़े गुण- : 
वान हो तथा तुम्हारा जन्म उत्तम कुल में हुआ है । इस समय ठुम ' 
सव ऐसा पुठपार्थ कर के दिखलाओं, जिससे ्ीरामचन्त्र जी की 
भार्या सीता जो मिल जांब ॥ ५०॥ ' 


किफ्किन्धाकाण्ड का इकतालोसर्वा सर्ग पुरा हुआ । 
नाक 
द्विचत्वारिंशः सर्गः 
खल 
अथ प्रस्थाप्य सुग्रीवस्तान्हरीन्दक्षिणां दिशम्‌ । 
अब्रवीन्मेवसङ्काशं सुषेणं नाम यूथपम्‌ ॥ १ ॥ 


उन समस्त वानरों को दक्षिण दिशा में भेज, मेघ के समान 
डीलडोल चाले दुषेण नामक यूथपति से सुग्रीव कहने लगे | १॥ 


तारायाः पितरं राजा श्वशुरं भीमविक्रमम्‌ | 
अत्रवीस्माञ्जलिवाक्यमभिगम्य प्रणम्य च ॥ २॥ 
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सुपेण, तारा के पिता थे ओर चालि के सहुर थे तथा वड़े भय- 
झुर विक्रमगालो थे । ग्रतः सुग्रीव उनके पास जा, प्रणाम कर तथा 
हाथ जाउ कर उनसे बाले ॥ २॥ 7 
मरीचिपुत्रं मारीघमर्चिप्मस्तं महाकपिम्‌ । 
4 पिवरे >. 
हतं कपिवरः शूरेमहेन्दसद्शयुतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
महि मारीच के पुत्र अचिप्मान्‌ नामक महावानर से भो 
सुग्रोव ने कहा | यह वानर अति शूर था, इसके अनुयायो बहुत से 
वानर भी थे । इसका शरीर मदेन्द्राचल की तरह वड़ा लंबा चौडा 
था और उसके चेदर पर तेज विराजमान था ॥ ३॥ . 
वुद्धिविक्रमसम्पत्नं वेनतेयसमं भवे । 
पु्रान्मारीचानचिमाल 
मरीचिषुत्रान्मारीचानचिमालान्महावछान्‌ ॥ ४ ॥ 
यह वड़ा वुद्धिमान ओर पराक्रमी था ओर तेज चलने में गरुड़ के 
समान था । यहद महर्षि मरीच का पुत्र था ओर इसका नाम अर्चि- 
वान्‌ था । यह देदीप्यमान माला पदिने हुए था ओर महावलवान 


था॥४॥ 
ऋषिपुत्रांथ तान्सर्वान्मतीचीमादिशदिशमू' । 
द्वाभ्यां शतसहस्नाभ्यां कपीनां कपिसत्तमा। ॥ ५॥ 
सुपेणप्रधुखा यूयं वदेह परिमार्गत । 
सुराष्ट्रन्महवाहीकान चन्द्र चित्रांसयैवां च ॥ ६ ॥ 
स्फीताञ्जनपदानसम्यान्विषुछानि पुराणि च । 
पुन्नागगहन॑ कुक्षि वुलोदालकाङलम्‌ ॥ ७॥ 


त न विनिता क र न र हा २ १9२२०२ २०२३ २३० 
# पाठान्तरे-- “ समययुतित " ) | पाठान्तरै- शूरात्भीसांल्येवच ” | 
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तथा केतकषण्डाश्च मार्गध्वं इरियूयपाः । 
प्त्यवस्ञोतोगमारचैव नद्य! शीतजलाः शिवाः ॥ ८ ॥ 
तापसानामरण्यानि कान्तारा गिरयश्च ये । 

ततः स्थलीं मझ्पायामत्युश्चशिरसः शिला; ॥ ९ ॥ 
गिरिजालाइतां दुगा मार्गित्वा पश्चिमां दिशम्‌ । 
ततः पश्चिममासाच समुद्र दरष्टुमहथ ॥ १० ॥ 


इन क्राषिपुत्र को तथा उसके अनुयायी वानरों को पश्चिम दिशा 
में जाने की सुग्रीव ने आज्ञा दी ! खुग्रीव वोले-हे वानरो ! तुम लोग 
सुषेण को अपना नेता वना कर, दो लाख वानरों के साथ जा कर 
सोता का पता लगाओ। हे कपियूथपतियों ! तुम लोग सौराष्ट्र, 
वाल्हीक, चन्द्रचित्र नामक देशों के बड़े वड़े रमणीय र पुराने जन- 
पदों में, नागकेसर'के जंगल बाले देशों में, मोलसिरी तथा लसोड़े के 
जंगलों में रोर केवड़े के जंगलों में सीता को खोजो । पश्चिमवाहिनी 
नदियों के तव्वतीं स्थानों में, तपखियो के रहने के चनों में, वडे दुगेम 
पर्वतो पर, मर देशों में, भ्रति ऊँची शिलाओं पर, तथा पर्वतमाला , 
से युक्त दुगेम भूमि वाली पश्चिम दिशा को देखने के वाद्‌, पश्चिम 
समुद्र के तट पर आ कर हूना ॥ ५॥ ६॥ ७॥ ८ ॥ ६॥ १०॥ ` 


तिमिनक्रायुतजळमक्षोभ्यमय वानराः । 
ततः केतकषण्डेषु तमालगहनेषु च ॥ ११॥ 


इस समुद्र में वड़े वड़े तिमिङ्गल मच्छ ओर नाके मगर भरे हुए. 
हैं। इस समुद्र के तटवती केबड़े रौर तमालो के वनों में ॥ ११॥ 


कपया विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च । 
तत्र सीतां च मार्गध्वं निल्यं रावणस्य च ॥ १२॥ 
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तथा नारियल के वनों में, जहां वानर भूमा फिरा करते हैं 
सोता और रावण के ग्रादास-स्थान को तलाश करना ॥ १२ ॥| 


वेलातटनिविष्डेषु पवतेषु वनेषु च । 
युरचीपततनं चेव रम्यं चेव जटीपुरम्‌ ॥ १३॥ 
अवन्तीमङ्गलोणं च तथा चालक्षितं वनम्‌ । 
राष्ट्राणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः ॥ १४॥ 
सपुद तटवर्ती समस्त पर्वत, वन ओर मुरचोपत्तत, रमणीक 
` जठीएुर, भदंती, अगलोपा, अलत्तित नामक वन भी देखना । फिर 
राष्ट्रों में तथा बड़े उड़े वगरो में भी डूढ़ना ॥ २३७ २४ ॥ 
सिन्धुसागरयोरचैव सङ्गमे तत्र पर्वत; । 
महान्हेमगिरिनांम शतशृङ्गो महाहुमः ॥ १५॥ 


जदो पर सिन्धु नद्‌ थोर वड़े.समुद्र का सङ्गम होता है, वहाँ पर 
एक पहाड़ हे । उसका नाम है देमगिरि ओर उस पर सो शिर 


हैं। उस पर एक वड़ा वृक्ष दे ॥ १९ ॥ 
तस्य प्रस्थेषु रम्येषु सिंहाः पक्षगमाः स्थिताः । 
तिमिमत्स्यगजांशवेव नीडान्यारोपयन्ति ते ॥ १६॥ 


इसके रसणीक शिखर पर पच्षधारी सिंह हैं, जो तिमि मच्छ 
जैसे वडे मारो जलजीरवो और हाथियों को उठा कर झपने घोंसलों 


में ले जाते है ॥ १६ 
तानि नीडानि सिंहानां शिरिश्ङ्गगताक्ष ये । 
इपास्तप्ताथ मातङ्गास्तोयदखननिःखना; || १७॥ - 
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विचरन्ति विश्ञालेऽस्मिस्तोयपूर्णं समन्ततः । 
तस्य शृङ्गं दिवस्पर्शं काञ्चनं चित्रपादपम्‌ ॥ १८॥ 
इन सिंदो के घोंसले उसो पहाड़ के शिखरों पर वने हुए है 
इस पर्वत के चारों ओर जल दै। ओर इसी पर्वत के शिखर 
पर वड़े मोरे ताज, मदमस्त गज, ज्ञा मेघ की तरह चिघारं 
हैं, धूम्रा फिरा करते हैं। उसका एक शिखर जो छुवणमय र 
थ्राकाशस्पशों हे ओर उसके ऊपर चित्रविचित्र पेड़ लगे हु 
हें॥ १७॥ १८ ॥ 
सबमाशु विचेतव्यं कपिभिः कामरूपिभिः । 
कोटिं तत्र समुद्रे तु काञ्चनीं शतयोजनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस पर्वत पर तुम सव वानर आवश्यक रूप धारण कर मली 
भाति हृढ़ लेता । इसी समुद्र में पारिमात्र नामक पहाड़ को सुवर्ण" 
मयी चाटी गतयोाजन जेवी हैं ॥ १३ ॥ 
दुर्देशा' पारियात्रस्य गतां द्रक्ष्यय वानराः । 
= 6 ७ 
काट्यस्तत्र चतुर्विशद्रन्यवांणां तरखिनाम्‌ ॥ २०॥ . 
हे वानरो ! वहां ज्ञाने पर इस चाटी का देखना दुर्गम होते पर 
भी तुम लोग उसे देख सकोगे। उस चोटी पर चोवीस करोड़ बड़े 
बलवान गन्धर्च रहा करते हैं ॥ २० ॥ 
वसन्ल्यमिनिकाशानां महतां कामरूपिणाम्‌ । 
पावकार्चिःमतीकाशाः समवेताः सहज) ॥ २१॥ 
यहाँ फे रहने वाळे गन्धर्व अशि की तरह दीप्यमान और वड़े 


इन्छासपत्रारो हैं। थे अन्नि शिखर को तरह प्रकाशित दे, चारो 
रोर घूमा ऋरते हैं ॥ ९१ ॥ 
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नात्यासादयितव्यास्ते वानरेभींमविक्रमे! । 
नादेयं! च फलं तस्माइशात्किश्वित्पुवद्धमै! ॥ २२ ॥ 
यद्यपि तुम लोग भी वड़े पराक्रमी दे, तथापि न तो उनके पास 
जाना ओर न उनसे छेड़ढाड़ करना। वहाँ के फल भी मत 
लेना ॥ २२ ॥ 
दुरासदा हि ते वीराः सत्त्वन्ता महाबलाः । 
फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमाः ॥ २३ ॥ 
क्योंकि वहाँ के गन्धर्वं वड़े बोर दुर्धषं रौर वलवान्‌ हैं। 
वे भीम पराक्रमी गन्धर्व, वहाँ जो फन हैं, उनकी रक्षवाली करते 
हें॥ २३ ॥ ws 
तत्र यत्नश्च कतन्यो मार्गितव्या च जानकी । 
न हि तेभ्यो भयं किश्चिकपितमनुवतेताम्‌ ॥ २४ ॥ 
वहाँ सीता को भलो भांति यत्न पूर्वक खोजना। उनसे डरना 
मत । क्योंकि वंद्रपन दिलाने से वे तुमसे न वोलेंगे ॥ २४ ॥ 
तत्र वैइयवर्णामो वजर्सर्थानसंस्थितः | 
नानाद्रुमळताकीर्णो वजो नाम महागिरिः ॥ २५॥ 
श्रीमान्समुदितस्तत्र योजनानां शतं समम्‌ । 
गुहास्तत्र विचेतव्याः प्रयत्नेन प्लवङ्गमाः ॥ २६ ॥ 
हे वानरो ] वहाँ पर वैद्र्यंमणि के रंग का और होरे जैसी चमक 
चाळा तथा अनेक प्रकार के पेड़ों से युक्त, शतयेजन चौडा थोर 
शोभायमान वच्च नाम का एक वड़ा पहाड़ है। उस पर्वत की सब 
गुफाएं देखना ॥ २५ ॥ ९६ ॥ 
FF १ नादेयं~-नर्वीकाये । ( गो० ) 
वा० रा०.कि०-२७ 
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चतुर्मागे? समुद्रस्य* चक्रवान्ाम पर्वतः । 
७ क निर्मितं । ७ 
तत्र चक्र सहस्रारं निर्मितं विश्वकमणा ॥ २७ ॥ 
खारी समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक एक पर्वत 
है। उस पर्वत पर विश्वकर्मा ने हज़ार आरो का एक चक्र वनाया 
था॥ २७॥ 
तत्र पञ्चजनं हत्वा इयग्रीवं च दानवम्‌ । 
आजार ततश्चक्रं शङ्कं च पुरुषोत्तमः ॥ २८ ॥ 
वहीं पर पुरुषोततम भगवान्‌ विष्णु ने पञ्चजन घ्र हयग्रीव 
नाम के दो दानवों को मार कर, शङ्क और चक्र प्रहण किये 
थे ॥ २८ ॥ 
तस्य सानुषु चित्नेषु विशाळासु मुहासु च । 
रावणः सह वेदेह मार्गितव्यस्ततस्तत; ॥ २९ ॥ 


इस पर्वत के श्व्टों और इसकी वडी वड़ी शुफाध्ओों में सीता 
जी तथा रावण को पता लगाना ॥ २६ ॥ 
योजनानां ततः पष्टिवराहे! नाम पर्वतः । 
सुवर्णशङ्गः सु्रीमानगाधे वरुणालये ॥ ३० ॥ 
इसके आगे अगाध समुद में साठ योजन की ऊँचाई वाला 


श्ण शिखर वाला वराह नाम का पक वडा छुन्द्र पर्वत 
॥ ३०॥ 


१ चतुर्भागे--चतुर्थभागे । ( गो० ) २ समुद्रस्य--कवणसमुद्रस्य । 
( गो० ) । 
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तत्र भारज्यातिपं नाम जातरूपमयं पुरम्‌ । 
यस्मिन्वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः ॥ ३१ ॥ 
इसी पर्वत पर लुवणांमय प्राग्योतिप-वाम्क नगर है, जिसमें 
नरक नाम का दुणत्मा दानव रहता है ॥ ३१ ॥ 
तत्र सानुषु चित्रेषु बि्यालासु गुहासु च । 
we 
रावणः सह वेदेद्या मार्गितव्यस्ततस्तत! ॥ ३२ ॥ 
उस पर्वत के चित्रविचित्र शिखरों तथा विशाल शुफाओं में 
रावण सहित जानकी को हढ़ना ॥ ३२ ॥ 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्र काञ्चनान्तरनिदरः । 
९ सबसौवर्णो पर, 
पत; सवसोवर्णा धाराप्रस्वणायुतः ॥ ३३ ॥ 
उस सुवर्ण गर्भ पर्वतराज को पार करने पर धाराथरो धोर 
मरनों से भूषित सर्वसावर्ण नाम का पर्वत मिलेगा ॥ ३३ ॥ 
तं गजाश्च वराहाश्‍च सिंहा व्याघ्राश्च सर्वतः । 
अभिगर्जन्ति सततं तेन शब्देन दर्पिताः ॥ ३४ ॥ 
उस पहाड़ पर सुअर, सिंह, व्याघ्रादि जंगलो जानवर सदा ही 
अपनी वोली की प्रतिध्वनि खुन ओर रङ्कार से युक्त हो, गर्जा 
करते हैं ॥ ३४ ॥ 
यस्मिन्दरिहयः' श्रीमान्महेन्र! पाकशासनः ! 
अभिषिक्तः सुरै राजा मेधवात्नाम पर्वतः ॥ ३५ ॥ 


? इद्ियः=इ्यामवर्णासवथुक्तः। (गो० ) - , 
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इसके आगे तुम्हें मेघचान्‌ नाम का पद्दाइ मिलेगा । इसी पर 
श्यामदण के बाडी से युद्ध, शोभायमान इन्द्र झा देवताआं चि तुर 
राज्य पर असिषक क्या था ॥ ३४ ॥ 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्र महेन्दपरिपालितमू ! 
षि गिरिसइस्ताणि का्चनानि गमिष्यय ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रपालित इस शैलेन्द्र को नांधचे पर, तुमको साने के साठ 
इज्ञार पंत मिलेंगे ॥ ३६ ॥ 
तरुणादित्यवर्णानि भ्राजमानानि स्वेतः । 
NO शोंधितानि ~ ~ बे 
जावरुपपयद्वत्ष) २ सुपुष्पितः ॥ ३७ | 
इस पर्वतमाला का प्रकाश चारों ओर मध्यान्द कालीन द्य 
की तरह वड़ा चमकोला है। यहाँ पर सुवणंमय और पुष्पित वृक्ष 
सुशोमिउ हैं ॥ २७१] 
देषां मध्ये स्थितो राजा मेरुलुतरपर्वत! । 
आदित्येन सचन गैलों दत्तवरः पुरा ॥ ३८ ॥ 
तेनेवमुक्तः शैलेन्द्र, सयं एव ल्वदात्रयाः । 
मतादाद्गविष्यन्ति दिवा रात्री च काञ्चनाः | ३९ ॥ 
इनके मध्य में सुमेद नामक पर्तराज है । इसको सूर्व ते द 
दी क यह वरदान दिया है कि, तुम्दारे आश्रित जो पर्वत रहेंगे 
दे भी मेरो इपा से, क्या दिन में ओर क्या रात में उदा सुनहले 


०, 


देख पड़ेंगे ॥ ३३ ॥ २३३ 


त्वयि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्यर्षदानवाः । 
ते भविष्यन्ति रक्ताइच प्रमया काञ्चनप्रभा; | ४० !! 
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तेरे ऊपर जो कोई देवता, दानव गन्तरचे रहेंगे, वे सव सुवण की 
तरद लाल दिल्ललाई पड़ेंगे ॥ ४० | 
विश्वेदेवाइच मरुतो वसवश्च दिवौकसः । 
७ ७ € 
आगम्य पश्चिमा सन्ध्यां मेख्युत्तरपवतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आदिलमुपतिष्ठन्ति तेश्च तुर्यो$मिपूजित! | 
| s ९ 
अदृश्य सवभ्ूतानामस्तं गच्छति पवतम ॥ ४२ ॥ 
इस पर्वत पर विश्वेदेव, वसु, रोर मस्त तथा अन्यदेव सायं 
रव्या फे समय आ कर सुदेश को उपासना करते हैं । सूर्य देवता 
उनसे पूजे जा कर ओर सव जीवों की द्वश्टि से अद्य हो, भ्रस्ता” 
चज्ञगामी होते हैं ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
येजनानां सहस्राणि दश तानि दिवाकर! | 
मुहृताधन तं शीघ्रमभियाति शिलोच्रयस्‌ ॥ ४२ ॥ 
उस समय सूय प्रध॑ महत में बड़ी शीघ्रता से दस हज़ार योजन 
चल कर, अरस्ताचल पर पहुँच जाते हें ॥ ४३॥ 
भूज तस्थ महदिव्यं भवनं सूर्यसन्चिभस्‌ । 
७ हित विश्वकर्मणा 
प्रासादगणसम्वाधं विहितं विशवकमणा ॥ ४४॥ 
उस पर्वत के शिखर पर वड़ा दिव्य, खुव के समान चमकीला, 
कई खनों ( मंज्ञिलों ) वाला भवन, विश्वकर्मा का बनाया हुआ 
है॥ ४४॥ य छ 
शोभितं तरुभिरिचित्रैनोनापक्चिसमाईठ। | 
निकेतं पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मन! ॥ ४५ ॥ 
वह माति भाँति के चित्रविचित्र वृ्तो ओर पत्तियों से परिपूर्ण 
है। यह ही पाशद्दस्त वरुण जी का स्थान है॥ ४५ ॥ 
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अम्तरा मेरमस्तं च तालो दशशिरा मदान्‌ । 
जातरूपमयः श्रीमान्भ्राजते चित्रवेदिकः ॥ ४६ ॥ 
छारे मेर और अस्ताचल के वीच में दश डालियो का, छुवर्ण- 
_ मय, अत्यन्त मनोहर और विचित्र व्रेदिकायुक पक ताल का पेड़ 
है ॥ ४६॥ 
तेषु सर्वेपु दुर्गेषु सरःसु च सरित्सु च। 
रावण; सह वेदेह्या मार्मितव्यस्ततस्ततः॥ ४७ ॥ 
चहाँ के समस्त दुर्म स्थानों में, सरोचरों और नदियों के तट- ' 
चता प्रदेशों में, सोता सहित रावण को खाज़ना ॥ ४७॥ 
यत्र तिष्ठति भर्मज्ञस्तपसा स्वेन भावितः । 
मेच्सावर्णिरित्येव ख्यातो वै ब्रह्मणा समः ॥ ४८ ॥ 


' घहो पर ब्रह्मा जो के समान तेजस्वी ओर अपने तेज से 
प्रकाशित धर्मात्मा सेदसावणि नाम के एक विख्यात महर्षि रहते 


हें॥ ४८॥ 
प्रव्यो मेरुसावर्णिमहर्षिः सूर्यसन्निभः ! 
प्रणम्य शिरसा भूमों प्रहर्ति मेथिलीं प्रति ॥ ४९ ॥ 


उन घूय के समान तेजस्वी महर्षि मेदसावशि को पृथिषी पर 
माथा टेक कर प्रणाम करना ओर उनसे जानकी जी के वारे में 
पूँछुना॥ ४६ ॥ 


एतावज्जीवलोकस्य भास्करो रजनीक्षये । 
कृत्वा वितिमरं सव मस्तं गच्छति पर्वतम्‌ ॥ ५० ॥ 
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वस यहीं तक जीवल्लोक में, रात के वीत जाने पर, सूर्य नारायण 
उद्यावल पवत से मेर्सा णि तक अन्धकार का नाश कर, 
ग्रस्ताचल को चले जाते हैं ॥ ५० )) 
एतावद्वानरेः शक्यं गन्तं वानरपुङ्गवाः 
- अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम्‌ ॥ ५१॥ 
दे वानरोत्तम ! वस वहीं तक वानरगण जा सकते हैं। इसके 
आगे का हाल सूर्य का प्रकाश ब होने तथा भूमाग की मर्यादा 
(का पता ) न होने के कारण, मुझे नहीं मालूम ॥ ५१ ॥ 
अधिगम्य तु वेदेह निलयं रावणस्य च । 
अस्तं पर्वतमासाथ पूर्णे मासे निवर्तत ॥ ५२॥ 
तुम लोग अस्ताचल तक जा कर, सोता का तथा रावण के 
आवासस्यान का पता लगा कर, एक मास पूरा होते होते लोट 
द्याना ॥ ५२॥ 
ऊध्ये मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यो भवेन्मम । 
सरव शूरो युष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति ॥ ५३ ॥ 
एक मास से अधिक मत लगाना । जो कोई लगावेगा इसे में 
मार डाँ या ) तुम्हारे साथ मेरे यह शूरवीर ससुर जाँयगे ॥ ५३ ॥ 
श्रोतव्य सर्वमेतस्य भवद्विर्दिएकारिभि; । 
गरुरेष महावाइः शवशुरो मे महावलः ॥ ५४ ॥ 
अतः थाप सव उनके कहने में चलना ! जो कुछ यह कहें, 
सुनना । क्योंकि मेरे यह महावाहु सतुर पूज्य हैं ओर महावलवान्‌ 
हैं ॥ ५४॥ 


ह 
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भवन्तश्वापि विक्रान्ताः भमाणं' सर्वकर्मसु । 
प्रमाणमेनं संस्थाप्य पश्यध्वं पश्चिमां दिशम्‌ ॥ ५५॥ 
यद्यपि आप लोग भी पराक्रमी और सव कार्य की व्यवहा 
करने वाले हैं, तथापि आप इनके अपना व्यवस्थापक' दना कर 
पश्चिम दिशा में सीता और रावण के आवासस्थान को खोज का 
कार्य करना ॥ ५५ ॥ 
इृष्टायां तु नरेन्द्रस्य पत्न्याममिततेजस; । 
कृतकृत्या भविष्यामः कृतस्य प्रतिकर्मणा ॥ ५६ ॥ 
इन आलुलित तेज़ सम्पन्न नरेन्द्र ्ीरामचन्द्र जी की भार्या का 
पता लगा देने से इम सव कृवक्ृत्य हो जॉयगे ओर इनके उपकार 
का ददला भी चुक जायगा ॥ ५६ ॥ 
अतोऽन्यदपि $यत्किश्विस्कायंस्यास्य हितं भवेत्‌ । 
सम्मधार्यं भवद्भिश्च देशकालार्थसंहितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अतएव मेरे कथन के अतिरिक्त यदि काई हितकर काम जान पड़े 
तो उसे भो देश, काल और श्रध झा विचार कर, करना ॥ १७ ॥ 
ततः सुषेणप्रमुखा; वङ्गाः 
सुग्रीववाक्यं निपुणं नि्ञस्य | 
आमन्त्य सर्वे पुवगाधिपं ते 
जग्मुदिश् तां वरुणाभिगुप्ता्‌ ॥ ५८ ॥ . 
इति द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥। 


१ श्रमाणं--व्पवस्थापक । ( योऽ ) = पाठान्तरे---* यत्काये । ? 
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तव सुपेणादि निपुण वानर कपिराज सुग्रीव के वचन सुन, 
ओर उनसे घ्राता ले, वरुण से रत्तित पश्चिम दिशा का चले 
पये॥ ५८ | 


किक्िख्वाकाणड का वयालीसवाँ सर्ग पुरा हुआ । 
मा 
त्रिचलवारिशः सग; 
१ क 
ततः सन्दिश्य सुग्रीवः शबशुर पश्चिमां दिशम्‌ । 
वीरं शतवळि नाम वानरं वानरर्षभः ॥ १ ॥ 
सुग्रीव ने अपने ससुर सुषेण को पश्चिम दिशा में भेजा । तदन- 
न्तर शतबलि नामक बानरश्रें की ओर देख कर, ॥ १ ॥, 
उवाच राजा धर्मज्ञः सर्ववानरसततमम्‌ । 
वाक्यमात्महितं चेव रामस्य च हितं तथा ॥ २ ॥ 
घर्मक्ष कपिराज सुग्रीव ने उन समस्त वानरोत्तमों से पेसे वचत 
कहे, जो अपने और श्रोरामचन्द जी के हित के लिये थे ॥ २॥ 
टतः शतसहस्लेण त्वद्विधानां वनोकसाम । 
वेवस्वतसुतैः साथ प्रति मन्त्रिभिः ॥ ३ ॥ 
छुग्रीव ने कहा--तुम श्रपने मेल के एक लाख चानरों को साथ 
ले तथा अपने समस्त यमसुत मंत्रियों सहित यात्रा करो ॥ ३ ॥ 


दिशं हुदीचां विक्रान्तां हिमशैल्ावतंसकाम्‌ । 
स्वतः परिमार्गध्वं रामपत्रीमनिन्दिताम ॥ ४ ॥ 
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तुम हिमालय पर्वत से भूषित उत्तर दिशा मै सर्वत्र झनिख्िता 
श्रीरामचन जो की पत्नी सीता का पता लगाओ ॥ 8॥ 
असिन्कारये विनिहते इते दाशरथेः मिये। ° 
ऋणान्युक्ता मविष्यामः .कृताथाथविदांवरा! ॥ ५ ॥ 
हे विदांवरों ( ज्ञानने चालों में श्रेष्ठ ) ! श्रीरामचन्द्र जी का यह 
प्रिय कार्य पूरा दो ज्ञाने पर, हम सव उनके ऋण से उऋण हो, 
कृतार्थ होंगे ॥ ५ ॥ 
कृतं हि मियमस्माकं राघवेण महात्मना । 
तस्य चेत्तिकारोऽस्ति सफलं जीवितं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
देखो, श्रीरामचन्ध ज्ञी ने हमारा मनाभिलपित कार्य पुरा किया 
है, सा यदि हम लोग प्रत्युपकार द्वारा उनका कुछ भो वदला चुका 
सके, तो हमारा जीवन सफल हवे ॥ ६ ॥ 
अथिनः कार्यनिशत्तिमकतुरपि यश्चरेत्‌ । 
तस्य स्यात्सफळं जन्म किं पुनः पूर्वक्रारिणः ॥ ७ ॥ 
जिसने अपना कोई उपकार नहीँ किया, याद्‌ उसका भी कोई 
उपकार कर दिया ज्ञाय तो भो जीवन सफल होता है । फिर जिसने 
पहले ही अपने को उपकार द्वारा उपकृत कर दिया है, उसका कार्य 
करने में तो कहना ही क्या हे ॥ ७॥ 
एतां बुद्धि #समास्थाय इश्यते जानकी यथा । 
कर्तव्यमस्मत्मियहित 
तथा भवद्धि! कतंव्यमस्मत्मियहितेपिमिः ॥ ८ ॥ 
श्राप लोग मेरे हितेपी हैं, अतः इन वातों को साच समभ कर, 
पेसा प्रयन्त कीजिये, जिससे जानकी जो को पता लग आय ॥ ८५ ॥ 
# पाठास्तरे--'* अवह्याय |” 
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अयं हि सर्वभूतानां मान्यस्तु नरसत्तमः । 
अस्मासु चागतमीती रामः परपुरञ्जयः ॥ ९ ॥ 
वैरो के पुर को जोतने वाजे नरोत्तम यह थोरामचन्द्र जी सब 
प्राणियों के मान्य और हम लोगों से प्रीति करते हैं ॥६॥ 
इमानि वनदुर्गाणि नयः शैलान्तराणि च । 
भवन्तः परिमागन्तु बुद्धिबिक्रमसम्पदा ॥ १० ॥ 
अतः तुम लोग अपनी वुद्धि और पराक्रम से, जैसे बने वैसे, 
जिव दुर्गम स्थानों, नदियों ओर पर्चतों को में वतलाऊे, वहाँ वो 
ज्ञा कर जानको का पता लगाओ ॥ १० ॥ 
तत्र म्लेच्छान्पुलिन्दांभ शूरसेनांस्तथेव च । 
प्रस्थलान्मरतां'थेव कुरूश्च सह मद्रकैः ॥ ११ ॥ 
काम्बोजान्यवनांश्रेव शकानारष्टकानपि । 
वाहीकाटपिकांशचेव पौरवानथ टङ्खणान्‌ ॥ १२॥ 
चीनान्परमचीनांश्च निहारांश्‍च पुनः पुनः । 
अन्विष्य दरदांश्चेष हिमवन्तं तयैव च॥ १३॥ 
लोत्रपद्मकषण्रेपु देवदारुबनेषु च । 
रावणः सह वेदेह्या मागितव्यस्ततस्ततः ॥ १४ ॥ 
उत्तर दिशा में मेच्छ, पुलिन्द, शूरसेन, प्रस्थल, इन्द्रपस्थादि 


प्रदेश, दत्षिए कुरु, मद्रक, काम्बोज, यवन, शक, अरहट्) वाढदीक, 
आविक, पौरव, ढङ्खण, चोन, परमचीन, निहार, दर्द, हिमवन्त 


? भरता - इंग्दम्रश्थादिप्रदेशानू । ( गो० ) ७ पाठान्तरे~ अन्वीक्ष्य ” | 
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लि त 


पर्वत के, जोध के वनों, पद्मक. के वनों रौर देवदास के, वनों ' 
में रावण शोर वैदेहो को भलो भाँति हूढगा ॥६१॥११॥ , 


॥१३॥१४॥ | 
ततः सोमाश्रमं गत्वा देवगन्धवसेवितम्‌ । 
काळं नाम महासानं पात तं गमिण्यय ॥ १५॥ 


इसके श्रनन्तर तुम लोग सामाशम में ज्ञा देवता रौर गन्दा 


से सेवित तथा बड़े बड़े कंगूले से युक्त काल नामक पत पर 
ज्ञाना ॥ १५॥ 


महत्सु तस्य शुद्धेपु निदरेषु गृहासु च। 
विचिनुध्वं महाभागां रामपत्नीं ततस्ततः ॥ १६॥ 
उसके वड़े वड़े शिखरों, घाटियों छौर कन्दूराम्रों में तुम 


लोग, उन निन्दारहित महाभागा ध्ोरामचन्ट्र जा की भायां की हे 


भली भाँति हढ़ना ॥ १६ ॥ 


तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं हेमगर्भे महागिरिम्‌ । 
तत! सुदशन नाम गन्तुमहथ पवतम्‌ ॥ १७ ॥ 
काल पवत के आगे तुमका देमगर्भ नाम का वड़ा पहाड 
मिक्षेगा । इसके वाद तुम सुदर्शन नामक पर्वत पर जाना ॥ १७॥ 
ततो देवसखो नाम पर्वत; पत़गालयः। | 
नानापक्षिगणाकीर्णो वित्रिभट्ुमभूषितः ॥ १८॥ 


तदनन्तर तुमको देवसखा चाम का पर्वत मिलेगा | इस पवत - 


पर बहुत से पत्ती रहा करते हैं ओर यह भाँति भाँति कै वृत्तो से 
- भूषित है ॥ १८॥ ` 


# पाठात्तरे--'' शेळल्य ।” 
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तस्य काननपण्येपु निकरेप गहासु च । 
रावणः सह वदेहा मागितव्यस्ततस्तत; ॥ १९ ॥ 
देग्सखा वाम के पचत के वनों में, झरनों पर तथा गुफाओं में 
रायण सहन जान ही के हूढना ॥ १६॥ 
तमतिक्रम्य चाकाशं सवतः शतयोजनम्‌ | 
अपवेतनदीरक्षं सवसत्त्वविवर्गितम्‌ ॥ २० ॥ 
देवसखा नाम के पर्वत के तांघने के वाद, तुमको सो योजन 
लेवा चोरा अनशून्य एक मैदान मिलेगा । इसमें न तो कोई पर्वत 
है, न नदी है न वृत्त और न काई-जोव हो दे॥ २० ॥ 
तं तु शीघ्रमतिक्रम्य कान्तारं रोमहर्पणम्‌ | 
५ ७ ० WR » 
केलासं पाण्डुरं भलं माप्य हृष्ठा भविष्यय ॥ २१ ॥ 
इस रोप्राञ्च हारी मे दान के शीघ्रता पूर्वक पार करना । तद्नम्तर 
तुमरो सफेद रंग का कता नाम का पवत मिलेगा जिसे देख तुम 
सद वहुत प्रसन्न होगे ॥ २१ ॥ 
तत्र पाण्डुरमेधाथं जाग्यूनदपरिष्कृतम्‌ । 
कुवेरभवनं रम्यं निर्मित विश्वकमणा ॥ २२॥ 
उस कैलास पर्वत पर सफेद वादल जैप्ता और सुवर्ण भूषित, 
विश्वकर्मा का निमित, कुवेर का सुम्दर भवन दिखलाई पडेगा ॥२२॥ 
विशाला नलिनी यत्र प्रभूतकमलोत्पला । 
, हंमकारण्डवाकीर्णो हृप्सरोगणसेविता ॥ २२ ॥ 
वहाँ पर पक पुष्करिणं भो है जिसमें बहुत से कमल उत्पन्न 
हाते हैं । वहाँ पर हंस, कारणडव पत्ती तथा अप्सराएँ रहा करती 
हैं॥२३॥ 


खिम्द्रिन्धाञ्चाएडे 
३२० दिाम्कम्सासरड 


नत्र वैश्रवणो राजा स्वभूतनम्रस्कृतः । 
बन्दो रमते श्रीमासाग्रके! सद यञ्ञराट्‌॥ २४ ॥ 
उस भवन में चन देने वाळे, वच्चराज राजा इश्रदय ! डुवेर } 
जिनड खद पणाम करत ई, गुदा सहित विहार किया खणत 
हु २४३ 
तस्व चन्द्रनिकायेषु पर्वतेषु गुहासु च । ` 
रावणः सह वेंदेद्या मार्नितन्यस्वतस्ततः ॥ २५ ॥ 
उस दलास पवद का चन्द तुल्य प्रद्दाशित पदंतमाला न 
झर शुरओं ने रावळ थार सोता हो माळ बाति टमा | २२ घै 
ऋं तु पिरिमाताच विछ तस्य सुदुर्गमम्‌ । 
अप्रमत्तैः यरेडन्यं द्वेन हि तत्स्मृतम्‌ ॥ २६ ॥ 


पहाड के दुर्यन विज में वडी दादयानो से जाता । च्योडि लोग उच 
[इज का उण्पवस्व इतजात दे न्६ छै 

वसन्ति हि महात्मानस्तत्र मूयसम्म्रमाः । 

देवरप्यदिताः सस्वन्दवल्या महंयः ॥ २७ 

उसमें द्यं देखे देख वाजे देदनप वडे वडे महात्ना महि लोग 

रहते हैं । उनी देवता लोग नी पूत्ता किया करते हैं 4 २७ ॥ 
दान्याः सातच शखराणि च [१ 
निटरारच नितम्बाइच विवंतव्यास्ववस्तत) ॥ रेट ॥ 


उड सोच पर्वत ही अन्य गुझाओं, इसके शिखरों, वाडवो और 
ठन्नेइत के मजी नाँचि टना | रद ! 


£4। ts 
क्‌ A 
5 | 
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क्रौञ्चश्य शिखरं चापि निरीक्ष्य च ततस्ततः । 
अद्ृश्षं कामशेलं च मानसं बिह्गाळयम्‌ ॥ २९ ॥ 
कोच पर्वत के शिखर के ऊपर भी अच्छी तरह देखना भालना । 
इसी पर्यत पर मानस नाम का एक कामशैल है । यद्यपि उस पर 
कोई वृत्त नहीं है, तयापि वह पत्तियों का घर हे ॥ २६॥ 
न गतिस्तत्र भूतानां देवदानवरक्षसाम्‌ । 
स च सर्वेविचेतव्यः ससालुप्स्थभूषरः ॥ २० | 
वहाँ देव, दानव, रात्तसादि कोई भी प्राणी नहीं जा सकता] 
से! तुम लोग उस पर्वत के छोटे वड़े शिक्षरो झर झन्द्राश्ों को 
कहना ॥ ३० ॥ 
ञ्चं गिरिमतिक्रम्य मैनाको नाम पर्वतः । 
मयस्य भवनं यत्र दानवस्य खर्य कृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
शच गिरि के आणे तुमको मैनाक पत मिलेगा । यहीं पर मय- 
दानव का भवन है, जा उसीका वनाया इआ हें ॥ ३१॥ 
मैनाकस्तु विचेतव्यः ससानुमस्थकन्दर! । 
ख्रीणामश्‍वमुखीनां च निकेतास्तत्र तत्र तु ॥ ३२ ॥ 
मैनाक पर्वत के शिखरों ओर कंद्राशओों के भी इ ढना । उस 
पर्दत' पर घुद्मुदी ओरतों ( किम्पुरुषस्धियाँ ) के धर वनते हुए 
हें॥ ३२॥ 
तं देश समतिकम्य आश्रमं सिद्धसेवितम्‌ | 
सिद्धा पैखानसास्तत्र वालखिल्याश्च तापसाः ॥ ३३ ॥ 
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वहाँ ठे ग्रमे ज्ञाने पर सिद्धों से सेवित आश्रम मिलेगा । वहीं 
दर सिद्ध वैखानस ( वाणप्रस्थ ) ओर वालखिल्य ब्रह्मचारी रहते 
है॥३३ ॥ 
वल्यास्त तु वप;सिद्धास्तप्सा वीतकल्मपा; । 
व्या चापि सीतायाः 'प्रदत्तिर्विनयान्वितः ॥ २४ ॥ 
उन तपःसिद्ध आर पापरदित तपल्थियों का तुम लाग तिनतय 
पूर्वक प्रणाम करना भोर उनसे सोता का वृत्तान्त पू ठुना ॥ २४॥ 
देप्रपुष्करसंछन्नं तस्सिसखानस सर; 
तरुणादिलसङ्काशइस्तविचरितं शुभः ॥ ३५ ॥ 
वहीं पर वैंडानख बान का पक्र वालाव दे जिसमे खुवण क रग 
जैसे कमल मरे हुए हैं और उसके तट पर, मध्यान्द कालीन सूर्य के 
समान रंग चाले सुन्दर हंस दिचरा करते हैं॥ ३५ ॥ 
आपवाद्यः क्रुवरस्य सावंभाम झव सृतः 
गन; पर्येति त॑ देख सदा सद करेणुभिः ॥ ३६॥ 


इस तालाव पर कुवेर फी सवारी का दायी, जिसका नाम खावे” 
ओम है. अपनो हयिनियों खदित बिचरा करता दै ॥ ३६ ॥ 


तत्सरः समतिक्रम्य नएचन्त्रदिवाकरम्‌ । 
अनक्षत्रगर्ण व्योम निप्पयादमनादितमू || ३७॥ 


इस सरोवर के छागे जाने पर, तुम्हे पेसा देश मिलेगा जहाँ 
यद्यपि सूर्य, चन्द्र, नत्त ओर मेघ न देख पड़ेंगे, ठथापि आदि अस्त 
रहित आकाश देव पड़ेगा ॥ ३७॥ 


१ प्रवुनि:--्वुचाम्दा । { श्चि‘ „) 
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गभस्तिभिरियार्कस्य स तु देशः प्रकाशते । 
विश्राम्यद्विस्तपःसिदेदेवक्यैः खयप्रभे! | ३८ ॥ 
शोर उस देश में सूय की किरणों की तरह प्रकाश दिखलाई 
पड़ेगा । बहा पर अपने ही तेज से प्रकाशित देव समान, सिद्ध लोग 
तप किया करते हैं॥ ३८॥ 
तं. तु देशमतिक्रम्य शैलोदा नाम निम्नगा | 
उभयोरतीरयोस्तस्याः कीचका नाम वेणवः ॥ ३९ ॥ 
उस देश के भागे शैलोदा नाम को नदी है। उसके दोनों तो 
पर कीचक नाम वाँल उत्पन्न होतेहे ॥ ३९॥ 
ते नयन्ति परं तीरं सिद्धान्मत्यानयन्ति च । 
उत्तराः कुरवस्तत्र कृतपुण्यप्रतिश्रया। ॥ ४० ॥ 
वे सिदधपुरुषों को इस तट से उस तट पर और उस तट से 
इस तट पर पहुँचाया करते दैं। उस नदी के उस पार उत्तर-कुद 
नामक देश है । वहाँ पुणयाआ लोग रहा करते हैं ॥ ४० ॥ 
ततः काञ्चनपश्चाभिः पद्मिनीभिः कृतोदकाः! । 
नीलवेड्येपत्राभिनंयस्तत्र सदसगः ॥ ४१ ॥ 
ओर वहां सुनहले कमल्नों से युक्त जल से भरी पुरी पुष्करियी 
हें । वहाँ पर पन्नों के पन्नों से युक्त लाल कमल के फूलों से विभूषित 
हजारौं नदियाँ हैं ॥ ४१ ॥ 
रक्तोत्पलवनैश्रात्र मण्डिताश्च हिरण्मये} । 
तरणादित्यसइशैभान्ति तत्र जलाशया! ॥ ४२ ॥ 
१ कृत्तादका;--पर्याहोदुकाः । [ गोब् ) 


xo जत? जिळ छर 
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हाँ लाल कमलों के वनों से, जो सुनहले देख पड़ते हैं, शोभाय- 
मान. ओर तरुण खरय की तरह चमकदार अनेक तालाव हैं ॥ ४२॥ 
महाईमणिपत्रेथ काश्वनप्रभकेसरे! । 
नीलोत्पटवनेश्रित्रे! स देश! सवतो दत; ॥ ४३ ॥ 


बड़े मूल्यवान्‌ रत्नों और खुवर्श तुल्य केसर वाले ध्दुभुत कमल 
के फूलों के जंगल से वह देश चारों ओर से घिरा हुआ हे ॥'४३॥ 


'निस्तुलाभिश्व मुक्तामिमेणिभिथ “महाधनै; । 


उद्भ तपुलिनास्तत्र जातरूपश्च निम्नगा। ॥. ४४ ॥ 
इस देश की नदियों के ऊँचे उँजे तठों पर, गाल मोती, थर्यन्त 
सुन्दर और महामूल्यवान रत्न भोर साना पड़ा दुष्प्रा है॥ ७४॥ 


सर्वरब्रमयेश्रित्रेरवगाढा नगोत्तमैः । 
जातरूपमयेश्चापि हुताश्ञनसममरमेः ॥ ४५ ॥ 


वहाँ पर सब रल्नों से भरे पूरे अद्भुत उत्तम उत्तम धृष्त हैं, जो 
सुवणंमयी अञ्निउ्वाल्ञा की तरह चमङीले हैं ॥ ४५ ॥ 


नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः 
दिव्यगन्धरसस्पशाः सवकामान्खवन्ति च ॥ ४६ ॥ 
इन दृत्तं में सदा फल फला करते हैं, रौर उन पर पत्ती भरे 


रहते हैं। उनकी गन्ध, उनका रस ओर उनका स्पर्श दिव्य है ओर 
वे खव मनोरथों के पूर्ण करने वाले हैं ॥ ४६ ॥ 


नानाकाराणि वासांसि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः | 
मुक्तावेइयेचित्राणि भूषणानि तथैव च ॥ ४७॥ 
१ नि्तुछामिः--वतुंछामिः । (गो० ) २ मद्वाघनैः--भहुमृल्यैः । (गो०) 
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ख्रीणां चाप्यनुरुपाणि पुरुषाणां तयैव च । | 
सवतुयुखसेन्यानि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः ॥ ४८ ॥ 
इन पेड़ों में कितने दी ऐसे पेड़ हैं, जिनमें तरह तरह के ल्रियो 
ओर पुरुषों के पहिनने योग्य वस्र थोर मोती, पन्ना थादि मणियों 
के जड़ाऊ गहने फलते हैं और कोई कोई सब ऋआतुओं .में खाने 
योग्य फलों को उत्पन्न किया करते हैं ॥ ४9 ॥ ४८ ॥| 
अमहाहमणि चित्राणि! :फ़लंत्यन्ये नगोत्तमा! । . 
: शयनानि सूयन्ते चित्रास्तरणवन्ति च ॥ ४९ ॥ 
अनेक ऐसे वृक्ष हैं जा बड़ी मूल्यवान मणियों की (तरह फलों 
को-उत्पन्न करते है । इन वृक्तो में से अनेक अच्छे अच्छे चित्रविचित्र 
'बिछीने से युक्त पलंग पैदा करते हैं॥ ४६॥ 
मनःकान्तानि माल्यानि फलन्त्यत्रापरें हुमा! 
पानानि च महाहीणि भक्ष्याणि विविधानि च ॥ ५० ॥ 
किसी किसी में मनोहर फूलों के हार ओर किसी किसी में 
मूल्यवान तरद तरह फे पीने ओर खाने योग्य पदाथ उत्पन्न होते 
हैं॥ ५०॥ . | 
खियइच गुणसम्पन्ना रूपयोवनलक्तिता! 
गन्धर्वा; किन्नराः सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा ॥५१॥ 


रमन्ते सहितास्तत्र नारीभिर्मार्करमभाः 
समे सुङतकर्माणः सर्वे रतिपरायणाः ॥ ५२॥ 
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१ दित्राणि--फडानि । ( शि० ) * पाठास्तरे-- सद्ाईाणि च” 
| पाठान्तरे 'दैसान्यन्यै " म 
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किसी किल्ली बृत्त में गुणवतो, रूपवती युवती खियाँ उत्पन्न 
होती हें । वहाँ पर घ्य को तरह प्रमा वाले गन्धर्व किन्नर, सिद्ध, 
नाग शर विद्याधर अपनी स्त्रियों को लिये हुए विहार करते हैं । वे 
सव के सव पुण्यवान्‌ और खव के सव रति में तत्पर हैं ॥१॥४२॥ 
सर्वे कामाथसहिता वसन्ति सहयोषितः । 
गीतवादित्रनिर्घोषाः सात्कृष्ठटसित्खनः ॥ ५३ ॥ 
श्रयते सततं तत्र सवभूतमनाहर 
तत्र नागुदित; कश्चित्नारित कश्चिदसस्मियः ॥ ५४ ॥ 
झोर वे सव के सर कामभाग युक्त हो अपनी अपनी स्त्रियो के 
सहित दास करते हैं। वहाँ पर उत्कृष्ट दास्ययुक्त स्वर सहित, गाना 
वजाना सदा खुनाई पड़ता है, जो सव प्राणियों के मन की मुग्ध कर 
लेता है । वहाँ न तो कोई उदास देख पड़ता ओर न कोई दुरे कर्म 
प्थवा वस्तु का प्रेमी - देख पडता है ( अर्यात्‌ वहा वेश्याओं अथवा 
कुलदा क्यों का अभाव है ) ॥ ५३ ॥ ४७ ॥ 
अहन्यहनि वर्षन्ते गुणास्तत्र मनोरमाः | 
समतिक्रम्य तं देशमुचर; 'पयसां निधिः ॥ ५५ || 
वहाँ पर दिनों दिन वहां के वासियों के सट्मुणों की वृद्धि हुआ 
करती है। उस देश से आगे उत्तर की ओर जाने पर तुमको चीर 
समुद्र मिलेगा ॥ ५५ ॥ " 
तत्र सोमगिरिर्नाम मध्ये हेममयो महान्‌ । 
इन्द्रहोकगता ये च बह्मलोकगताश्च ये। ५६ ॥ 


१ पयसां नि्थिः--डवणसमुदः । ( गो० ) ; क्ीराब्धि; । ( चिर ) 
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उस त्तोर स मुद है रोज में दुवर्णमय और अति विशाल सोम- 
गिरि नाम का प्त हे । जो लोग इद्दलोक को अथवा, ब्रझलोक 
को जाते हैं ॥ ४६ ॥ 
देवास्तं समवेक्षन्ते गिरिराजं दिवं गताः । 
स तु देशो विसूयोऽपि तस्य भासा प्रकाशते ॥ ५७॥ 
तथा स्वर्ग में आने जाने के समय देवता गए इस सोमगिरि 
नाम परवेदराज़ को देखा करते हैं । ( प्रधाव उऊ लोको के 
रास्ते में यह है । ) यद्यपि इस देश में तूर्य का प्रकाश नहीं 
है, तथापि सामगिरि के प्रकाश से वह देश प्रकाशित रहता 
है॥ ५७॥ 
सूर्यलक्ष्म्याभिषिज्ञेयस्तपतेव विवखता । 
भगवानपि विश्वासमा शम्धुरेकादशात्मकः ॥ ५८ ॥ 
ब्रह्मा वसतिं देवेशो ब्रहमर्पिपरिवारितः । 
न कथञ्चन गन्तव्यं कुरूणामुत्तेण वः ॥ ५९ ॥ 
और ऐसा जान पड़ता है, मानों सूये ही झा प्रकाश हा रहा हो! 
वहां पर भगवान्‌ विश्वदप पकाइशरुद्राक्षक देवेश रब्रह्मा जी 
ब्रह्म्दियों के साब निवास करते हैं। अतः देखो तुम लोग कुछ के 
उत्तर देश में कभो मत जाना ॥.२८ ॥ ५२ ॥ 
अन्येषामपि भूतानां नातिक्रामति वे गतिः । 
सोमगिरिर्नाम देवानामपि छि 
सहि मि दे दुर्गम: ॥ ६० ॥ 
बरोक वहाँ पर कोई भी जीवधारो नहीं जा सकता । ( अर्थात्‌ 
ब्रक्षषियों को छोड़ अन्य कोई नहीं आ सकता ) उस सोम्रगिरि एर 
देवता लोग भी नहीं जा सकते ॥ ३० ॥ 
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तमालोश्य ततः श्लिपशुपापतितुमहय । 
एतावद्वानरेः शक्यं गन्तुं वानरपुङ्खवाः ॥ 
अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तुम लोग तो केवल उसके दूर्शन कर तुरन्त लोट आना! 
हे वानरभेष्ठी ! बस, वानर जोग वहीं तक जा सकते है। उसके 
झगे त तो सर्व का प्रकाश हे ओर न आगे झा स्थान पूयिवी की 
सीमा के भीतर है। अतः इसके आगे क्या हसो में सी नहा 
जानता ॥ इर ॥ 
सर्वमेतह्विचेतव्यं यन्मया परिकीर्तितम्‌ । 
यद्न्यद्‌पि नोक्तं च तत्रापि क्रियतां मतिः ॥ ६२ ॥ 
किन्तु जो जो स्थान पेने तुमको इतलाये हैं, उन उन स्थानों 
में अच्छो तरह हदता और जो स्थान मेरे दतञाने से झूट 
गये हैं उन सद को भी तुम लोग अपनी बुद्धि के झवुखार 
बोजना ॥ ६२॥ 
ततः कृतं दाशरथेमहत्मियं 
महत्तरं चापि ततो मम प्रियस्‌ । 
कुतं भविष्यत्यनिळानलोपमा 
विदेहनादशनजेन च 
हजादच्चनजेन कमेणा ॥ ६३ ॥ 
हे वायु और अहि के समान एराक्कर दासो ! सीता जी का पता 
लगाने से रामचन्द्र जी और में, दोनों हो रहुत भसन होंगे ईशा 
ततः कृता्ों: सहिताः सवान्धवा 
मयाचिताः सर्वयुणेमनारगेः ! 
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` चरिष्ययोवी प्रतिशान्तशत्रवः 
सहप्रिया भूतघराः घुवङ्गमाः । ६४ ॥ 
इति त्रिचत्वारिशः सर्ग: ॥ 
दे वानरों | तदनन्तर सफल मनोरथ दो कर और मुझसे 
सम्मानित हो, तुम सव अपने परिवार सहित, निष्कणटक हो, 
शपनो सुविधा का स्थान देख, स्वच्डन्दता से विचरना ॥ ६8 ॥ 
किक्तिन्थाकाएड का तेतालीसवाँ सग पूरा हुआ । 


आणावा 
चतुश्चत्वारिशः सर्गः 
—— 
विशेषेण तु सुग्रीव हतुमल्ययंपुक्तवान्‌ | 
स दि तस्सिन्हरिश्रेष्ठे निरिचितार्थो$्थसाधने ॥ १ ॥ 
सुगरोव ने हनुमान से फुड विशेष बातें कहीं; क्योंकि उनके 
निश्चय था कि, यह कार्य कपिश्रेष्ठ दुप्तान जी द्वारा ही सिद्ध 
होगा ॥ १॥ 
अन्नवीच हनूमन्तं विक्रान्तमनिलात्मनम्‌ । 
सुग्रीवः परमप्रीतः परु: सर्ववनौकसाम ॥ २॥ 
समस्त चानरों के अधिपति सुग्रीव, पराक्रमशाली पवनतनय 
हनुमान जी से परम प्रसन्न हो कहने लगे ॥ २ ॥| । 
न भूमों नान्तरिक्षे वा नाम्वरे नामराल्ये । 
नाप्सु वा गतिसङ्गं ते पश्यामि हरिपुङ्गव ॥ रे ॥ 


जज 
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हे वानरश्रेष्ठ ! में जानता हूँ कि, भूमि में, अन्तरिक्ष में ( जहां 
वादूल चला करते हैं ) अथवा पवन के चलने के स्थान आकाश में, 
अथवा स्वर्ग में, अथवा जल में-स्वेत्र तुम वेरोक डोक जा सकते 
हो॥३॥ 
सासुराः सढगन्धर्वा सनागनरदेवताः। - ` 
विदिताः सर्वलोकास्ते ससागरधराधराः ॥ ४ ॥ 
तुम अलुर, गन्धर्व, नाग, मनुष्य, देवता, ओर सागर पहाड़ों 
सहित समस्त लोको को जानते हो ॥ ४ ॥ 
गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे । 
पितुस्ते सहशं वीर मारुतस्य अमहात्मनः ॥ ५ ॥ 


हे बीर महाकपे | गति, वेग, तेज और फुती में तुम भ्रपने पिता 
महात्मा वायु के समान हो ॥ ५ ॥ 


तेजसा वापि ते भूतं समं शुबि न विद्यते । 
तद्यथा लभ्यते सीता तच्वमेवोपपादय॥। ६ ॥ ` 
तुम्हारे समान तेजस्वी इस पूथिवीं पर तो दूसरा कोई है नहीं । 
गतः दे वीर | ऐसा उद्योग करना जिससे सीता का पता लग 
जाय॥६॥ 
त्वय्येव हनुमन्नस्ति बढे बुद्धि; पराक्रमः । 
देशकालानुहत्तिश्व नयश्च नयपण्डित ॥ ७॥ 
हे हनुमान्‌ | तुम में वल, बुद्धि, विक्रम, तथा देश एवं काल का 


ज्ञान ओर नीति का विचार पूर्ण रूप से हैं, एवं तुम नीति में 
पण्डित हो ॥ ७॥ 


+ पाठान्तरे--' महौजसः | २? | पाठान्तरे--*' इचुमन्स्वहित् ” । 
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ततः कार्यसमासङ्घमवगम्य हनूमति । 
विदित्वा इसुमन्तं च चिन्तयामास राघवः ॥८॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जी, हनुमान द्वारा कार्य की सिद्धि जात रोर 
उनके वल विक्रम को तथा कार्य की गुदता का मन ही मन विचार 
करने लगे ॥ ५॥ 


सर्वथा निर्चिता्थोऽयं हनूमति हरीश्वरः । 
९ हुनुमान्कार्यसाधने 
निश्चितार्थकरश्चापि हनुमान्कार्यसाधने ॥ ९ ॥ 
श्रीरामचन्दरजी ने विचारा कि, फपिराज सुग्रीव का यह निश्चय 
है कि, हनुमान द्वारा कार्य पूरा दोगा ओर मेरा भी ऐसा दी 
विचार है कि, हनुमान ही यह काम कर सकेंगे ॥ ३ ॥ 
तदेवं प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्ममिः । 
भरना परिगृहीतस्य भुवः कार्यफछोदय; ॥ १० ॥ 
हनुमानजी अपने पहले किये इय कर्मी द्वारा प्रसिदध हैं भोर 


सुप्रोव की भो इन पर छुपा है! तथा स्वामी की जिस पर विशेष 
कृपा होतो है अथवा, स्वामी जिसका विशेष रादर करता है बह 


अवश्यु कार्य का पूरा करता है ॥ १० | 
तं समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोचरं हरिम्‌ । 
कृतार्थं इव संतः पहष्टेखियमानसः ॥ ११ ॥ 
महातेजस्वी धौरामचद्धजी इवुमांन डो को कार्यसाधन में श्रेष्ठ 
समक, अपना कार्य हुआ सा जान, अत्यन्त मत हुए॥ ११॥ 
ददो तस्य तत! मीत! खनामाङ्कोपगोमितम्‌ । 
अङ्गुछीयमभि्गाचं राज्याः परन्तपः ॥ १२॥ 
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तदनन्तर शत्रुधाती श्रीरामचन्द्रजी चे हनुमान जी को अपने 
नामात्तर से चिन्हित छँगूडी, सोता जो को विश्वास दिलाने के 
लिये, दी ॥ १२॥ 
अनेन त्वां हरिश्रेष्ठ चिद्वेन जनकात्मजा | 
मत्सकाशादतुमाप्तमनुद्िमानुपश्यति ॥१ ३॥ 

, (ओर कहा कि) हे कपिश्रेष्ठ | इस अंगूठी के देख जनक- 
नन्दिनी जान जायगी करि, तुम मेरे पास से आये हो ओर तुम पर 
विश्वोस कर, तुमसे मिलेगी ॥ १३ ॥ 

व्यवसायश्च ते वीर सत्त्वयुक्तरच विक्रमः | 
सुग्रीवस्य च सन्देशः सिद्धि कथयतीव मे ॥ १४ ॥ 
दै वीर ! तुम्हारा व्यवसाय, वल ओर विक्रम ओर छुग्रीद का 
आदेश, ये सव वाते मेरे कायं की सिद्धि को जनाती हैं ॥ १४ ॥ 
स तं ग्रद्म हरिश्रेष्ठ स्थाप्य मू्मि कृताञ्जलिः । 
वन्दित्वा चरणौ चेव प्रस्थितः पुवगोत्तमः ॥ १५॥ 
वानरश्रेए हचुशन जी उस ऑँगूठों के माथे चढ़ा और हाथ 
ज्ञोड कर श्रोरामचन्द्रजी के चरणों को प्रणाम कर, चल दिये ॥१५॥ 
स तत्मक्षन्हरिणां वर्ल महदू- ० 
वभूव वीरः पवनात्मजः कपि; । 
गताम्बुदे व्योति विशुद्धमण्डछः 
शशीवं नक्षत्रगणोप्ञोभितः ॥ १६ ॥ 
उस समय वानरो सेना से घिरे हुए पवनतनय कपिवीर 
हनुमानजी की ऐसी शोभा हुई, जैसी कि, विमल ( वादनशून्य ) 
* त ॐ पाठान्तरे--“ दरीश्षे्ठः । ” 
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भाशाशमयहल में तारागण सहित चळूमा की शोमा दोती 
| है ॥ १६ ॥ 
अतिवल वलमाश्रितस्तवाहं 
हरिवरविक्रम विक्रमेरनल्ये । 
पवनसुत यथाभिगम्यते सा 
जनकसुता हनुपंस्तथा कुरुष्व ॥ १७॥ 
इति चतुश्चत्वारिशः सर्गः ॥ 
है सिंह जेते विक्रम वाले! हे अति वलशाजिद ! मुखको 


तुम्हारा वड़ा भरोसा है । दे इमान! तुम इस समय ऐसा उधोग 
करो, जिससे मुझे जानकी जी मिल जाये | १9॥ ३ 


किष्किन्धाकागट का चोवालिसवां सर्ग पूरा हुआ । 
RE 
पग्नुचल्वारिशः सगः 
"णक 


सर्वाधाहय सुग्रीव! प्रवगान्पवगपंभ! 
।समस्तानत्रवीद्र यो रामकार्यायसिद्धये ॥ १ ॥ 
जिससे श्रोरामचद्धज्ञी का कार्ये सिद्ध हाँ जाय, कपिराज्ञ 
सुग्रीव ने फिर सव वानरों को एक साथ दुला कर, पक्षपातशून्य 
हो कहा ॥ १॥ i 
ए समा --सर्वश्रपक्षपातरह्ित: | ( गो० ) 
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[ पहले सुग्रीव ने, अलग अळंग ' बुढा कर कहां था ~ इस बार सव से 
पुक लाथ कहा ] | | | हु 
एवमेतद्विचेतच्यं यन्मया परिकीर्तितम्‌ [... 
तढुग्रशासन्नै भतेबिज्ञाय हरिपुङ्गवा; ॥ २ ॥ 
शलभा इव संछाद्य मेदिनीं सम्मतस्थिरे । 
रामः प्रस्रवणे तरिसिह्यवसत्सहलक्ष्मण;॥ ३ ॥ 
प्रतीक्षमाणस्तं.मासं यः सीताधिगमे कृतः । 
- उत्तरां तु दिन्नं रम्यां गिरिराजसमाष्टतास्‌ ॥ ४ ॥ 
,, है चानरश्नेष्ठों ! देखो, मैने जैसे वतलाया है, वैसे हो सीता थोर 
सूवण के हूढना । अपने राज्ञा की या मालिक की यह उग्र आज्ञा 
खुन कर, वानरश्रेष्ठ टीढ़ी दल की तरह समस्त पृथिवी को ढक कर 
प्रस्थानित हुए । उधर सीता जी कॉ समाचार ज्ञानने में एक मास 
की निश्चत की हुई अवघि को समाप्ति की प्रतीत्ता करते हुए, श्रीराम- 
चन्द्र जी लक्ष्मण जो के सहित प्रज्ञवण पर्वत पर ढिके रहे । इधर 
हिमालय से छेक्ी हुई रमणीय उत्तर दिशा की ओर ॥२॥ ३॥ ४ ॥ 
प्रतस्थे #हरिभिवीरों हरि! शतवलिस्तदा । 
पूर्वी दिशं प्रति ययौ विनतो हरियूथपः ॥ ५ ॥ 
शतवलि नामक यूथपति अपनी वानरी सेना ;को साथ ने 
प्रस्थानित हुआ । उधर विनत नामक यूथपति श्रपनी- सेना के ले 


पूर्व दिशा की ओर चन दिया ॥ ५॥ | 
ताराङ्गदादिसहितः वगः पवनात्मजः | - ` : ... 
अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां हरियूथपः ॥ ६॥ -? £ 


५ पाठान्तरे--'* खट्सा ” । ¶ पाठन्तरे--" माझतात्मनः | 
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५. हजुमानजी भी तार अद्भदादि के लाथ अगस्य सेवित दृत्तिण 
दिशा की और चल दिये ॥ ६ ॥ 
पथिपां तु दिं घोरां सुपेण: पुवगेश्‍वर! । 
= हरिशाद लो ष त्‌ 
मतस्ये इरिशादूलो भृशं वरुणपालिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
वानरों के मुखिया सुपेण वदण जी पालित घोर पश्चिम दिशा 
को भोर सिधारे ॥ ७ ॥ 
तत; सर्वा दिशो रामा चोदयित्वा यथातथम्‌ । 
कपिसनापतीन्मुख्यान्मुमाद सुखितः सुखम्‌ ॥ ८॥ 
तदनन्तर यारों दिशाओं में यथायोग्य वानर सेनापतियों के! 
भेज, कपिराज सुग्रीव यसे ही प्रसन्न हुए जैसे वे पहले राज्यप्राप्त 
कर सुखी हुए ये ॥ 5 ॥ 
एवं #संचोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः । 
खां खां दिशमभिप्रेत्य रिताः सम्मतरिथिरे ॥ ९॥ 
इस प्रकार भेजे जा कर, सद वानर सेनापति अपनी अपनी 
निर्दिष्ट दिशाओं में शीव्रतापुचक चल दिये ॥ ६ ॥ 
आनयिष्यामहे सौतां इनिप्यामथ रावणम्‌ | 
श्नदन्तशचोनदन्त'₹च गजन्तरच* प्रवंगमा। ॥ १० ॥ 
१ सुखितः सुखह--पूर्वराज्यलाभेन सुखितो। रडा सुखं यथा भवति तथा 
मुमाद । उत्तरोचर सुख प्रापऐेलर्थः । ( गोर ) २ नदन्तः--सव्द कुर्वन्तः | 


(गे ) ३ उघदन्ताः-- पुनः सन्तापातिशयेन उच्चेनंदल्तः । ( गो० ) 
४ गर्न्त; --आत्माइक्ार्वा कुवन्तः । २ पाठान्तरे--'' सम्बोधितः? | _ 
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क्वेछन्तो! धावमानाश्‍चविनदन्तो' महाबढा; ।' 
अहमेको इनिष्यामि प्राप्त रावणमांहवे ॥ ११ ॥ 
चे महावली वानरगण यद कह कर कि, हम “ सोता का 
; लावेगे, हम रावण का वध करेगे ” गर्जते, उच्च स्वर से शब्द्‌ 
करते, अपनी वड़ाई करते, सिहनाद्‌ करते, दोड़ते हुए ओर किल 
कारियां मारते चले ज्ञाते थे। वे लोग आपस में कहते ज्ञाते थे, 
यदि रावण मुझे मिल गया तो, में श्रकेज्ा ही युद्ध में उसके प्राण 
ले लूँगा।॥ १०॥ ११॥ 
ततश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम्‌ । ` 
वेपमानां श्रमेणाद्य भवद्विः स्थीयतामिति ॥ १२॥ 
कोइ कहता घव आप श्रम न कर धीरज घरें, में रावण को 
मार कर, भय से कापतो हुई जानकी को छीन जाऊंगा ॥ १२ ॥ 
एक एवाइरिष्यामि पातालादपि जानकीम्‌ | 
विमथिष्याम्यई दक्षान्पातयिष्याम्यई गिरीन्‌ ॥ १३॥ 
धरणीं धारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान्‌। : 
अहं योजनसंख्यायाः पविता नात्र संशय; १४॥ 
शतं योजनसंख्यायाः शतं समधिकं ह्यहम्‌ । 
भूतले सागरे वापि शैलेषु च बनेषु च ॥ १५ ॥ 
पातालस्यापि वा मध्ये नं ममाच्छिद्यते गति;,॥ १६ ॥ 


१ दवेछन्३१--लिंहनाद्‌ं कचेन्तः | ( गो० ) १ ` विनदम्तः-नादानंक- 
चैन्तः | ( गो० ) + पाठान्तरे' | स्थीयतामिद्द *.। 


घट्चत्वारिश; सर्गः ४४७ 


कोई कहता, यदि जानको पाताल में भी छिपाई गयी होंगी तो, 
भी में अकेला ही उसे ला दूँगा। कोई कहता में पेड़ों के टुकड़े टुकड़े 
कर डालूँगा, पहाड़ों की ढदा दूँगा, परथिवी को उठालू गा, सदर 
को छुब्ध कर डालूंगा। काई कहता में एक छुलांग में पक योजन 
कूद्‌ सकता हूँ । कोई कहता में पक छलांग में सो याजन नाँच 
सकता हुँ । किसी ने कहा में सो से भी अधिक तांघ सकता हुँ । 
कोई कहता में विना रोक ठोक सारी प्रथिवी, समुद्र, पहाड़ वन 
अथवा पाताल में ज्ञा सकता हुँ। मेरी गति को कोई नहीं रोक 
सकता ॥ १३॥ १४॥ १४॥ 
इत्येकैकं तदा तत्र वानरा बलदर्पिताः । 
ऊचुश्व वचनं तत्र हरिराजस्य सन्निधो ॥ १६॥ 
इति पञ्चचत्वारिशः सर्गः ॥ 
कपिराज्ञ सुग्रीच की सन्निधि में एक एक कर, उन बन्द्रो ने 
बल्ल के गर्व से गर्वित हो, इस प्रकार के वचन कहे ॥ १६ ॥' 
किक्किन्धाकाण्ड का पेंतालिसवाँ समं पूरा हुआ। , 
पाक 
पट्चत्वारिशः सर्गः 
, 2 a 
गतेषु वानरेन्द्रेष रामः सुग्रीवमब्रवीत्‌ । सा 
कथं भवान्विजानीते सर्वे वे मण्डल भुवः ॥ १ ॥ -. 
जव वानर-सेनापति लोग चले गये, तब ओरामचन्दर जो ने 
छुप्रीव से पूजा कि, यह तो वतलाओ आपको समस्त मूमण्डल का 
हाल किस प्रकार अवगत हुआ ॥ १॥ 
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सुग्रीवस्तु ततो राममुवाच प्रणतात्मवान्‌ | 
७, ९ 
श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये विस्तरेण नरपभ ॥ २॥ 
इसके उत्तर में सुग्रीव ने सिर नवा श्रोरामचन्द्र जी से कहा-- 
दे पुरुषोत्तम | सुनिये, में विस्तार पूर्वक समस्त वृतान्त कहता 
हँ॥२॥ | | | 
यदा तुः दुन्दुर्मि नाम दानवं महिषाकृतिस । 
५ ९ 
परिकालयते वाली मल्यं प्रति पवतम्‌ ॥ ३ ॥ 
जव मेसा का रूप धारण किये हुप दुन्द्मी नामक दानव, वालि 
से लड़ने किष्किन्धा में श्राया ओर वालि के भय से मलय पर्वत 
की ओर भागा ॥ ३॥ 
तदा विवेश महिषो मलयस्य गुहां प्रति । 
विवेश वाळी तत्रापि मळयं तज्जिघांसया ॥ ४॥ 
झर वह मलय पर्वत की गुफा में घुस गया, तब वालि भी 
उसका 'वध करने की इच्छा से उस गुफा में घुसा ॥ ४ ॥ 
ततोःईं तत्र निक्षिप्तो गुहाद्वारि विनीतवत्‌ । 
न च निष्क्रमते वाळी तदा संवत्सरे गते ॥ ५ ॥ 
में उस गुफा के द्वार पर विनययुक हो ठहरा रहा । मुके 
वहाँ ठहरे हुए ज्ञव पक वर्ष हो गया और तव भी चालि वाहिर न 
झाया॥५॥, , ` | 
तत; क्षतजवेगेन आपुपूरे तदा बिछम्‌ । 
तदई विस्मितों दृष्ठा ्ातृशोकविषार्दितः ॥ ६॥ 
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तदनन्तर उधिर की धार पेसे वेग से निकली कि, वह गुफा 
(खून से भर गयो। उसको देख में विस्मित और भाई के मारे जाने 
का झनुमान कर, उसके शोक से अत्यन्त दुःखी हुआ ॥ ६ ॥ 
अथाहं कृतबुद्धिस्तु सुव्यक्तं निद्दतो गुरु । 
शिळा पर्वतसङ्काशा बिलद्वारि मयाहता॥ ७॥ 
भुके यह विश्वास दो गया कि, वालि अवश्य मारा गया । तब 
मेने एक पर्वताकार शिला ले उस गुफा के द्वार को वंद कर 
दिया ॥ ७॥ 
अशक्लुवन्रिष्कमितुं महिषो विनशेदिति | 
तेतो$हमागां किष्किन्धां निराशस्तस्य जीविते ॥ ८ ॥ 
इस लिये कि, यदि दानव वाहिर निकलना चादेगा तो 


निकल न सकेगा, वळि उसीमें मर जायया । तदनस्तर में 
किकिन्धा में चला आया ,ओर वालि के जीवन से हताश हो 


गवा ॥म॥ 
राज्यं च सुमहत्याप्तं तारया र्मया सह । 
मित्रश्च सहितस्तत्र वसामि विगतज्वर; ॥ ९ ॥ 
फिर मैं बहुत वड़ा राज्य प्राप्त कर तथा तारा भोर समा एवं 
अपने मित्रों के साथ, सम्पूण चिन्ताश्रो को छोड़, रहने लगा ॥ ६ ॥ 
आजगाम ततो बाळी हत्वा त॑ दानवर्षभम्‌ । 
ततोऽहमददां राज्यं गौरवाद्रययन्त्रितः ॥ १०॥ नि 
इसी वीच में उस दानवश्रेष्ठ को मार कर, वालि था पहुँचा । 
तव मैंने वालि के वड्प्पन का विचार कर और उससे भयभीत हो 


राजसिंहासन उसका दिया ॥ १०॥ 
वा० रा० कि०--२३ 
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स मां जिघांसुदुष्टात्मा वाली प्रन्ययितेन्द्रियः । 
_ प्रिकाळयते क्रोधाद्धावन्तं सचिवैः सह ॥ ११ ॥ 
किन्तु दुशत्मा वालि व्यथित हो, सुक्ने मार डालने के लिये मेरे 
ऊपर दोडा, तव में भ्रपने मंत्रियों के साथ मागा ॥ ११ ॥ 
ततोऽहं वालिना तेन साचुवन्धः' धावितः 
नदीश्च विविधाः पश्यन्वनानि नगराणि च ॥ १२॥ 
तव वालि ने मेरे मंत्रियों सहित मेरा पीछा किया । मैंने भागते 
भागते रास्ते में विविध नदिया, वन ओर नगर देखे ॥ १२ ॥ 
आदशतळसङ्का्ा ततो वै पृथिवी मया । 
अलातचक्रप्रतिमा दृष्टा गोष्पदवत्तदा ॥ १३ ॥ 


इस समय से यह पृथिवी मेरे लिये दर्पण की तरह हो गयी है । 
यह पूथिवी तुने अज्ञातचक्र के समान देख पड़ी ओर मैंने इसे 
गोष्पद की तरह कर डाला ॥ १३॥ 


[ १ भढातचक्र-प्रञ्वडित लुक्का । २ गोष्पद्‌--नममूमि पर जव गौ 


चठती है तप वसके, चलने से उसरे खुर से गढ़ा वन जाता है । उस गढ़े में 
भरा हुआ जळ । ] 


पूर्वी दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान्दुमान्‌ । 
पवतांश्च नदी रम्याः सरांसि विविधानि च ॥ १४ ॥ 


प्रथम में पूर्व दिशा में गया धरोर वहाँ विविध प्रकार के पेड़, 
पर्व॑त, नदी और विविध रमणीक सरो के देखा ॥ १४॥ 


१ सानुबन्धः --थासाह्मः । ( गो० ) 


पद्चवारिंशः सगः 3k १ 


उद्यं तत्र पश्यामि पर्वत धातुमण्डितम्‌ । 
क्षीरोदं सागर चेव निद्ममप्सरसाळयस्‌ ॥ १५॥ 
उस दिशा में धाहुश्रों से मणिइत उदयाचल को तथा शोर 
सागर को, जदाँ सदा थप्सराएँ रहा करतो हैं, देखा ॥ १४ ॥ 
परिकालयमानस्तु वालिनामिद्दुतस्तदा । 
पुनराहत्य सहसा प्रस्थितोऽहं तदा विभो ॥ १६ ॥ . 
में भाग रहा या भोर वालि भी वडी तेज़ी से मेरा पोळा कर 
रहां था । तव में वदाँ से भाग कर फिर उद्याच पर्वत पर 
गया ॥ १६॥ 
पुनरावतमानस्तु वालिनाडमिद्रुता दुतमू । 
दिशस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थिताऽद्षिणां दिशमू ॥ १७॥ 
किन्तु जव वालि ने फिर भी वहां मेरा पीठा वढी तेज़ी से 
किया, तव में पूर्व दिशा का त्याग, दत्तिण दिशा में चला 
गया ॥ १७॥ 
विन्थ्यपादपसङ्कीणा चन्दनहुमशोमिताम्‌ । 
ुौछांस्ततः पश्यनमृयो दक्षिणतो्परान ॥ १८॥ , 
दक्षिण दिशा में विश्याचल है भोर वह चन्दन के वृत्तो से 
शोभित है। वहाँ मने वृत्त की आड़ से देखा कि, वालि मेरा पीढा 
किये चला भ्राता है। तव में दत्तिण दिशा को त्याग ॥ १५॥ 
पश्चिमा तु दिशँ माप्तो वालिना समभिद्रुत; । 
सम्परयन्विविधान्देश्यनस्तं च गिरिसत्तमम्‌॥ १९ ॥ 
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चालि से पिछियाया हुआ मैं पश्चिम दिशा में गया । वहाँ में वरह 
तरद के देशों को देखता हुआ अस्तायल तक चला गया ॥ १६ ॥ 
प्राप्य चास्तं गिरिश्रेष्ठमुत्तरां सम्मधावितः । 
हिमवन्तं च मेरुं च समुद्रं च तथोत्तरम्‌ २० ॥ 
गिरिश्ेष्ठ अस्ताचल पर पहुँच कर, में फिर उत्तर" दिशाको 
भागा। उत्तर दिशा में पहुँच, हिमालय, मेरु और उत्तर सुट 
तक गया ॥ २० ॥ 
यदा न विन्दं शरणं वालिना समभिद्रुतः । 
तदा मां बुद्धिसम्पन्नो इनुमान्बाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
परन्तु जव वालि के भय से मेरा कहीं भो पिण्ड न छूठा, तव 
वुद्धिमान्‌ हनुमान जी ने मुझसे कहा ॥ २१॥ 
इदानीं मे स्मृतं राजन्यथा वाली इरीशवरः । 
मतङ्गेन तदा शप्तो हस्मिन्नाअममण्डले ॥ २२ ॥ 


हे राजन्‌! इस समय मुभाको याद्‌ आयी है कि, इस वानरराज 
वालि को मतङ्ग मुनि का शाप है कि, यदि उनके आश्वममणडल 
में ॥ २२॥ 


प्रविशेयदि वे वाढी मूर्घाञ्स्य शतधा भवेत्‌ । , 


तत्र वास! सुखोऽस्माकं निरुद्ठियों भविष्यति ॥ २३ ॥ 


वालि ज्ञायगा तो उसके सिर के हज़ारों दुकड़े हो जायंगे । 
अतः वहाँ हम लोग सुखपूर्वक बेखटके रहेंगे ॥ २३ ॥ 


तत; पवतमासाध क्रश्यमूर्क नृपात्मज | 
ने विवेश तदा वाली मतङ्गस्य भयात्तदा ॥ २४ ॥ 
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दे राजकुमार ! उम पर्वत पर वालि, मतङ्ग ऋषि जो के शाप के 
डर से नदीं आया ॥ २४ ॥ 
एवं मया तदा राजस्पत्यक्षमुपरक्षितम्‌ । 
पृथिवीमण्डळं कुत्स्नं गुह्ामस्यागतस्तत! ॥ २५ ॥ 
'इति पट्चत्वारिश; सर्गः ॥ 


हे राजन्‌! इस प्रकार में समरत पुथिवीमराडल प्रत्यत् दकष 
कर, इस किष्किन्धा नगरी में लोट आया ॥ २५ ॥| 


किष्किन्धाकाण्ड का वियालिकषता सर्ग पूरा हुआ। 
न 
सप्तचत्वारिशः सर्गः 
ला बिल 
दशनाथ तु पैदेह्याः स्वत; कपियूथपाः | 
व्यादिष्टाः कपिराजेन यथोक्तं जगुरज्ञसा ॥ १ ॥ 
जानकी जी के हने के लिये आज्ञा पा कर सव कपियूधपति, 
सुग्रीच द्वारा बतल्लाई हुई निर्दिट दिशाओं के रवाना हुए॥ १॥ 
सरांसि सरितः 'कक्षानाझाशं नगराणि च । 
*नदीदुमोस्तथा शेलान्विचिन्वन्ति समन्ततः ॥ २ ॥ 
वे सब सरोबरों, नदियों, लतागरदी, ( कुंज्ों) आकाश, नदियों 
के दुर्गम स्थानों ओर पहाड़ों क चारों शोर से खोजने लगे ॥ २॥ 
१ कक्षान्‌-गुस्मान्‌ । छताग्दाविद्यय; | व० ) २ नदीदुर्गात्‌ -नदोमि- 
दु गमान्‌ । ( गोर) | 
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सुग्रीवेण समाख्याता; सर्वे वानरयूथपाः । 
प्रदेशान्प्रविचिन्वन्ति सशैलवनकाननान्‌ ॥ ३ ॥ 
`विचित्य दिवसं सर्वे सीताधिगमने धृताः । 
समायान्ति स्म मेदिन्यां निशाकालेपु वानराः ॥ ४॥ 
सर्वतुकामान्देशेपु वानरा; सफलान्दुमान्‌ । 
आसाद्य रजनीं शय्यां चक्र! सर्वेष्वह/सु ते ॥ ५ ॥ 
वे वानर सारे दिन तो सुग्रीव के वतलाये देशों, पहाड़ों ओर 
वनों में सीता को ढूंढने में तत्पर रहते थे, किन्तु अव सुरज हृवता, 
तव वे भूमि पर था ऐसे स्यान पर जहाँ सव ऋशुशओं में फल देने 
घाले फले इण वृत्त होते, से रहते थे ॥ २॥ ४॥ ५ ॥ 
तदहः प्रथमं कृंत्वा मासे प्रस्रवणं गताः । 
कपिराजेन सङ्गम्य निराशाः कपियूथपाः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार प्रवण गिरि से प्रस्थान करने के दिन से पूरा एक 


मास सीता के हृढने में लगा तथा हताश हो खव वानर सुग्रीव के 
पास लोट कर झा गये ॥ ६ ॥ 


विचित्य तु दिशं पूर्वा यथोक्तां सचिवैः सह । 
अष्ट्रा विनतः सीतामाजगाम महावळ! ॥ ७॥ 


महावीर विनत अपने मंत्रियों सहित जैसा कि, खुग्रीव ने उसे 


बताया था ; पूर्व दिशा में सीता को ढृढ कर और सीता का पता न 
पा कर जौर आया ७ ॥ 


उत्तरां च दिशं सर्वी विचित्य स महाकपि; । 
आगतः सह सैन्येन वीर! शतवलिस्तदा ॥ ८ ॥ 


सक्तचत्यारिंशः सगः ४५१ 


इसी प्रकार मद्दाकपि वीर शतवलि भी समस्त उत्तर दिशा 
में सीता जी को हृढ़ कर सेना सहित लौट गाया ॥ 5॥ 

सुपेण; परिधमामाशां विचित्य सह वानरैः । 

समेत्य मासे सम्पूण सुग्रीवमुपचक्रमे ॥ ९ ॥ 


इसी प्रकार सुपेण भी श्रपनी सेना सहित पुरे पक मास तक 
पश्चिम दिशा में सीता जी को दृढ तथा पता न पा कर सुग्रीच के 
पास लोट ग्राया ॥ ३ ॥। 


तं प्रस्नतणपूष्ठ स्थं समासाद्याभिवाद्य च | 
आसीनं सह रामेण सुग्रीवमिदमबुवन ॥ १० ॥ 

उस पर्वण पर्वत पर ग्राकर, उन सव थूयपतियों ने: औराम- 

चन्द्र्जी के साथ वेडे हुए सुप्रीव को प्रणाम कर उनसे कहा ॥ १० ॥ 

विचिताः सर्वता! सर्वे वनानि गहनानि च । 
निम्नगा; सागरान्ताइच सर्वे जनपदारच ये ११॥ 
गुहाइच विचिताः सर्वास्तया या; परिकीर्तिताः । 
विचिताइच महागुस्मा छताविततिसन्ब्रताः॥ १२॥ 

' गहनेषु च देशेषु दुषु विषमेषु च । 
सत्तवान्यतिप्रमाणानि विचितानि हतानि च ॥ १३॥ 


दै राजन्‌ | हमने श्रापके वतलाये हुए सब पहाड़, छोटे भोर 
बड़े वन, नदियाँ, समुद्रतठ, समस्त जनपद, गुफाप, लतागृह 
हृदे । फिर समस्त दुष्मवेश्यं ढीपो में, ऊँचे नीचे स्थानों में, जहां व 
कठिनाई से जा सके थे, जा कर, हढ़ा और वहां हमें जो बड़े बड़े 
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शरीरधारी जीव जन्तु मिले, उनके रावण समक हमने मार 
डाला । किन्तु जानकी का पता न लगा ॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ 
उदारसत्त्वाधिजनो महात्मा 
स मैथिली द्रक्ष्यति वानरेन्द्रः । 
दिशं तु यामेव गता तु सीता 
तामास्थितो वायुसुतो हनूमान्‌ ॥ १४ ॥ 
इति सप्तचत्वारिश; सगः ॥ 
दे कपिराज ! महापराक्रमी और अछ कुलोत्पन्न हनुमान जी 


सोता का पता अवश्य लगावेंगे | क्योंकि रावण सीता को जिस 
दक्षिण दिशा में ले गया था, उसोमें हनुमान जो गये हैं ॥ १४ ॥ 


किस्कित्थाकारड का सैतालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
“ऊँ 
अष्ट चत्वारिशः सर्गः 
—— 
सह ताराङ्गदाभ्यां तु गत्वा स हनुमान्कपिः । . 
सुग्रीवेण यथोद्दिष्टं तं देशमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 


छुग्रीव ने जैसा बतलाया था, तद्नुसार हनुमान जी तार और 
झडूद्‌ के साथ दक्षिण दिगा को गये ॥ १॥ 


स तु द्रमुपागम्य सवेस्तेः कपिसत्तमैः । 
विचिनोति स्स विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च ॥ २॥ 


श्रएचत्वारिशः सर्गः ४५७ 
वे सव चानरों को साथ लिये हुए, बहुत दूर चले गये शोर 
विन्ध्याचल की गदन शुफाओं में सोता जी को हुने लगे २॥ 
® रांसि 
पवताग्राजदीदुर्गान्सरांसि विपुळान्टुमान | 
हृक्षपण्डांश्‍च विविधान्यवेतान्धनपादपान ॥ ३ ॥ 
अन्त्रेपमाणास्ते सवें वानरा; सवतोदिशञम्‌ । 
न सीतां दह्शुवीरा मेथिळीं जनकात्मजाम्‌ ॥ ४ ॥ 
विस्याचल फे शिक्षर प्रदेशों का, नदियों को, दुर्गमस्थानों को, 
सरोगरों को, प्रनेक वृत्त समूहों को, वनों को, विविध पर्वतों को 
और काइयों के चारों ओर से हुदुते हुए भी, उन वीरों का जनक- 
नन्दिनी मैथिली का पता न चला ॥ ३ ॥ ४॥ 
ते मक्षयन्ता मूलानि फलानि विविधानि च । 
अन्वेषमाणा दुर्धर्षा न्यवसंस्तत्र तत्र इ ॥ ५॥ 
वे विविध प्रकार के मूलों और फलों को खाते भोर हूते हुए 
दुधंप स्थानों में जहाँ तदाँ टिक जाते थे ॥ ५ ॥ 
स तु देशो दुरन्वेषो गुह्गहनवान्महान्‌ । 
निर्मल निनं शून्यं गहनं रोमहषणम्‌॥ ६॥ 
घे सव ऐसे निर्जक्ष, निर्जन श्रोर शून्य स्थान को, जिसे देखने 
से रोमाञ्च हो, तथा वैसे हो वनों का भी ढृढ कर पड़े पीड़ित हुए । 
कोकि वहाँ की गुफाओं में ओर वहा के सघन वनप्रदेश में खोजना 
अत्यन्त दुष्कर कार्य था ॥ ६॥ 
त्यक्त्वा तु त॑ तदा देश सर्वे वे हरियूथपाः । 
ताऱृशान्यप्यरण्यानि विचित्य भृशषपीडिताः ॥ ७ ॥ 


€ 
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तद्नन्तर वे सव ऋषियूथपति उस प्रदेश को त्याग कर, वैसे 
दी अन्य वनों में सीता को हढ़ने लगे, किन्तु यहाँ भी उनके बड़े 
बड़े कष्ट फेलने पढ़े ॥ ७॥ 
देशमन्यं दुराधर्ष विविश्युभाकुतोभया! । 
यत्र वन्ध्यफला क्षा विपुष्पाः पणवर्जिता। ॥ ८ ॥ 
वहाँ से अधिक कठिन देश में पे वानर अत्यन्त निर्भीक हो कर 
गये । वहा के वृत्तों में न तो फल थे, न फूल थे घोर न पत्ते ही 
थे॥८॥ 
निस्तोयाः सरितो यत्र मूलं यत्र सुदुर्लभम्‌ । 
न सन्ति महिषा यत्र न मगा न च हस्तिनः ॥ ९॥ 


वदाँ की नदियों में जज नहीं था ओर वहाँ मूला का मिलना 
भी वहुत कठिन था | वहाँ पर न भैसे, न मृग ओर न हाथी ही 


थे।६॥ 
शादूछा; पक्षिणो त्रापि ये चान्ये वनगोचरा; । | 
न यत्र इक्षा नोषध्यो न लता नापि वीरुधः? ॥ १०॥ 


वहाँ न शाटूल, न पक्षी, न कोई धन्य वनैला जीव जन्तु हो थो । 
न वृत्त थे, न कोई जड़ी बूढी थो, न वृक्षलता और न स्थललता 
ही थां ।। १० ।। 


स्तिग्धपत्राः स्थले यत्र पद्चिन्यः फुछुपङ्कजाः । 
प्रेक्षणीयाः सुगन्धाश्च ्रमरैथापि वर्जिताः ॥ ११ ॥ 


१ वीरघः --स्यळलताः । ( रा० ) 
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किन्तु वहाँ की भूमि में हरे हरे पत्तों से युक्त, फूले हुए फूलों से 
शोभायमान, जो देखने में सुम्दर भर सुगन्ध युक्त थे, कमल के 
वत्त दिलाई पड़े, परन्तु उन कमल के फूलों पर मोरा एक भी 
नथा॥११॥ 
कण्डुनाम महाभागः सत्यवादी तपोधनः । 
महपिः परमामषी नियमेदुष्णधर्षणः ॥ १२॥ 
वहाँ पर व्रहाभाग सत्यवादी तपोधन महाकोधी, महर्षि 
कण्डु रहते थे । वे अपने ब्रह्मकर्म सम्बन्धी नियम पालन में दुधंषे 
थे॥ १२॥ 
तस्य तस्मिन्वने पुत्रों वाढ! पोडशवार्षिकः । 
प्रनष्टो जीवितान्ताय क्रृद्धस्तत्र महामुनिः ॥ १३॥ 
उस चन में उनका पक सोलह वर्ष का बालक मर गया था। 
इस पर उन महि को वहाँ बड़ा कोध उपज्ञा ॥ १३ ॥ 
तेन धर्मात्मना झं कृत्स्नं तत्र महद्वनम्‌ । 
अशरण्यं दुराधष गृगपक्षिविवरजितम्‌ ॥ १४ ॥ | 
रौर उन धर्मामा ने उस समस्त महावन के शाप दिया कि, 
ग्राज से इस वन में कोई नहीं रहेगा, यह दुष्मवेश्य होगा भोर यह 
मृग पत्ती श्रादि जीवों से रहित होगा ॥ १४॥ 
तस्य ते काननान्ताश्र गिरीणां कन्दराणि च । 
प्रभवाणि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिता! ॥ १५ ॥ 


उन सव वानरों ने उस वन के समस्त पहांड़ों की कन्द्राएँ 
तथा नदियां के तदवती स्थानों का भली भाँति हृदा ॥ १५ ॥ 


OO 
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तत्र चापि महात्मानो नापश्यज्ञनकात्मजाम । 
हर्तारं रावणं वापि सुग्रीवप्रियकारिणः॥ १६ ॥ 
परन्तु उन महात्माओों ने वहाँ भो जनकनन्दिनी के न पाया घोर 
न छुम्नीव के मिय मित्र श्रोरामचन्द्र जी की भार्या के हर्ता रावण ही 
का पता लगा ॥ १६॥ 
ते प्रविश्याशु तं भीमं छतागुल्मसमाहतम्‌ | 
७ र 
दइशुः क्र्रकर्माणमसुरं सुरनिभयम्‌ ॥ १७ ॥ 
उन्होंने उस भयङ्कर लता गुढ्म से युक्त वन में ज्ञा कर देवताभो 
से निर्भय, भयङ्करकर्मा पक अछुर को देखा॥ १७॥ 
तं दृष्टा वानरा घोरं स्थित शैलमिवापरम्‌ । 
गाहं परिहिताः सर्वे दष्टा त॑ पर्वतोपमम्‌ ॥ १८ ॥ 
उन वानरों ने उस पर्देताकार भयङ्कर असुर को देख, वे डससे 
लड़ने के लिये कटिवद्ध हुए ॥ १८! 
सोऽपि तान्वानरान्सर्वान्रष्टा; स्थेत्यव्रवीदली । 
अभ्यधावत संक्रुद्धो मुशपुंचम्य संहितम्‌ ॥ १९ ॥ 
हि वह वलवान्‌ राक्षस भी उन समस्त वानरों को देख वोता कि, 
में अभो तुमको नए किये डालता हूँ। तदनन्तर घू'सा तान थोर 
अत्यन्त क्रुद्ध हो वह उन सव वानरों की ओर दौड़ ॥ १६॥ 
तमापतन्तं सहसा वालिपुत्रोऽङ्गदर्तदा । 
रावणोऽयमिति ज्ञात्वा तलेनाभिजघान ह ॥ २० ॥ 
१ परिदिताः--सन्रद्धाः ( शि० ) 
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स वालिपुत्राभिहतो वक्राच्छोणितमुद्दमन्‌ । 
असुरो न्यपतद्भूमौ पर्यस्त इव पर्वतः ॥ २१ ॥ 
बसको आते देख, अंगद ने उसे रावण जान उसके एक ऐसा 
थप्पड़ मारा कि, वदद मुख से यघिर उगलता हुआ, उलड़े हुए पर्वत 
की तरद परथिवी. पर गिर पड़ा ॥ २० ॥ २१ ॥ 
तेऽपि तस्मिन्रिरुषछवासे वानरा जितकाशिनः । 
व्यचिन्वन्मायशस्तत्र सर्व तह्विरिगहरम्‌ ॥ २२॥ ` 
उस भ्रुर के मरने से वे विजयी वानर पहाड़ की समस्त 
कन्द्राओं को रर वन के! रची रत्ती कंर के हृढ़ने लगे ॥ २२ ॥ 
विचितं तु ततः कृत्वा सर्वे ते काननं पुन! | 
अन्यदेवापरं घोरं बिविशु्गिरिगह्वरम्‌ ॥ २३ ॥ 
` उस वत को वार वार हूढते हृढ़ते वे पफ दूसरी, बिचित्र भयङुर 
पहाड़ी गुफा में घुसे ॥ २३ ॥ . 
ते विचित्य पुनः सिन्ना विनिष्पत्य समागताः । 
एकान्ते हक्षमूले तु निषेदुदीनमानसाः ॥ २४ ॥ 
इति अरएचत्वारिशः सर्गः ॥ 
उन सव वानरों ते वहाँ भी सीता ओ थोर रावण को हृदा 


पोर वहां भी उनके न पा कर, वे दुःखी हुए ओर उदास हो, 
एकान्त में पक वृक्ष के नीचे बैठ गये ॥ २४ ॥ 


किलिन्धाकाणड का अइतालिसवाँ सगे पूरा हुआ। 
Ce 


एकोनपञ्चाशः समेः 
——— 
- अथाङ्गदस्तदा सर्वान्वानरानिदमव्रवीत्‌ | 
परिश्रान्तो महाप्राज। समारवास्य शनेवच! ॥ १ ॥ 


तदनन्तर महाघुद्धिमान्‌ अङ्गद थक कर समस्त वानरों का 
क्रमशः समका दुका कर कहने लगे ॥ १॥ 


वनानि गिरयो नद्यो दुर्गाणि गहनानि च । 
दर्यो गिरिगुहाश्रेव विचितानि समन्ततः ॥ २॥ 
हम लोगों ने वड़े वड़े सघन वन, ।पर्वेत, नदी, दुर्गम स्थान, 
घाटी, पद्दाड़ों की कन्द्राप' भली भाँति हृदो॥ २॥ 
तत्र तत्र सहास्माभिर्जानकी न च हश्यते । 
तद्वा रक्षो हृता येन सीता सुरसुतोपमा ॥ ३ ॥ 
किन्तु इन सव स्थानों में से कहीं भी देवकन्या की तरह सीता 
को अथघा सीता के हरने वाले राक्षस रावण के न पाया ॥ ३॥ 
कालश्च वो महान्यातः सुग्रीवशोग्रशासन; । 
तस्माद्भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः ॥ ४ ॥ 
खोज्नते खोजते समय भी यहुत वीत गया गौर उघर सुग्रीव . 
को याहा भी वडी कठोर है । भ्रतः घाप सब मिल कर पुनः 
खोजिये ॥ ४॥ 
विहाय तन्द्री शोकं च निद्रां चैव सञ्चुत्थिताम्‌ । 
विचिनुध्वं यथा सीतां पश्यामो जनकात्मजाम्‌ ॥ ५ ॥ 
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श्राप सव के श्रालस्य, शोक, थोर निद्रा का त्याग कर देना 
चाहिये शर पेसी मुस्तैदी से दूना चाहिये, जिससे जानकी जी 
मित्र जाय ॥ ५॥ 
अनिर्वेदं च दाक्ष्यं' च मनसथापराजय;२ | 
कायसिद्विकराण्याहुस्तस्मादेतद्व्रवीम्यहस्‌ ॥ ६॥ 
मन की प्रफुल्लता, उत्साह ओर थैर्य कार्य की सिद्धि के 
साधन करे जाते दैं। इसीसे में तुम लोगों से यह वात कहता हैं 
कि, ॥ ६ ॥ 
अद्यापि तद्वनं दुग विचिन्वन्तु वनौकसः । 
खेदं सर्वेवनमेतद्धिची यताम्‌ 0 
खेदं त्यक्त्वा पुनः सर्वबनमेतद्विचीयतास्‌ ॥ ७ ॥ 
दे चानरों | तुम लोग खेद को परित्याग कर, पुनः वनों तथा 
दुर्गम स्थानों को भली भाँति हूँ दा ॥ ७॥ 
अवद्यं क्रियमाणस्य हृयते कर्मणः फलम्‌ । 
` अलं निर्वेदमागम्य न हिं नो मीलन क्षपम्‌ ॥ ८ ॥ 
भली भाँति किये हुए काम का फन अवश्य मिलता हुआ देखा 
ज्ञाता है । ग्रतपव हिम्मत दार कर, हम लोगों को द्वाथ पर हाथ 
रख कर, चुप चाप बैठना उचित नहीं।। ८॥ 
घुग्रीवः कोपनो राजा तीक्ष्णदण्डश्च वानर! । 
भेतव्यं तस्य सततं रामस्य च महात्मनः || ९ ॥ 
त ताक जत तत BS 
१ दाक्ष्यं--उत्साहः! ( गो०) २ सनसइचपरामयः--पैय॑मित्यर्यः । 
(गो०) ३ मीकम॑--नेन्न मीं । कत्त व्य अहृत्वा वूष्णी भाव इत्यर्थः | (ग्रो० ) 


/ 
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फिर पक वो सुप्रीव कोधी स्वभाव के राज्जा हैं, दूसरे वे कठोर 
दणड देने वाले हें. । अतः उनसे तथा महात्मा श्रीरामचब्द्र जी से 
हम सव के सदा डरना चाहिये ॥ ६ ॥ 
हितार्थमेतदुक्तं वः क्रियतां यदि रोचते । 
उच्यतां वा क्षमं? यन्नः सर्वेपामेव वानराः ॥ १० ॥ 
सेने ज्ञा कहा दै, सो तुम सव की भलाई के लिये ही कहा है, 
यदि तुम्हे पसंद आवे तो इसके अनुसार कार्य करो । यदि नहीं ते 
ज्ञो तुम लोग उचित समझते हो वह वतलाओ ॥ १०॥ 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा वचनं गन्धमादनः । 
उवाचाव्यक्तया वाचा पिपासाश्रमखिन्नया ॥ ११ ॥ 
अङ्गद के इन वचनों को खुन, गन्धमादन नामक वानर जो बहुत 
थका हुआ था शोर प्यास से विकल था, कहने जया ॥ ११॥ 
सदृशं खलु वो वाक्यमङ्कदो यदुवाच ह। 
हितं चेवानुकूळं च क्रियतामस्य भाषितम्‌ ॥ १२॥ 
हे भाइयो ! अङ्गद ने जो कुळ कहा हे वड निश्चय ही उनके 
योग्य है, हितकर है शौर हम लोगों के अहुकूत है । अतः इनके 
कथनाचुसार ही हम लोगों के! कार्य करना चाहिये ॥ १२॥ 
पुनमार्गामहे शैलान्कन्दरांरच दरीस्तथा । 
काचनानि च शून्यानि गिरिभखवणानि च ॥ १३ ॥ 


आओ इम लोग फिर से पहाड, गुफाएँ, घाडियाँ, वन, शून्य 
स्थल, पहाड़ी झरनों को इदे ॥ १३ ॥ - 


१ छमं - युक्त । ( चिर) 
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यथोदिष्टानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना । 
विचिन्वन्तु वनं सर्वे गिरिदुर्गाणि सबंध! ॥ १४ ॥ 
जैसे कि महात्मा सुग्रीव ने वतला दिया है, वैसे ही आओ सव 
वानर मिल कर वनों ओर दुर्ग पर्वतों को मली भाँति खोजें ॥१४॥ 
तत; समुत्याय पुनर्वानरास्ते महावछा; । 
विन्ध्यकावनसङ्घी्णी विचेरुदक्षिणां दिशम्‌ ॥ १५ 
तद्नन्तर सव वानर विन्ध्याचल के जंगलों से व्याप्त दक्षिण 
दिशा में घूम फिर कर हढ़ने लगे ॥ १४ ॥ 
ते शारदाश्रप्रतिमं श्रीमद्रजतपर्वतम्‌ । 
शृङ्गवन्तं दरीमन्तम्रधिरुक्च च वानराः॥ १६ ॥ 
अब वे वानरगण शारदीय मेघमाला जैसे शोमायुक्त तथा 
शिखरों और घाटियों वाले रजत पर्वत पर चढ़ गये ॥ १६ ॥ 
तत्र #लोश्रवनं रम्यं सप्तपर्णवनानि च । 
व्यचिन्वंस्ते हरिवरा! सीतादशनकाङक्षिण; ॥ १७॥ 
च कपित्रेष्ठ वहाँ सीता जी के दर्शन की कामना से रमणीय 
लोधवन और सतोना के बो का हुने लगे ॥ १७ ॥ 
तस्याग्रमधिरूढासते श्रान्ता विपुलविक्रमाः । 
न पश्यन्ति स्म वेदेहीं रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ ॥ १८॥ 
वे उस पर्वत की सव से ऊँची चोटी पर चढ़ कर, हृढ़ते हृढ़ते 
हैरान हो गये। किन्तु थ्रीरामचन्द्र जी की प्यारी सीता को न 
पाया ॥ १८॥ 
ॐ पाठान्तरे--'। कोदरवनं ” | 
वा० रा० कि०--३० 
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ते तु दृष्टिगत कुत्वा तं शेलं बहुकन्दरम्‌ | 
अवारोहन्त हरयो वीक्षमाणाः समन्ततः ॥ १९ ॥ 
इतने में उनके एक पर्वत देख पड़ा, जिसमें बहुत सी शुफाएँ 
थीं । उस पवत पर भो वे चढ़ गये और वहाँ भी चारों ओर सीता 
जी के। हुदा ॥ १६ ॥ 
अवर्द्य ततो भूमि न्ता विगतचेतसः । 
स्थित्वा मुहूत तत्राथ दृक्षमूल्मुपाश्रिता ॥ २० ॥ 
तदनन्तर वे सव के सव श्रान्त हो मूर्धित से हो गये थोर 
घवड़ा कर पर्वत से उतर कर, भूमि पर यले आये। वहाँ वे एक 
चुक्ष के नीचे बैठ कुछ देर तक सुस्ताये ॥ २०॥ - 
ते मुहूर्त समाश्वस्ताः किंचिद्गभपरिभ्रमा! । 
पुनरेवोद्यताः कृत्खां मार्गितु दक्षिणा दिशम्‌ ॥ २१॥ 
कुछ देर तक विश्राम कर ओर थकावट मिटा वे फिर समस्त 
ˆ दक्षिण दिशा का इढ़ने के लिये उद्यत हुए ।। २१ ॥ 
इनुमत्मयुखास्ते तु प्रस्थिताः पुवगषेमा; । 
विन्ध्यमेवादितर्तावद्विचेरुस्ते ततस्ततः ॥ २२ ॥ 
इति एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥ 


हनुमदादि प्रमुख कपिगण पुनः विन्ध्याचल से ले कर दक्षिण 
दिशा के टूढ़ने लगे ॥ २२ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का उनचासवां सर्ग पूरा हुआ । 


आम 


पञ्चाशः सर्गः 
शु: 


सह ताराङ्गदाभ्यां तु संगम्य हनुमान्कपिः ! 
विचिनोति स विन्ध्यस्य गुहाथ गहनानि च ॥ १॥ 
हनुमान जो अपने साथ अङ्गुद्‌ ओर तार को साथ ले, विन््या- 
चल को गुफाओं थोर दुर्गम स्थानों थवा सघन चन के हुढ़ने 
लगे॥ १॥ 
सिहशादलजुष्टेप गुहाश्च सरितस्तथा | 
विषमेषु नगेन्द्रस्य महाम्रसवणेपु च ॥ २॥ 
वे वानर विन्ध्य पर्वत को सिंह-शादून-युक्त गुफाओं, सरिताओं 
ओर बड़े बड़े दुर्गम भरनों पर जा कर सोता को हृढ़ने लगे ॥ २॥ ' 
आसेदुस्तस्य शेलस्य कोटि दक्षिणपर्चियामर्‌ | , 
तेषां तत्रेव वसतां स कालो व्यत्यवर्तत ॥ ३ ॥ 
वे विन्ययवत के दक्षिण और पश्चिम वाले कोने पर खोज 
करने लगे । इतने ही में छुप्नीच की निर्दिए की हुई अवधि वीत - 
गयी ॥ ३ ॥ | 
स हि देशो दुरन्वेषो गुहागइनबान्महान्‌ । 
5 € 
तत्र वायुसुतः सव विचिनोतिं स्म पर्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह स्थान भी वड़ों कठिनाई से खोजने येण्य था, क्योंकि वहां 
पर बढी बड़ी दुर्गम गुफाएं थीं भ्रोर वहां जो घन था वह मी बड़ा 


NN 
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लंवा चौड़ा ओर सघन था। परन्तु हनुमान जी ने उस समस्त पर्वत 
के भी इढ़ डाला ॥ ४॥ 
परस्परेण इनुमानन्यान्यस्याविदूरतः | 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ ५॥ 
मन्दश्च द्विविदश्चव झुपेणो जाम्ववानळः । - | 
अङ्कदो युवराजश्च तारश्च वनगोचरः ॥ ६ ॥ 
मिरिजाळाइतान्देशान्मार्मित्वा दक्षिणां दिशम्‌ । 
विचिन्वन्तस्ततस्तत्र दहशुर्विष्टतं\' बिलम्‌ ॥ ७॥ 
तदनन्तर एक दूसरे का साथ छोड़ ओर थोड़ी थाड़ी दूर पर रह 
कर, गज, गवात्ष, गवयः शरम, गन्धमादन, मेन्द, द्वितिष्द्‌, खुषेण, 
जास्ववान, नल, युवराज अङ्गद ओर घानर तार, पर्वतमाला से 
` चिपे देशों में यु घुस कर, दक्षिण दिशा में हृढ़ने लगे । इतने में 
हृढते ढाँढ॒ते वहाँ उनको एक विस्तृत विल देख पड़! ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७॥ 
दुर्गमृक्षविळं नाम दानवेनाभिरभ्षितम्‌ | 
क्षुत्पिपासापरीताश्च श्रान्तारच सलिलार्यिनः ॥ ८ ॥ 
अवकीर्णं लताहश्षेदह्शुस्ते महाविलम्‌ | 
= डू 
तत! क्राश्वाश्च हंसाश्व सारसाइचापि निष्क्रमन्‌॥ ९॥ 
जलाद्रांश्चक्रवाकारच रक्ताङ्गाः पञ्ररेणुभिः । 


ततस्तद्विलमासांथ सुगन्धि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
उस विल का नाम आत्तविल भ्रथात्‌ रीळ का विल था। वह 
दुर्गम था ओर दानव से रक्षित था । उन सवके सव घानरों ने, जो 


५ वितृतत-विस्तूतं । ( गो० ) 
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भूख ओर प्यास से विकन, थके भर जलपान की इच्छा किये हुए थे, 
उस बड़े विल को, जो लताथों तथा बृत्तों से ढका हुआ था, देखा 
उस विल में से कोंच, हंस, सारम, जल से तरावोर तथा कमल के 
पराग के पोले रंग से रंगे हुए निकल रहे थे । उस छुवासित ओर 
ढुखबेश््य विज्ञ के पास जाने पर ॥ ८॥ ६ ॥ १० ॥ 


विस्मयव्यग्रमनसो १भूदुर्वांनरपंभा! । 


सञ्जातपरिशङ्कार्ते तद्विलं पुवगोत्तमाः ॥ ११ ॥ 


उन सब वानरोत्तमों को वड़ा आश्चर्य हुआ और वे घषडाये 
सो । उन वानरश्रेष्ठों को उस बिल के विषय में वड़ा सन्देह उत्पन्न 


हुआ ॥ ११॥ 
अभ्यपथन्तसंहृष्टास्तेजोबन्तो महावला; । 
Cw निळयोपम 
नानासत््वसमाकीण दत्येन्द्रनिठयोपमम्‌ ॥ १२ ॥ 
परन्तु वे लोग बड़े तेजस्वी ओर महावलवान थे, अतः विल के 
द्वार के समीप जा पहुँचे ओर ( वहां जल होने के चिन्ह देख ) प्रसन्न 
हुए । वह विल उनको नाना जोवों से सरा हुआ, दैसयेस्र राजा वलि» 
के भ्रावासस्थल, पाताल की तरद देख पड़ा ॥ १२ ॥ 
देशमति Ly ~, ति 0 
दुदशमतिघोर॑ च दुर्विगाहं च सवश! । 
तत; पर्वतकूटाभो हलुमान्यवनात्मणः ॥ १३ ॥ 
अब्रवीद्वानरान्सवान्कान्तारवनकोविद! | 
गिरिजाछाइतान्देशान्मार्गित्वा दक्षिणां दिशम्‌ ॥ १४ ॥ 
वयं सर्वे परिश्रान्ता न च पश्याम मेथिलीम । 
अस्माच्चापि विशादधंसाः श्चा सह सारसे! ॥ १५॥ 
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जलाद्रश्चक्रवाकाश्च निष्पतन्ति स्म सर्वतः । 
नूनं सलिळवानत्र कूपो वा यदि वा हृदः ॥ १६॥ 
चह केवल सब पोर से दुष्प्रवेश्य दो न था, किन्तु उसके देखने 

से ही डर लगता था। पर्वताकार विशाल चपुघारी तथा बड़े वड़े 
वनों का हाल जानने चाले हनुमान जी, उन सव वानरों से वोले-- 
हम सब लोग पर्वतमाला से पूर्ति दक्षिण के देशों का हृढ़ते 
ददते थक गये ओर सीता का पता न लगा सके । इस विज में से 
हंस, कोच, सारस प्रोर चक्रवाक पत्ती जल से तर निकल रहे 
हैं । इससे निश्चय होता है कि, इसमें या तो जल पूरित कोई कुआ है 
अथवा तालात है ॥ १३ ॥ १४ ॥ १४॥ १६ ॥ 


तथा चेमे विलद्वारे स्रिग्धास्तिप्ठन्ति पादपाः । 
इत्युकत्वा तद्वि सर्वे विविशुस्तिमिराहतम्‌ ॥ १७ ॥ 
. देखो, इस विल के मुद्दाने पर भी हरे भरे वृत्त लगे हुप हैं। 
, (इससे भो वहाँ कुथा या तालात का होना निश्चित होता है। ) 
` हनुमानजी के यह कहने पर वे सव वानर उस आन्धियारे विल में 
« घुस गये। १७॥ 
अच्न्द्रसूय इरयो दरश रोमहर्षणम्‌ । 
निशाम्य तस्मात्सिहांश्च तास्तांश्‍च मृगपक्षिणः ॥ १८॥ 
उस बिल में घूर्य अथवा चन्द्रमा का प्रकाश न था-श्रतः 
उसमें जाते ही वानरों के रोंगरे खड़े हो गये । परन्तु उसमें से सिंहो, 
मुगो ओर पत्तियों के निकलते देख, ॥ १८॥ । 
प्रविष्ठा हरिशादूळा विल॑ तिमिरसंटृतम्‌ । 
७ ( ०. 
न तेषां सञ्जते चक्षुन तेजो न पराक्रम; || १९ ॥ 
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वे सव वानरश्रेष्ठ उस अंधियारे बिज्ञ में घुस गये । उस समय 
उनकी यह दशा थो कि, उनको श्रांश्षों से देख नहीं पड़ता था 
शरोर ( प्यासे होने के कारण) उनके शरीर में तेज भरर पराक्रम नहीं 
रह गया था ॥ १६ ॥ 
वायोरिव गतिस्तेषां दृष्टिस्तमसि वर्तते । 
ते प्रविष्टस्तु वेगेन तद्विळं कपिकुञ्जराः ॥ २० ॥ 
यद्यपि उस अन्धकार में उनको कुछ भी नहों देख पड़ता था, 
तथापि वे कपिकुक्षर, वायु को तरह घड़धड़ाते हुए उस बिल में 
घुस गये ॥ २० ॥ 
प्रकाशमभिरामं च दर्युदेशमुत्तमम । 
ततस्तस्मिन्विळे दुर्गे नानापादपसडुले॥ २१ ॥ 
अन्योन्यं सम्परिष्वज्य जग्नुयोजिनमन्तरम्‌ । 
ते न्सज्ञास्तरषिता! सम्भ्रान्ता; सलिलार्थिनः ॥ २२॥ 
जप वे उस विज्ञ के भीतर पहुँच गये, तव उन्होंने वहां सुन्दर 
प्रकाश ओर उत्तप्र स्थान देखा। (किन्तु वहाँ पहुँचने के पूर्व ) 
उस दुर्गम तथा विविध बृं से परिपूर्ण बिल में एक दूसरे का हाथ 
पकड़े हुए ( अर्थात एक दूसरे का सहारा लिए हुए ) वे एक योजन 
चले थे। ( सहारा लेने का कारण यह था कि, ) वे प्यास से विकल 
और थके माँदै पानी के लिये मूठितसे हो रहे थे ॥ २१ ॥ २२॥ 
परिपेतुर्विले तस्मिन्कश्चित्कालमतन्दरिताः | 
ते कुशा दीनवदना! परिश्रान्ता; पुवङ्गमा; ॥ २३ ॥ 
वे वानर पहले ही से दुर्बल शरीर, उदास बदन ऑर थके माँदे 
थे, अतः उस विल में पहुँच, वे थोड़ी देर तक (भूमि पर) 
पड़े रहे॥ २२॥ * 


OO 
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आलोक ददशुवीरा निराशा जीविते तदा । 
ततस्तं देशमागम्य सोम्यं वितिमिरं वनम्‌ ॥ २४ ॥ 
जव वे अपने जीवन से निराश हो रहे थे, तव उनके भाश 
देख पड़ा । वे वानर पेसे स्थान में जा पहुँचे, जहाँ प्रदाशयुक्त 
सुन्दर वन था ।। २४ ॥ 
दश्णु; काश्वनान्क्षान्दीप्रवेश्वानरपभान्‌ । 
सालांस्तालांरच पुत्नागान्ककुभान्वज्जुलान्थवान |] २५) 
चम्पकान्नागइक्षांश्च कर्णिकारांशच पुष्पितान्‌ । 
स्तवकेः काञ्चनैश्चत्रे रक्तः किसलयेस्तथा ॥ २६ ॥ 
आपीइशच रताभिश्च हेमाभरणभूपितात्‌ । 
तस्णादिद्यसङ्काशान्वैइर्यक्रतवेदिकान्‌ || २७॥ 
उस वन में उन्होंने प्रजचलित अमि को तरह सोने के पेड़ देखे । 
उनमें सात ताइ, तमाल, नागकेसर, मौलसिरी, धव, चम्पा, 
नागबूत, ओर पुष्पित काणिकार केवृक्ष भी थे: जो सेने के 
रंग विरंगे पुष्पों के शुचा, लाल पत्तों, मञ्चरियों गोर लताओं से 
ऐसे शोभायमान थे; मानें किसी ने उन्हें सोने के गहनो से सजा 
दिया हो। उनमें ऐसे भी कितने पेड़ थे, जा मध्यान्ह कालीन घुर्ये 
की तरह चमचमते पन्नों के चबूतरों पर लगे हुए थे ॥ २४ ॥ २४ ॥ 
॥ २७ ॥ 
विस्राजमानास्वपुपा पाटपांशच हिरण्मयान्‌ ! ˆ 
ew AO पद्मिनी 
नीलवैद्यवणाइच पद्मिनी पतगाहता) || २८ ॥ 
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ये सव वृत्त काञ्चनमय होने से चमक रहे थे। सरोवसों के तटों 
पर नीलम ओर पन्ने के रंग के नीले हरे पक्षी कूज रहे थे ॥ २८ ॥ 
महद्रिः काञ्चनैः परेता वालाकसन्िमैः | 
जातरूपपयेमेत्स्येमेदृ्विथ सकच्छपे; ॥ २९ ॥ 
उनमें प्रातःकालीन हुयं को तरह रंग वाले बड़े वड़े सोने के 
कमल के फूल खिले हुए थे थोर सोने की बढी वडी मल्लियां, 
और कहुए उनमें भरे थे ॥ २६॥ 
नछिनीखत्र ददृशुः प्रसन्सलिलाहता। । 
काञ्चनानि बिमानानि राजतानि तथैव च ॥ ३० || 
इस प्रकार की स्वच्छ जल नाली पुष्करिणियों के देखने के 
अतिरिक्त वहाँ पर सैरुडौ सैने चांदी के वने हुए सतलने भवन 
खड़े हुए थे ॥ ३० ॥ * 
तपनीयगवाक्षाणि मुक्ताजालाहतानि च । 
हेमराजतभौमानि बेहयमणिमन्ति च ॥ २१ ॥ 
उनमें सोने के झरोखे थे और द्वारों पर मोतियों को वंदनवारे 
लटक रही थीं । भवनों के फर्श सोने चांदी के थे थोर यथास्थान 
उनमें पक्षा नीलम आदि मणियाँ जड़ी हुई थीं॥ ३१॥ 
दह्शुस्तत्र इरयो ग्रहमुर्यानि सर्वशः । 
पुष्पितान्फलिनो दक्षान्बालमणिसक्षिमान ॥ २२ । 


इस प्रकार के बढे वड़े भवन उन चानरों ने वहाँ चारों भ्रोर 
देखे । वहां जो वृत्त थे उनमें मूँगाओर माणियो की तरह फूल . 


शौर फल लगे हुए थे ॥ ३२ ॥ 
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काञ्चनम्रमराश्चव #मधूनि च समन्ततः । 
मणिकाश्वनचित्राणि शयनान्यासनानि च ॥ ३३ ॥ 
उन वृक्षो पर सोने के ( सुनदले रंग के ) भ्रमर गूँज रहे थे 
ओर चारों ओर मधु ही मधु दिखलाई पड़ता थो। उन भवनों में 
मणियों के जड़ाऊ और सोने के वने हुए रंग विरंगे पलंग और 
प्रासन पड़े हुए थे ॥ ३३ ॥ 
महाहांणि च यानानि ददृशुस्ते समन्ततः । 
एजतकांस्यानां भाजनानां च सञ्चयान्‌ ॥ ३४ ॥ 
बहुमूल्य सवारियाँ भी चारों शोर खड़ी हुई देख पड़ती थी 
और सोने, चांदी एवं कासे के वरतनों के ढेर लगे हुए थे ॥ ३४॥ 
अगरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च सञ्चयान्‌ । 
शुचीन्यभ्यवहायाणि मूलानि च फलानि च ॥ ३५ ॥ 
अगर, ओर दिव्य चन्दनों का ढेर लगा हुआ था । जगह जगह 
अनेक प्रकार के अतिपचित्र खाद्यपदार्थ ( अर्थात्‌ ) मूलो और फलों 
के ढेर लगे हुए थे ॥ ३५ ॥ 
महाहोणि च पानानि मधूनि रसबन्ति च । 
दिव्यानामम्बराणं च महार्हाणां च सञ्चयान्‌ ॥ ३६॥ 
_ बेड मूह्यवान पेय पदार्थ ओर, रसोले मधु फल रखे थे । वहां 
: बड़े हुन्द्र ओर मूल्यवान, पहिनने के बच्चों का भो अच्छा सञ्चय 
था॥ ३६ ॥ 
कम्बलानां च चित्राणामजिनानां च सञ्चयान्‌ | 
पत तत्र च विन्यस्तान्दीसान्वैश्वानरपभान्‌ ॥ ३७॥- _ 
कै पाठान्तरे --“' वधूनि ?' । 


पञ्चाशः सगः ४७५ 


इनके प्रतिरिक्त प्रतित घात की तरह चमकीले 
' रंग विरंगे कंबल ( शाज्ष दुशाले ) तथा सूगचर्मी के हेर भी 
जगह जगह जगे हुए थे ॥ ३७॥ 
दहृशुवानराः शश्राज्ञातरूपस्य सथश्वयान । 
तत्र तत्र विचिन्वन्ती विले तसिन्महावला; ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार उन मद्दावली वानरों ने वहाँ विज में (इधर उधर ) 
हृढते हुढते निर्मल सुवण के ढेर के ढेर जहाँ तहां देखे ॥ ३५ ॥ 
दृहगुर्वानिराः शूराः ख्रियं काञ्चिददूरत; 
' तां दृष्टा भृशसंत्रस्ताथीरक्ृष्णाजिनाम्बराम || 
तापसीं नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा ॥ २९ ॥ 
तद्नन्तर उन शूर वानरों ने पास ही एक तपस्विनी खरी को, 


जो काले झग का चर्म धारण किये हुए थी भोर नियत आहार 
किया झरती थी भोर बड़ी तेजस्विनी थी, देखा | उसको देख वे सव 


, बहुत भयभीत हो गये ॥ ३६ ॥ 
विस्मिता हरयस्तत्र व्यवातिष्ठन्त! सश; । 
पप्रच्छ हनुमांस्तत्र कासि त्वं कस्य वा बिलम्‌ ॥ ४० ॥ 
चे सव के सव वानर उसे देख विस्मित हो दूर खड़े हो गये। 
तदनन्तर हसुमान जी ने उससे पूछा कि, तुम कोन हो शोर यह 
विल किस का है? ॥ ४० ॥ 
ततो हनूमान्गिरिसत्रिकाश! 
कृताझलिस्तामभिवाद्य द्वम्‌ । 


१ व्यवातिष्ठन्ति--दृरेश्चिता । ( गो० ) 
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पप्रच्छ का त्वं भवनं विलं च 
रत्नानि हेमानि वदस्व कस्य ॥ ४१ ॥. 
इति पञ्चाशः सगः ॥ 
पर्वततुद्य देहधारो हनुमान जो ने दाथ जाइ कर, उस वृद्ध 
तापसी से पूछा कि, आप यह तो वतलावें कि, आप कौन दै! 


यह भवन घोर यह विल किसके हैं और इन रत्नों और सुवर्ण 
की ढेरियां का मालिक कोन हे? ॥ ४१ ॥ 


किष्किस्थाकारड' का पचासत्ां सगे पूरा हुआ । 
८ 
एकपञ्चाशः सर्गः 


— 


इत्युक्त्वा हनुमांस्तत्र पुनः कृष्णाजिनाम्वराम्‌ । 
अब्रवीत्तां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ ॥ १ ॥ 
यह कह हनुमान जी ने फिर उस चोर और कृष्णाजिन फे वस 
धारण करने वाली, महाभागा, तापसी और धर्मचारिणी खी से 
कहा | १॥ 
इदं विष्ठाः सहसा विळं तिमिरसंहतम्‌ | 
क्षुत्पिपासापरिश्रान्ताः परिखिन्नाश्च सवशः ॥ २ ॥ 


इम खव लोग थक्के मांडे भूखे प्यासे ओर सव प्रकार से खिन्न 
हो कर, सहसा इस अंधकारपूण विल में चले आये हैं ॥ २॥ 
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महद्धरण्या विवर विष्टः स्म पिपासिताः । 
इमांस्त्येवंविधान्भावान्विविधानद्वुतोपम्नान ॥ ३ ॥ 
दृष्टा वयं प्रव्यथिताः सम्भ्रान्ता नष्टयेतस! | 
कस्येते काञ्चना इक्षास्तरुणादित्यसन्निभा! ॥ ४ ॥ 
हम लोग विशेष कर प्यासे होने के कारण ही इस कड़े भारी 
बिल में चले आये हैं, परन्तु यहां पर इन अनेक प्रकार के अदभुत 
पदाथ! को देख कर, अधिक व्यथित भोर विकल होने के कारण, 
इम सव अचेत से हा गये हें । ये लव मध्यान्हकालीन सूर्य की तरह 
चमकोले सोने के बृत्त किसके हैं ? ॥ ३॥ ४॥ 
गुचीन्यभ्यवहायांणि मूलानि च फलानि च । 
काञ्चनानि विमानानि राजतानि ग्रहाणि च ॥ ५ ॥ 
ये सव पवित्र भोज्य पदार्थ फल मूलादि किसके हैं ? ये सोने के 
सतखने भवन ओर चाँदी के घर ॥ १ ॥ 
तपनीयगवाक्षाणि मणिजालाइतानि च | 
पुष्पिताः फलवन्तश्व पुण्याः सुरभिगन्धिनः ॥ ६ ॥ 
ज्ञो साने के भरोखों से युक्त हैं म! जिन पर मणियों की 
पर्दाएँ पड़ी हैं, किसके हैं? ये सब फल-फूजयुक्त पेड़, जितकी 
पवित्र सुगन्ध फैली हुई है, ॥ ६॥ 
इमे जाम्बूनदमयाः पादपाः कस्य तेजसा | 
काञ्चनानि च पद्मानि जातानि, विमले जले ॥ ७॥ 
ये सव सुपणंमय वृत्त तथा निर्मल अज में ये सव सुवर्णमय 
कमल, किसके तेज से फूल रहे हैं ॥ ७ ॥ 
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कथं मत्स्याश्च सौवर्णाथरन्ति सह कच्छपैः । 
आत्मानमनुभावं च कस्य चेतत्तपोवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
ये सोने की मडलिश्रा कछुओं सहित जल में क्योंक्र विचरतो 
हैं? क्या ये सव चमत्कार आपके तपःप्रभाव के फल स्वरूप हैं 
अथवा किसी अन्य के | 5 ॥। 
कै £] C ५ 
अजानतां न; सर्वेषां सवमाख्यातुमदसि । 
एवमुक्ता हचुमता तापसी धर्मचारिणी ॥ ९ ॥ 
हम लोगों के इसका हाल नहीं मालूम । अतः आप हमें इसका 
समस्त वृत्तान्त वतलाइये । जव हनुमान जी ने इस प्रकार पूछा; 
तब बह धर्मचारिणी तापसी, ॥ ६ ॥ 
प्रत्युवाच इनूमन्तं सर्वे भूतहिते रता | 
be ~ 5 
मयो नाम महातेजा मायावी दानवषमः ॥ १० ॥ 
जो सव प्राणियों के ऊपर दया करने वाली थी, हनुमान जी के 
प्रश्नों का उत्तर देती हुई कहने लगी । महातेजस्वी मय नाम का 
एक मायावीक्षेष्ठ दानव था ॥ १०॥ 
तेनेदं निर्मितं सर्व मायया काञ्चनं बनम्‌ । 
पुरा दानवमुख्यानां विश्वकर्मा वभूव ह ॥ ११॥ 
उसने दो यह सव जुचर्णमय वन '्रपनो माया के वल से बनाया 
है। पदले यदद दानव, मुख्यदानवों का विश्वकर्मा अर्थात्‌ शिल्पी 
था॥ ११॥ 
येनेदं काञ्चनं दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमम्‌) 
स तु वपसइस्राणि तपस्तप्त्वा महावने ॥ १२ ॥ 
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जिसने यह छुवर्णमय दिव्य भवन बनाया है, उसने मद्दावन में 
पक हज़ार व्ष तप कर, ॥ १२॥ | 
पितामहाद्वरं लेभे सर्वमोशनसं धनम्‌ । 
ति Ly 
वनं विधाय वलवान्सवकामेश्वरस्तदा ॥ १३ ॥ 
पिताहम ब्रह्मा जी से यह वर पाया कि, शिद्पविद्या सम्बन्धी 
जो विद्या शुक्राचाय ने बनायो है, उसका समस्त ज्ञान उसको हो । 
वह महावली इस वन के बना, यहाँ की समस्त भोग्य वस्तुओं 
का स्वामी हो गया ॥ १३॥ 
उवास सुखितः काल कञ्चिदस्मिन्महाबने । 
तमप्सरसि हेमायां शक्तं दानवपुङ्गवम्‌ ॥ १४ ॥ 
वह इस महावन में कुळ दिनों तक सुखपूर्वक रहा। फिर 
वह हेमा नामक पक अप्सरा पर आसक्त हो गया ॥ १४॥ 
विक्रम्येवाशानिं शक्न जधानेश! पुरन्दरः । 
» करी 
इदं च ब्रह्मणा दत्तं हेमाय वनमुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 
तब इन्द्र ने युद्ध में अपने वज्ज से उसके मार डाला । तब ब्रह्मा 
जी ने यह उत्तम वन देमा का दे डाला ॥ १५॥ * 
शाश्वता! कामभोगाश्च गरं चेदं हिरण्मयम्‌ । 
हुहिता मेरुसावर्णेरहं तस्याः खयप्रभा ॥ १६ ॥ 


यहाँ के पदार्थो' का उपभोग करने की थाल्ञा थोर यह सुवर्ण- 
मय भवन भो हेमा को दिया । में मेरुसावणाँ की बेटी खयंप्रमा 


हुँ॥ १६ ॥ 


Lem} 
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इदं रक्षामि भवनं हेमाया वानरोत्तम । 
मम प्रियसखी हेमा नृत्तगीतविशारदा ॥ १७॥ 
है वानरोत्तम ! में हेमा के इस भवन को रखवाली किया करतो 
हुँ । मरी प्यारी सखो हेमा नाचने गाने में बडी निपुण हे ॥ १७॥ 
तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनोत्तमम्‌ । 
कि कार्य कस्य वा हेतो! कान्ताराणि प्रपश्यथ ॥ 
कथं चेदं बनं दुर्ग युष्माभिरुपलक्षितम्‌॥ १८॥ 
उसीके दिये हुए वर से में इस उत्तम वन की रक्ता करतो हूँ? 
अव तुम, वतलाशओ तुम रिस कार्य के लिये अथवा किस कारणवश 
इस चन में आये हो । इस टुर्गेमवन के तुमने किस प्रकार 
देखा ॥ १५ ॥ 
इमान्यभ्यवदायाणि मूलानि च फलानि च। 
सुक्त्वा पीला च पानीयं सवे मे वकतुमहथ ॥ १९ ॥ 
कत पकपञ्चाशः खगः ॥ 


तुम सव लोग इन खाने पीने योग्य पदार्थो के खा कर 
ओर पानो पीकर अपने यहां आने का समस्त वृतान्त घुसे 
कहो ॥ १६ ॥। 


किष्किन्थाझायड का इक्यावनर्वाँ सर्ग पूरा हुआ । 
नाला मन 


ढ्विपञ्चाशः सर्गः 
—— बदल” 
अथ तानव्रवीत्सवान्विकरान्तान्हरिपुङ्गवान्‌ । 


इदं वचनमेकाग्रा तापसी धर्मचारिणी ॥ १ ॥ 
जव वे सव पराक्रमी वानरभेछ खा पी कर विभाम कर चुके, 
तव तपसी धर्मचारिणी स्वयंप्रभा ने एकाप्रचित्त हो, उनसे ये वचन 
कहे ॥ १॥ | 
वानरा यदि वः खेद! प्रण! फलभक्षणात । 
यदि चैतन्मया श्राव्यं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥ २॥ 
हे वानरों | यदि फल खा कर तुम्हारी थकावट मिट गयी हौ, 
घोर यदि यह वात मेरे छुनने के योग्य हो, तो में चाहती हुँ कि, 
तुम अपना वृत्तान्त मुझे कह सुनाओं ॥ २॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान्मारतात्मज! । 
आर्जवेन! यथातत्वमास्यातुमुपचक्रमे ॥ ३ ॥ 
फवनतनथ हनुमान जी उस तापसी के ये वचन सुन, निष्कपट 
भाव से सारा वृत्तान्त ज्यों का त्यों कहने लगे ॥ ३॥ 
राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः । 
रामो दाशरथिः श्ीमान्मविष्टो दण्डकावनग्न्‌ ॥ ४ ॥ 
न्दर भोर वरुण तुल्य, सर्वलोको के राजा दशरथ जी के पु 
भीरामचन्द्र जी दरडक वन में आये ॥ ४॥ 
१ आजविनू--मकपटेन | ( गो ० ) 
वा० रा० कि०--३१ 
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ळक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेद्या चापि यार्यया । 
तस्य भार्या जनस्थानाद्रावणेन हुता बलात्‌ ॥ ५ ॥ 
उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी वैदे 
थो! जनस्थान से उनकी भार्या को वरजोरी रावण हर कर ले 
गया ॥ ४ ॥ 
वीरस्तस्य सखा राज) सुग्रीवो नाम वानर! । 
राजा वानरभुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्‌ ॥ ६॥ 
उनके मित्र राजा सुग्रीव हैं जो बड़े बीर हें । उन्हीं दानरों के 
राजा छुत्ीव ने हमके सोता के हं ढने के लिये भेजा है ॥६॥ 
अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षिताम्‌ ! 
सहैभिवाचरैघोरेरङ्गदमगुखैवयम्‌ ॥ ७॥ 


इम लोग अङ्गदादि प्रधान वानरों के साथ अगस्त सेवित 
दक्षिण दिशा में आये हैं ॥ ७ ॥ 


रावणं सहिताः सर्वे राक्षसं कामरूपिणम्‌ । 
सीतया सह वेदेद्या मागध्वमिति चोदिताः | ८ ॥ 
सुग्रोब ने इम लोगों को आज्ञा दो हे कि, हम सब मिल कर 
सीता जी का तथा कामरूपी राक्षस का पता लगावे ॥ ८५॥ 
विचित्य तु वयं सर्वे समग्रा दक्षिणां दिशञम्‌। ` 
बुसुन्षिताः परिश्रान्ता इृश्षमूलञ्चुपाश्जिताः ॥ ९ ॥ 


तदनुसार इमने सारो दक्तिण दिशा हं डाली ।. अन्त में भूखे 
प्यासे ओर थके मांदे हो, वृक्ष के नीचे बैठ गये ॥ ६ ॥ 
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विवर्णवदनाः सर्वे सर्वे ध्यानपरायणाः । 
नाधिगच्छामहे पारं मप्नाधिन्तामह्ाणबे ॥ १० ॥ 
हमारे सव के चेहरे पीले पड़ गये और हम लोग अत्यन्त 
चिन्तित हुए । हम चिन्ता के समुद्र में ऐसे इवे कि, किसी तरह 
उसके पार न जा सके ॥ १० ॥ 
चारयन्तरततथश्षुदृएवन्तों वयं विलस्‌ | 
छतापादपसंछक्नं तिमिरेण समादृतम्‌ ॥ ११ ॥ 


जव हम चारों ओर दृष्टि दोडा कर खोज रहे थे, तव दमको यह 
बिल देख पड़ा, जो लता रौर वृक्षों से ढका था भोर जिसमें 


अन्धकार छाया अआ था ॥ ११॥ 
अस्पादूसा जलहिता: पक्ष सलिठरेणुभिः# 
कुरराः सारसाश्रेव निष्पतन्ति पतत्रिणः ॥ १२॥ . 
उस समय इस विल से अल में भोंगे ओर पुष्पराग से रंगे 
हंस, कुरर मर सारस पत्ती निकल रहे थे ॥ १२॥ 
साध्वत्र प्रविशामेति मया तक्ताः परवङ्गमाः 


तेपामपि हि सर्वेपामलुमानम्ुपागतम्‌ ॥ १३ ॥ 
यह देख हमने वानरों से कहा कि, अच्छा चलो इसमें चले । 
मेरो यद वात सव वानरों को रुचो अथवा जल से भोंगे पत्तियों को 
देख इसमें अज का अनुमान कर सव वानर इस विल में आने को 
राजी हो गये ॥ १३ ॥ 
गच्छाम प्रविशामेति भदकायत्वरास्तिताः 


ततो गाढं निपतिता ग्रह्म हस्तौ परस्परम्‌ ॥ १४ ॥ 


अ पाठान्वरे--'* सलिळ विल्वः । ” ' 
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हम सब के कार्य पूरा करने की उतावली थी, श्रतपव हम 
सव वड़ी शीघ्रता से इस विल में एक दूसरे का दाथ पकड़े हुए घुस 
ग्राये ॥ १४ ॥ 
इदं प्रविष्ठाः सहसा विलं तिमिरसंग्तम्‌ । 
एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन वयमागताः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार हम इस अन्धकाराइन्न विल में सहसा घुसे । वस यही 
हमारा कार्य है ओर इसी कायं के लिये हम यहाँ भये हैं ॥ १४ ॥ 
त्वां चैवोपगताः सर्वे परिद्यना' वुभुक्षिताः 
आतिथ्यधमेदत्तानि मूलानि च फलानि च॥ १६॥ 
हम सव के सव भूख शर प्यास से त्तीण हा; तुम्हारे पास 
ग्राये श्रोर तुमने आतिथ्य धर्मानुसार हमें फल मूल खाने को 
द्यि॥ १६ ॥ 
अस्माभिस्पशुक्तानि वुभुक्षापरिपीडितेः । 
यरवया रक्षिताः सर्वे म्रियमाणा बुभुक्षया ॥ १७॥ 
भूखं से पीड़ित, हम लोगों ने उन फलो के खाया । से तुमने 
मानों भूख से मरते हुए हम लोगों की जान वचा जी | १७॥ 
ब्रृहि परत्युपकाराथे किं ते कुवन्तु वानराः 
एवपुक्ता तु सवज्ञा वानरेर्तैः स्वयंप्रभा ॥ १८॥ 


शव वतलाओ इसके वद्ले में हम सव वानर तुम्हारा कया 


प्रत्युपकार करे । जव उन वानरो ने सर्वक्ष स्वयंप्रभा से इस प्रकार 
कहा ॥ १८ ॥ 


१ परिधून ~ परिक्षीणाः । ( गे।* ) 
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प्रत्युवाच ततः सवानिदं वानरयूथपान्‌ | 
सर्वेपां परितुष्टास्मि वानराणां तरखिनाम्‌। . 
चरन्त्या मम धर्मेण न कायेमिइ केनचित्‌ ॥ १९ ॥ 
इति द्विपञ्चाशः सर्गः ॥ 
तव पद उन सव वानर यूयपतियो से यह वोली कि, मैं तुम 
समस्त वलवान्‌ वानरों से सन्तुष्ट हुँ । में यहां धर्मानुष्ठान कर रही 
हुँ । घु्े किसी से कुछ प्रयोजन नहीं हे ॥ १६ ॥ 
किष्किन्धाकाणड का वावनचाँ सर्ग पूरा हुआ । 
~ 
त्रिपञ्चाशः सग; 
ला बल 
एवमुक्तः शुभं वाक्यं तापस्या धर्मसं हितम्‌ । 
उवाच हनुमान्वाक्यं तामनिन्दितचेष्टिताम्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञव उस तपस्विनी ने इस प्रकार शुभ एवं धर्मयुक्त वचन 
कहे, तव दसुमान जी ने उस अनिन्द्त कार्यं करने वाली से 
कहा ॥ १॥ 
शरणं त्वां प्रपन्नाः स्मः सर्वे वै धर्मचारिणि | , 
य! कृतः समयोऽस्माकं सुग्रीवेण महात्मना ॥ २॥ 
दे धर्मचारिणी ! दम सत्र तेरे शरण हैं । महात्मा छुग्नीव ने 
हमारे लिये जो श्रवधि वाध दी थी ॥ २ ॥ 
स च कालो ह्यतिक्रान्तो विले च परिवतताम्‌ | 


सा लमस्माह्विळादोरादुत्तारयितुमहेसि ॥ ३ ॥ 
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वह इस बिल में रहते रहते हो वीत गयी । सा. आप शीघ्रता 
पूवक इम सब को इस विल से वाहर पहुँचा दीजिये | ३ ॥ 
तस्मात्सुग्रीववचनादतिक्रान्तान्गतायुषः । 
त्रातुमईसि नः सरवांन्सुग्रीवमयकर्शितान्‌ ॥ ४ ॥ 
क्योंकि इम सव ने सुग्रीव की बाँधी दुई अवधि बिता दी है सो 
हमारा सब का मरण अव निकट ही है। अतः सुग्रीव के भय से 
भीत हम सव की तुम रक्षा करो ॥ ४॥ 
महच्च कार्यमस्माभिः कतंव्यं धर्मचारिणि । 
तच्चापि न कृतं कार्यमस्माभिरिहवासिभि! ॥ ५ ॥ 
हे धमंचारिणी ! हमके वड़ा भारी काम करना था--वह 
' काम हम यहाँ रहने के कारण नहीं कर सके ॥ ५ ॥ 
एवशुक्ता हनुमता तापसी वाक्यमत्रवीत । 
जीवता दुष्डरं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम्‌ ॥ ६॥ 
हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर ताफ्सी ने कहा -इस बिल 
में जो घुस भाता है, यद्यपि उसका जीवित यहाँ से लौटना दुष्कर 
है॥६॥ 
तपसस्तु प्रभावेण नियमोपार्जितेन च । 
सर्वानेव विलादस्मादुद्धरिष्यामि वानरान्‌ ॥ ७॥ 
तथापि मैं नियमोपाित अपनी तपस्या के प्रभाव से तुम सव 
वानरों को इस विल के वाहिर निकाल दूँगी ॥ ७ ॥ 
निर्मीलयत चक्षुषि सर्वे वानरपुङ्गवाः । 
न. हि निष्क्रमितुं शक्यमनिमीलितलोचनैः || ८॥ 
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तुम सव कृपिश्रेष्ठ अपनी अपी आले वंद कर लो--क्योंकि 
विना नेत्र बंद किये इस विल से कोई नहीं निकल सकता || ८॥। 
ततः संभीलिता: सर्वे सुङमाराङखैः करैः । 
सहसा पिदघुद्ृष्टि हृष्टा गमनकाइक्षिणः# ॥ ९ ॥ 
तव अपने अपने हाथों को कोमल श्रगुलियों से सव वानरों चे 
श्रपनो भ्रपनी आँखें ढक लीं । क्योंकि उस विल से निकल ने की 
उन सव ने! बड़ी प्रसन्नता भ्रोर उत्छुकता थी ॥ ३ ॥ 
वानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्धमुखास्तदा । 
निमेपान्तरमात्रेण विलादुत्तारितास्तया ॥ १०॥ 
जव उन सत्र महाका वानरों ने भपनी अपनी आँख हाथों से 
ढक लीं, तव उस तपस्विनी ने पक पल में उन सव वानरों को 
विल के वाहिर पहुँचा दिया ॥ १० ॥ 
ततस्तान्वानरान्सवास्तापसी धर्मचारिणी । 
नि!सतान्विपमात्तस्मात्समाश्‍वास्येदमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
उस धर्मचारिणी तापसी स्वयंप्रभा ने अव उन संव के सव 
वोनरों के उस वेढव स्थान से वाहिर पहुँचा दिया, तव वह उनको 
धीरज वैधाती हुई कहने लगी ॥ ११॥ 
एप विन्ध्यो गिरिः श्रीमात्नानाहुमलताफुल! । 
एष प्रस्रवण! शैल! सागरोऽयं महोदधिः ॥ १२॥ 
झनेक प्रकार के वृक्षलता शादि से शोभायमान्‌ विभ्ष्याचक्ष 
पर्वत यही है, यह प्रश्रवण पर्वत है भौर यह महासागर है ॥ १२॥ 
४ पाठाम्तरे~गमनकाइक्षया | 
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स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि भवनं वानरपभाः । 
इत्युंबत्वा तद्विळं श्रीमत्मविवेश स्वयंप्रभा ॥ १३ ॥ 
तुम्हारा मङ्गल दो, में भ्रव अपने भवन के जाऊँगी । यह कह 
कर तापसी स्वयंप्रभा उस परम सुन्दर बिल में घुस गयी ॥ १३ ॥ 
ततस्ते दरशुर्घोरं सागरं वरुणालयम्‌ । 
0 
अपारमभिगजन्तं घोरेरुमिभिराहइतम ॥ १४ ॥ 
जब सव वानर रिल के वाहिर आये, तव उन्होंने उस मयडुर 
चदशालय ( वरुण जी का घर ) सागर के देखा, जिसका पारावार 
न था, जे! गर्ज रदा था तथा जिसमें वड़ो वड़ी भयङ्कर लहरें उठ 
रही थीं ॥ १४ ॥ 
मयस्य मायाविहितं गिरिदुर्ग विचिन्वताम्‌ । 
तेषां मासो व्यतिक्रान्तो यो राज्ञा समयः कृतः ॥ १५॥ 
मय के मायारचित विल, पर्वतों तथा दुर्गम स्थानों को हृढ़ते 
छुढ़ते ही सुग्रीव का निर्दिष्ट किया हुआ पक मास, व्यतीत हो 
गया॥ १५॥ 
` विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे सम्मपुष्पितपादपे । 
उपविश्य महात्मानश्चिन्तामापेदिरे तदा ॥ १६॥ 
अतपव वे सव महात्मा वानर विम्य्यंपर्वत की तलहरी में 
जहां फूले हुप वृत्त लगे हुए थे, वैठ कर चिन्तित हो, सोचने 
लगे॥ १६ ॥ | ८ 
तत; पृष्पातिभाराग्रॉल्‍लताशतसमाहतान्‌ । 


 हुमान्वासन्तिकान्हृट्टा बथूवुभैयशङ्किता; ॥ १७ ॥ 
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वसन्त ऋतु में फूलने वाले बृत्तों को फूलों से जदे थोर 
सेफड़ों/लताओं से वेष्टित देख, वे सव वानर बहुत भयभीत हुए 
( भ्रतिकाल व्यतीत हो जाने के कारण ) ॥ १७॥ 
ते वसन्तमनुप्राप्त प्रतिदुद्धा परस्परम्‌ । 
न(सन्देशकालाथां निपेतुधरणीवले ॥ १८ ॥ 
आपस में यह कहते हुए कि, वसन्तकाल आ पहुँचा और 
छुग्रोय का नियत किया हुआ समय वीत गया, वे पृथिवो पर गिर 
पड़े ॥ १८॥ 
ततस्तान्कपित्रद्ास्तु गिष्टांथेव वनौकसः । 
वाचा मधुरयाऽभाष्य यथावदनुमान्य च ॥ १९ |! 
स तु सिहहपरकन्धः पीनायतशुजः कपिः । 
युवराजो महाप्राज्ञ अङ्गदी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २०॥ - 
तदनन्तर यथावत्‌ अनुमान कर, सिंह बृपभ सदश कंधों वाले, 
माटी और लंबी भुजाओं वाळे और वड़े बुद्धिमान युवराज अंगद 
वड़े वृदे और शिए वानरो से मधुर वाणी से वोले॥ १६॥ २० ॥ 
शासनात्कपिराजस्य बयं सर्वे विनिगंता! । 
मासः पूर्णो विलस्थानां इरयः किं न बुध्यते ॥ २१॥ 
इम सव लोग कपिराज्ञ सुग्रीव की आक्वा से किष्किन्धा से 
निकले थे । सुग्रीव ने पक मास की जा अवधि बाँधी थी, वह तो 
उस विल ही में वीत गयी । सो हे वानरो ! तुमका यह वात क्‍यों नहीं 
खटकती ॥ २१ || | 
वयमाइवयुने मासि काछसंख्याच्यवस्थिताः। | 
प्रस्थिताः सोऽपि चार्तीतः किमतः कार्यपुत्तरस्‌ ॥ २२॥ 


ह. वी 
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देखो हम सव एकत्र कर एक मास में कार्य कर लोट आने 
का समय निर्दिए कर, कार्तिक मास में भेजे गये थे। सो वह 
घवधि तो वीत गयी । घ्व आप लोग वतलाइये भागे क्या किया 
जाय ॥ २२॥ 
भवन्तः प्रत्यय प्राप्ता नीतिमागविशारदा; । 
हितेष्वभिरता भर्तुनिश्ष्टाः सवकर्मसु ॥ २३॥ 
शाप लोग कपिराज के विश्वासपात्र हैं, नीतिविशारद्‌ हैं, स्वामी 
के दित में तत्पर हैं ओर सत्र कार्यों के करने में निपुण हैं ॥ २३ ॥ 
कर्मखप्रतिमा! सर्वे दिक्षु विश्रुतपौरुपाः । 
मां पुरस्कृत्य निर्याताः पिज्ठाक्षप्रतिचोदिताः ॥ २४ ॥, 
कार्यकुशलता में आप बेजोड हैं. आप अपने पुरुपार्थ के लिये 
सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। पीले नेत्र वाले कपिराज की आज्ञा से आप लोग 
घुसे अपना प्रधान घना कर, घर से निकले हैं ॥ २७॥ 
इदानीमकृतार्थानां मर्तव्यं नात्र संशयः । 
हरिराजस्य सन्देशमकृत्वा कः सुखी भवेत्‌ ॥ २५॥ 
किन्तु जिस कार्य के लिये हम आये हैं, वह भ्रमी तक पूरा नहीं 
हुआ । अतः अव हम जोग निस्सन्देह मारे जॉयगे । वयोंकि कपिराज 
की आज्ञा की ्रवहेला कर, कोन खुघो हो सकता हे ? ॥ २५॥ 
तस्मिन्नतीते काळे तु सुग्रीवेण कृते स्वयम्‌ । 
प्रायोपवेशनं युक्तं सर्वेषां च वनौकसाम्‌ ॥ २६ ॥ 


जो अवघि खयं खुप्ीव ने बाँधी थी, उसके वीत जाने पर, अव 
सब वानरों को उचित है कि, खाना पीना छोड़ दें ॥ २६ ॥ 
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तीक्ष्ण; मकृत्या सुग्रीव! खामरिभावे व्यवस्थितः ). 
न क्षमिष्यति नः सर्वानपराधकुतो गतान्‌ ॥ २७॥ 
क्योंकि शुग्रीच का स्वभाव पैसे ही बड़ा कठोर है, तिस पर बह 


इस समय दम लोगों के राजा हैं | अतः अपराध होने पर घे किसी 
तरह हम लोगों को क्षमा न करेंगे || २७ | 


अप्रहत्तो च सीतायाः 'पापमेव करिष्यति | 
प्षममिहायेव [4 
तस्मात प्रायोपविशनं हि न; ॥ २८॥ 
वद्कि सीता का पता न लगाने के कारण वे हमें अवश्य मार 
डालेंगे । अतः उस मारे जाने से तो यहां भूखे प्यासे रह कर, मर 
जाना कहीं अच्छा है ॥ २८॥ 


त्यकत्वा पुत्रां दाराश्च धनानि च ग्रहाणि च । 
रुवं नो हिंसिता राजा सर्वान्यतिगतानितः ॥ २९ ॥ 


वधेनाप्रतिरूपेण श्रेयान्मृत्युरिदैव न; । 
न चाहं यौवराज्येन सुग्रीवेणाधिषेचितः ॥ ३० ॥ 


यदि हम लोग यहाँ से किष्किन्धा में लोट कर चले जांयगे तो, 
सुग्रीव निश्चय, दी इम सव को मार डालेगे। णतः इस समय पु, . 
खी, धन झर ग्रहादि की मेहममता त्याग कर, सुप्रीव के हाथ 
से मारे ज्ञाने की अपेक्षा, यहाँ ही मरना हम लोगों के लिये 
श्रेयस्कर दै । सुग्रीव ने सुभे युवराजपद पर स्वयं अभिषिक्त नहीं 
किया ॥ ५६ ॥ ३० ॥ 


१ पाप--वर्ध । ( शि० ) 


Lo 
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नरन्द्रणाभिविक्तोऽस्मि रामेणाक्रिएकरमणा । 
स पूर्व वद्धवेरो मां राजा द्वा व्यतिक्रमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्णेन कृतनिश्चयः 
किं मे सुहृद्विव्यसनं पर्यद्विजीवितान्तरे ॥ ३२॥ 
वल्कि अङ्िएकर्मा महाराज श्रीरामचन्द्र जी ने पुरके श्रामे- 
दिक किया हे ( अर्थात्‌ इसके लिये में ्रोरामचन्द्र जो का हृतक्ष हैं 
सुग्रीव का नहीं ) । सुप्रीच तो पहले ही से सुभे श्रपना वैरी माने 
वैठा है। फिर जव उसे यह मालूम होगा कि, मेंने काम पूरा नदी 
किया, तो वह अवश्य हो छुक्के वड़ी निडुरता से मरवा डालेया। 
अपने इग्रमित्रों के सामने, उस निन्य सत्यु की अपेत्ता ॥ ३१॥ 
॥ ३२॥ 
इइव प्रायमासिप्ये पुण्ये सागररोधसि | 
एतच्छुत्वा 'कुमारण युवराभेन भाषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस पुण्यप्रद सागर तड पर प्राण त्यागना हमारे जिये ठीक ईँ! 
जव युवराज के इन वचनों के उन सब वानरों ने सुना ॥ ३३ ॥ 
सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः करुणं वाक्यमत्रुवन्‌ । 
तीक्ष्ण; भृत्या सुग्रीवः प्रियासक्तथ राघवः ॥ ३४ ॥ 


तव वे सव के सव वानर गण फरुणापर्ण वाणी से बोले, सुग्रीव 
ते उग्र प्रकृति के हैं ऑर थ्रीरामचन्द्र जी प्यपनी प्रिया में अनुरक्त हो 


रहे हैं ॥ ३४ ॥ 


अद्टायां तु वेदेद्यां दृट्टा चैव समागतान्‌ | 
राघत्रमियकामार्थ घातयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ 
न क्षमं चापराद्धानां गमनं स्वामिपारवेत! ॥ ३५॥ 
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हम लोगों को अत्र घे देखेंगे कि, वानर ( ग्रकतकार्य हो) 
नोट घाये, तव श्रीरामचन जी को प्रसन्न करने के लिये अवश्य ही 
हम लोगो को मार डालेंगे। अतः श्रपराध कर के स्वामी के पास 
ज्ञाना उचित नहीं ॥ ३४ ॥ 
इहेव सीतामन्विष्य मटत्तिमुपलभ्य वा । 
नो चेद्गच्छाम तं वीरं गमिष्यामो यमक्षयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


हम लोग यहाँ रह कर सीता को हड़ेंगे अधवा,सीता का वृत्तान्त 
जानने का प्रयत्ञ करगे । यदि विना पता पाये हम लोग उस वीर के 
पास गये तो हमें यमालय जाना पड़ेगा ॥ ३६ ॥ 


पुवड़मानां तु भयार्दितानां 
श्रुत्वा वचस्तार इदं वभाषे । 
अलं विपादेन बिल प्रविश्य 
वसाम सर्वे यदि रोचते वः॥ २७॥ 
उन भयभीत वानरों के ये वचन खुन, तार ने यह कहा, तुम लोग 
ढुःखी न हो । यदि तुम लोगों की इच्छा हो, तो इम सव इस विल में 
फिर चले चलें ओर वहीं चल कर वस जाँय ॥ २७॥ 
इदं हि मायाविहितं सुदुर्गमं 
परूतद्ृक्षोदक भोज्यपेयकस्‌ । 
इहास्ति नो नेव भयं पुरन्दरा- 
न्रराधवाद्वानरराजतोऽपि वा ॥ ३८ ॥ 


क्योकि यह माया द्वारा निर्मित विल बड़ा दुर्गम है । वहाँ वसने 
वर माजन की भो चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी । क्योकि वहाँ पर खाने 
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के लिये अनेक फल उत्पन्न करने वाले वृत्त हैं ग्रौर पीने के लिये 
बहुत सा जल भी है | वहां रहने पर न तो इख का, न कपिराज् 
सुप्रीध का ओर न थोरामचन्द्र जी ही का कुछ भय है ॥ ३८॥ 
भुत्वाङ्गदस्यापि वचोऽनुङूल- 
मूचुथ सर्वे हरयः मतीता! । 
यथा न हिंस्येम तथा विधान- 
मसक्तमद्येव विधीयतां नः ॥ ३९ ॥| 
इति निपश्चाशः सर्गः ॥ 
इसके अनुकूल झंगद के भी वचन छुन, सव वानर उनकी वातों 
पर विश्वास कर, वाले कि है युवराज ] आप पेसा प्रवन्ध करें, 
जिससे दम लोग न मारे जाँय ॥ ३६ ॥ 
किक्किन्थाकारड का तिरपनरवा सर्ग पूरा हुआ । 
लागाकुँदैललला 
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पणा 
तथा बरुवति तारे तु ताराधिपतिवर्चसि । 
अथ मेने हुतं राज्यं इनुमानङ्कदेन तत्‌ ॥ १ ॥ 
चन्द्रमा के समान प्रमाशाली तार के इस प्रकार कहने पर हनुः 

मान जो ने अनुमान दवारा जाना कि, बस वानरों का राज्य अंगद ने 
लिया, अर्थात्‌ सव वन्द्र अंगद्‌ के कहने में आ गये ॥ १॥ 

बुद्धा दष्टाइया युक्त चतुर्वलसमन्वितम्‌। , 

चतुदशगुणं येने इनुमान्वाछिनः सुतम्‌ ॥ २॥ ` 
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फ्योंफि इनुमान जी ने देखा कि छंगद्‌ अश्रण डक बुद्धि से सम्पन्न 
हूं, चार मकार के सैनिक वल से यु हें, ओर [चोदह गुणों से 
भूष्ति हैं ॥ २॥ 
आपूर्यमाणं श्वश्च तेजोवछपराक्रमे; । 
शशिनं a १ वच 
शिनं शुक्षपक्षादी वधमानमिव श्रिया ॥ ३ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, प्रंगद्‌ सदा ही तेज, बल और पराक्रम 


मे, शक पत्त फे चन्द्रमा की तरह उत्तरोत्तर शोमा की भ्रधिकता से 
शोभायमान हो रहे हैं ॥ ३॥ 


बृहस्पतिसमं बुद्धया विक्रमे सदश्वं पितुः | 
शुश्रूषमाणं वारस्य शुक्रस्येव पुन्दरम्‌ ॥ ४ ॥ 
भ्रंगद्‌ वुद्धि में शृस्पति के समान, पराक्रम में अपने पिता के 
समान शोर तार की वातों के वे उसी प्रकार मानते हैं, जेसे इन्द्र, 
शुक्र की वातो को मानते हैं ॥ ४ ॥ 


४ भटटाङगृयुदधि : = 
"प्रद्ृर् धारणं वेव स्मरण प्रतिपादनम्‌ । 
अद्दोगाहार्थ विज्ञान तत्नज्ञावं च धीयुमाः ॥" ( ग्रे० ) 
† चार प्रकार के पळ -- 
१ याहुबल, २ मनायळ, ३ उपायवल और ए्वन्युवळ । ( गे ) 
र घोददुण-- १ ९. 
+ देशक्ारशता पार्ये तर्षेछेशतहिप्णुता । 
सर्वविज्ञानिता दाइयमूर्णःसंवृतमन्नता ॥ 
अविसंवादिता शौय शक्तिश॒त्वं झतशता । » भृ 
परणांगतवात्मत्यममर्पत्वसचापक्षत्र ॥” ( गो० ) ‘nj 
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भतुरथें परिश्रान्त सर्वशास्रविदा वरम्‌ । 
अभिसन्धातुमारेभे इनुमानङ्गदं ततः ॥ ५॥ 
तव ऐसे अंगद को अपने स्वामी के कार्य के साधन में परिधान्त 
श्रथवा शिथिल देख, सर्वशास्र विशारद हनुमान जी उनको रास्ते पर 
नाने फे लिये कहने लगे ॥ ५ ॥ 
, स चतुणांधुपायानां वृतीयमुपवणयन । 
भेदयामास तान्सवान्धानरान्वाक्यसम्पदा ॥ ६॥ 
इस प्रकार अपने मन में विचार हनुमान जो ने चार प्रकार के 
(१ साम, २ दाम, ३ भेद, ४ दरड ) उपायों में से तीसरे उपाय से 
काम लिया ओर अपनी वाणी को चतुराई से वानरो में आपस में 
मेद्‌ डाला अर्थात्‌ फूट फैलायी ॥ ६ ॥ 
तेषु सर्वे भिन्नेषु ततोञ्भीपयदङ्गदम्‌ । 
भीषणेवहुभिवाक्ये; कोपोपायसमन्विते! ॥ ७॥ 
जव वे ग्रंगद से फूट कर उनसे अलग हो गये, तव हनुमान 
जी ने द्एडनीति का आश्रय ले, अनेक भयप्रद वाक्यों से अंगद को 
भय दिखला कर, कहा ॥ ७ ॥ 
त्वं समर्थतरः पित्रा दधे तारेय वे घुरम्‌ । _ 
दृढं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता ॥ ८ ॥ 
दै तारेय ( तारा के पुत्र ) | तुम युद्ध करने में पिता से' भी वढ़ 
कर सामथ्यं रखते हो, और कपियों के राजसिंहासन पर प्रभिषिक् 


हा पर तुम अपने पिता की तरह ही दृढता से राज्य कर सकते 
॥८॥ 


॥ 
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नित्यमस्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुद्धव । 
नाज्ञाप्यं विसहिष्यन्ति पुत्रदारान्विना त्वया ॥ ९ ॥ 
किन्तु, दे वांनंरभेष्ट ! ये वानर सदा चञ्चल चित्त स्वभाव के 
देते दें, सो ये थपने पुत्रों ओर खियों को कोड, तुम्हारे आशाकारो 
कभी नहीं वने रहेंगे ॥ ६ ॥ । | 
त्वां नेते हजुयुज्ञेयुः प्रत्यक्षं प्रवदामि ते । 
यथायं जाम्ववान्नीलः सुहोत्रश्च महाकपिः ॥ १० ॥ 
न ह्यहं त इमे सर्वे सामदानादिभिगुणे! । 
दण्डेन वा त्वया शक्याः सुग्रीवादपकर्षितुम्‌ ॥ ११ ॥ 
में तुमसे इन सब के मुँह पर दी कहता हुँ कि, ये लोग ( झपनी 
क्षियों थोर पुत्रों को छोड़, तुम्हारे ऊपर भनुरागवान नहीं होगे । ) ये 
जाम्बवान्‌, नील, महाकपि सुहोत्र श्रौर मुके तथा इन समस्त 
वानरों के मन को तुम साम, दाम, भेद, दण्ड द्वारा जुग्रोव की थोर 
से कभो नहीं फेर सकते ॥ १० ॥ ११॥ 


विश्ठह्मासनमप्याहुदुर्वलेन बलीयसः । 
आत्मरक्षाकरस्तस्मान्न विग्रह्णीत दुवल! ॥ १२ ॥ 


देखा वलवान्‌ दुर्वल के जीत कर, उसका आसन, ले सकता 
है, घतएव दुर्वल को अपनी रक्षा के लिये बलवान से पैर करना 


उचित नहीं ॥ ११ ॥ 
यां चेमां मन्यसे धात्रीमेतक्चिलमिति भुतम्‌ । 
एतह्नक्ष्मणवाणानामीषत्काय विदारणे ॥ १३ ॥ 
वा० रा० कि०--३२ 
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और जो तुम इस विल के श्रपनी रक्ता करने वाला समक बैठे 
हो, सा यह भी व्यर्थ हो है, क्योंकि इस गुफा को बाणों से नए कर 
देना लक्ष्मण जी के लिये एक खेल सरीला हैं ॥ १३॥ 
खढ्प' हि कृतमिन्द्रेण क्षिपता ह्यशनिं पुरा । 
लक्ष्मणो निञ्चितैवाणेरमिन्धासत्रपुटं यथा ॥ १४॥ 
ज्व इन्द्र ने कद दो इस पर चज्र मारा, तव इसमें एक होटा सा 
छेद ही हो कर रद गया या, किन्तु जव लक्ष्मण जी क्रुद्ध होंगे, तव पैने 
चाणों से पत्ते के दाने की तरह इस विल को नए कर डालेंगे ॥ १४ ॥ 
लक्ष्मणस्य तु नाराचा वहवः सन्ति तद्विधाः । 
वज्ाञ्ञनिसमस्पर्शा गिरीणामपि दारणाः ॥ १५॥ 


लक्ष्मण जी के पास पतों तक के तोड्ने वाले चन्न तुल्य बहुत 
से वाण विद्यमान हैं ॥ १४५॥ » 


अवस्थाने यदैव त्वमासिष्यसि परन्तप । 
तदैव हरयः सर्वे तयक्ष्यन्ति कृतनिश्चयाः ॥ १६ ॥ 
दे परन्तप | तुम जैसे ही इस बिल में अपना वास-्स्यान 
बनाभोगे, वैसे हो ये सव वानर अपना इरादा पक्का कर, तुमको 
छोड़ कर चल दंगे ॥ १६ ॥ 
स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्योद्विमा बुभुक्षिता) । 
खेदिता दुःखशय्याभिस्त्वां करिष्यन्ति पृष्ठतः ॥ १७ ॥, 


ये सव वानर अपनी अपनी स्त्रियों ओर ग्रपने अपने वाल 
बच्चों का याद्‌ कर, सदा. उठिम्न चित्त रहने के कारण, न तो खायंगे 


१ स्वहपंतं--द्वारमात्ने कृतं | ( गो° ) 
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और न मारे दुःख के सोंगे ही । परिणाम यह होगा कि, तुम्हे पो 
दिला ये चल् देगे ! अर्यात्‌ तुम्दे पीछे ओड देंगे ॥ १७ ॥ 
स ल॑ होन! तुहृद्रिथ हितकामैश्च बन्धुभि; । 
दृणादपि भृशोदिग! स्पन्दमानाद्वविष्यसि ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार तुम मित्र थोर दितैपी वरधुओं से रहित हा कर, 
तिनके से भी गये वीते हे ज्ञाओंगे ओर उद्विभ्नता के कारण तुम्हारा 
हृद्य ज़ोर ज्ञोर से फाइकने लगेगा ॥ १८॥ 
कैअत्युग्रवेगा निशिता घोरा लक्ष्मणसायका! | 
अपाटृत्तं जिघांसन्तो महावेगा दुरासदाः ॥ १९ ॥ 
स्मरण रखना, लक्ष्मण के ति घेगयुक, भयङ्कर ओर बड़े 
कष्ट से सहने योग्य वाणों को तुम राक न सकोगे ओर वे तुम्हारे 
शरीर को विदीर्ण कर डालेंगे ॥ १६ ॥ 
अस्माभिस्तु गतं साथ विनीतवदुपरितम्‌ । 
आहुप्व्याच सुग्रीवो राज्ये तवां स्थापयिष्यति ॥ २०॥ 
आर यद्वि तुम हमारे साथ चलोगे भोर विनीत भाव से छुप्रीव 
के सामने खडे हो जाओगे, तो सुप्रीध क्रमागत प्राप्त राज्य पर, 
तुमको अमिविक्त कर दृंगे ॥ २० ॥ 
[धिर्मकाम! पिंतृव्यस्ते म्रीतिकामो छव्रत; | 
शुचिः सत्यप्रतिज्षथ न त्वां जातु निधांसति ॥ २१ ॥ 
तुग्दारे चचा सुप्रीव धर्मात्मा, प्रीतिमान्‌, दुदव, पवित्र झोर 
सत्य प्रतिक्ष हें । वे कमी तुम्दारा चध न करेंगे ॥ २१॥ ` 
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मियकामश्र ते मातुस्तदथ चास्य जीवितम । 
तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत्तस्मादङ्गद गम्यताम्‌ । २२ ॥ 
इति चतुःपञ्चाशः सर्गः | 
फिर वे कमी ऐसा काम्न करये ओ तुम्हारी माता तारा को 
प्रीतिकर न दो, क्योंकि सुग्रीव का जीवन तारा के अधीन है ( फिर 
सुग्रीव के कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है कि, वे तुम्हे मार कर उसे राज्य 
दे दंगे । श्रतपव है अंगद्‌ ! तुम अवश्य किष्किन्धा चलो ॥ २२॥ 
किष्किन्धाकाणड का चोवनवाँ सर्ग पुरा हुआ । 
“-ै---- 
पञ्चुपञ्चाशः सर्गः 
नाक” 
भुत्वा हनुमतो वाक्यं प्रश्रितं धमसंहितम्‌ । 
खामिसत्कारसंयुक्तमङ्ग॑दो वाक्यमत्रदीत्‌ ॥ १ ॥ 
हनुमान जी के विनशन एवं धर्मयुक्त तथा स्वामी के प्रति सम्मान- 
सूचक वचना का छुन, अगद बाल ॥ १॥ 
स्थयमात्म मन शचिमावृशस्यमथाजेवम्‌ । 
बिक्रमञ्चव धेय च सुग्रीवे नोपपद्यते ॥ २ ॥ 
हे हनुमान्‌ ! स्थिरवुद्धिता, श्रात्मधुद्वि, अन्तःकरण की पवि- 
बता, कोमलता, ।विनन्नता, विक्रम ओर गम्भीरता, ये सव गुण 
छम्रीव में हैं ही नहीं ॥ २ ॥ 
भञातुञ्येंठस्य यो भार्या जीवतो महिषी प्रियाम्‌ । 
धर्पण मातरे यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः ॥ ३ ॥ 


पश्चप्चाशः सर्गः ` १०१ 


देखा, सुम्नीव ने तो भ्रपने जीवित ज्येष्ठ भ्राता की खी के, ज्ञा 
धर्म से उसकी माता के समाग है, अपनी स्री वना लिया, यह तो 
महानिन्य कमे है ॥ ३ ॥ 
कथं स धम जानीते येन भ्रात्रा महात्मना । 
युद्धायाभिनियुक्तेन विछस्य पिहितं मुखम्‌ ॥ ४॥ 
चह दुरात्मा क्यों कर धर्म का जानने वाला कहा जा सकता है, 
जित्ने युद्ध करते हुए अपने वड़े भाई को श्राज्ञा के विरुद्ध, विल 
का द्वार वंद कर दिया ॥ ५ ॥ 
सत्यात्याणिग्रहीतश्व कृतकमां महायशा! । 
विस्मृतो राघवो येन स कस्य तु कृतं स्मरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसने सत्य के आगे कर, ( अर्थात्‌ सत्यप्रतिज्ञा कर ) हाथ 
पकड़ मैत्री का और फिर वही अपने उपकारी और भहायशल्त्री 
मित्र थोरामचन्द जी के भूल गया, उसे कौन कृतक्ष कह 
सकता है ? ॥ ४ ॥ 
लक्ष्मणस्य भयाधेन नाधर्मभयभीरुणा । 
आदि मार्गितँ सीतां घममस्मिन्कथं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसने लकमण के भय से, न कि अधार के भय से भीत हो 
सीता क दहने के लिये हमके भेजा, भला उसमें घर्म कहां दा 
सकता है॥ ६ ॥ 
तस्सिन्पापे कृतज्ञे तु स्मृतिहीने चढासनि । 
आय? को विइवसेज्जातु तत्कुलीनो जिजीविषुः ॥ ७॥ 
ऐसे पापी, तप्लरी, शाल्लोक्त धर्मदीन और चञ्चजमना में कोन 
श्रेष्ठ पुरुष और विशेष कर, उसो कुल में उत्पन हुआ पुरुष, क्यों 
कर विश्वासं कर सकता है ॥ ७॥ 
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राज्ये पुत्र; प्रतिष्ठाप्यः सगुणो निरगंणोजपि वा । 


कथं शत्रकुलीन मां सुग्रीवो जीवयिष्यति ॥ ८ ॥ 
फिर सुग्रीव चाहे गुणवान्‌ हो अथवा गुणरहित, परन्तु 
चह अपने शत्र के पुत्र के राज्य दे कर, क्यो कर मुझे जीवित रख 
सकेगा ॥ ८ ॥ 


भिन्रमन्त्रोऽपराद्वथ हीनशक्तिः कथं ह्यहम्‌ । 
किष्किन्धां प्राप्य जीवेयमनाथ इव दुवः ॥ ९ ॥ 


विल में जा कर रहने का मेरा जो विचार था, वह श्रव प्रकाशित 
हो चुका है। उस मंत्रणा के कारण में सुत्रीव के निकट अव अप 
राधी हुँ। साथ हीमे होन वल भी हुँ। ऐसी दशा में में यदि 
किष्किन्धा जाउँ भी तो वहाँ में इवल ओर अनाथ हो कर. क्योंकर 
जीवित रह सकू गा ॥ 2 ॥ 


उपांशुदण्डेन हि मां बन्धनेनोपपादयेत्‌ । 
शठः क्रो वृशंसश्च सुग्रीवो राज्यकारणात्‌ ॥ १० ॥ 
उस शठ, कर आर निष्ठुर सुग्रीव का राज्य का वड़ा लोभ 
हे! अतः बह्‌ मले ही मुझे प्रत्यक्ष दणड न दे, अथवा मेरा वघ न 
` करे, किन्तु कोई झूठी तोहमत मुक्त पर लगा, सुके वंधुआ ( कैदी ) 
तो वह अवश्य ही वना लेगा ॥ १०॥ | 


वन्धनाद्वाव्वसादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ | 
अनुजानीत मां ,सर्वे गृह गच्छन्तु वानराः ॥ ११॥ 


, _ उस वंधन के दुःख से मुझे भूखप्यास से शरीर, त्याग करना ही 
“ श्रेयस्कर जान पड़ता है । इसलिये सव वानर गण मुझे इस विषय 
में राक्षा दें रोर स्वयं वे अपने अपने घरो के लाट जॉय ॥ ११॥ 
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अहं वः प्रतिजानामि नागमिष्याम्यहं पुरीम्‌ । 
इहैव भरायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे ॥ १२ ॥ 
में प्रतिक्षापूर्वक यह कह रहा हैं कि, मै किप्किन्धा में लोट कर 
न जाऊंगा। मेरे लिये ते अव यहाँ रह कर, प्रायोपवेशन, द्वारा मर 
जाना ही श्रेयस्कर है ॥ १२॥ 
अभिबादनपूर्व तु राधवों वलशालिनो । 
अभिबादनपूरव तु राजा इमेव च ॥ १३॥ | 
। तुम सब जाओ शोर मेरी थोर से सुग्रीव के प्रणाम कर 
उनसे कुशल प्रश्न पृ उना ओर वलशाली श्रोरामचन्ध जी थोर 
लदमण जी से भी प्रणाम पूर्वक मेरी ओर से कुशल प्रश्न 
पूछना ॥ १३ ॥ 
वाच्यस्तातो यवीयान्मे सुग्रीवो वानरेश्वरः । 
आरोग्यपूर्व कुशल वाच्या माता सुमा च मे ॥ १४ ॥ 
मेरे चचा व राज्ञा सुग्रीव से तथा मेरी माता रुमा से, घरोष्य 
पूर्वक भेरा कुशल संवाद कहना ॥ १४ ॥ 
मातरं चैव मे तारामाखासयितुमईथ । 
परकृत्या प्रियपुत्रा सा साबुक्रोशा तपखिनी ॥ १५॥ 
मेरी माता फो समका देना। देखा उस तपस्विनी के! स्वभाव 
दी से में बहुत प्यारा हूँ । उसका सुक पर वड़ा स्नेह है ॥ १५॥ 
विनष्टमिह मां श्रुत्वा व्यक्त हास्यति जीवितम्‌ | - 
एतावदुक्त्वा वचनं दद्धांस्तानभिवाद्य च ॥ १६॥ 


आ 
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वह जव मेरे मरने का संवाद खुनेगो, तव वह अवश्य 
अपना शरीर त्याग देगी । ये वचन कह और वृद्ध वानरो को प्रणाम 
कर, ॥ १६॥ 


विवेश चाङ्गदो भूमा र्दन्दर्भपु दुमना; 
तस्य संविश्ञतस्तत्र रुदन्तो वानरषभाः ॥ १७॥ 
अंगद सदन करते हुए भूमि पर कुश विज्ञा, मरने के लिये उदास 
हो वैठ गये | उनके इल तरह मरने के लिये तत्पर देख, सव वानरो- 
तम रोने लगे ॥ १७॥ 
नयनेभ्यः प्रमुमुचुरुष्ण वै वारि दुःखिताः । 
सुग्रीवं चेव निन्दन्तः प्रशंसन्तथ वाछिनम्‌ ॥ १८॥ 
वे सव के सत्र रो रा कर नेत्रों से आंत गिराने तथा सुग्रीव को 
निन्दा और वालि की प्रशंसा करने लगे ॥ १८ ॥ 
परिवायाङ्गद सर्वे व्यवस्यन्मायमासितुम्‌ । 
मतं तद्वालिपुत्रस्य विज्ञाय पुवगर्षमा; ॥ १९ ॥ 
वे सव वानरोचम श्रेगद का ऐसा निश्चय जान, स्वयं भी मरने 
को तैयार श गये ओर अंगद को घेर कर वेड गवे ॥ १६ ॥ 
उपस्पृश्योदकं तत्र प्राड्मुखाः समुपाविशन । 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदक्तीरं समाश्चिताः ॥ २० ॥ 
चे सव जल से आचमन कर, दक्तिणात्र कुशों को विळा, स्वयं 
पूर्वाभिमुख हा, समुद्र के तढ पर वैठे ॥ २० ॥ 
युमूषयो हरिश्रेष्ठा एतरक्षममिति स्म ह। 
रामस्य वनवासं च क्षयं दशरथस्य च॥ २१ ॥ 


पश्चप्षाए! सगः yok 


जनस्थानवधं चैत वधं चैव भटायुप; । 
५ देहा 
हरणं व बेदेह्या वहश्च पध रणे। 
कोपं च वदतां हरीणां भयमागतम्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार मरने को कामता किये हुए वे सव वावर, श्रीरामचन्दर ' 

जी का वनवास, दशरथ का मरण, उनस्थान का ताश, अढायु का 
मरण, सोता जी का रावण द्वारा हरा जाना श्रोर युद्ध में वालि का 
शोरमचद्र जी द्वारा मारा जाना तथा श्रोरापचद्र जी के कुषित 
होते धादि घटनाओं का वर्णन करने लगे इते में उनके उपर 
एक वित श्रई | २१॥ २२॥ 


एवं वदद्धिपहुमिमहीपरो 
द्मः इङ्गः । 
बभूव सत्नादितनिदरासरो 
पं रदद्रिगंसदेरियोलणे! ॥ २२ ॥ 


इति पञ्चपञ्चाशः सग ॥ 


एस प्रकार कहते हुए, पर्वत के समान विशाल शरीर घारी 
वतिसाए इधर उधर भाग कर पतों के अपर चढ़ गये। इनके 
विविध प्रकार के चोकारों से कणों सहित पर्वत थोर उसको 
कदा वैसे हो गज उठी, से धाझाश में मेघ गर्जते हे ॥ २३॥ 
क्रिफिम्थाकारड का एचपनर्वा सां पूरा हुआ। 
= 


+ पाउन" स संविश्द्‌ ” । 


षट्पञ्चाशः सर्गः 
ग्रा 


उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन्मायं गिरिस्थले । 
हरयो गृध्रराजश्व तं देशमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
जिस पवत पर वे सव वानर मरने के लिये बैठे हुए थे, उसी 
पर्चेत पर एक ग्रुघराज था उपस्थित हुआ ॥ १॥ 
सम्पातिनांम नाम्ना तु चिरञ्जीवी बिइङ्गमः । 
भ्राता जटायुषः श्रीमान्पख्यातवलपौरुष; ॥ २ ॥ 
उस गृप्नराज़ का नाम सम्पाति था और वह वहुत बूढा पत्ती 
था। वह प्रसिद्ध वलवान ओर पराक्रमी तथा शाभायुक्त जठायु का 
साईथा॥२॥ 
कन्द्रादभिनिष्क्रम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः । 
उपविष्ठान्हरीन्दृट्टा हृष्टात्मा गिरमब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
वह उस महागिरि विन्ध्याचल की एक गुफा से निकल ओर 
वानरों को वहाँ बैठा देख, वहुत प्रसन्न हुआ और यह घचन 
बाला ॥ ३ ॥ 
विधिः किल नरं लोके विधानेनानुवर्तते । 
यथाऽयं विहितो भक्ष्यरिचरान्महचप्नुपागतः ॥ ४ ॥ 
निश्चय ही प्राणियों झो, उनके पूर्वाजित कमो के फलाचुसार 


-भच्छे बुरे फल मिला करते हैं। देखे, उसीके अनुलार आज वहुत. 
दिनों वाद्‌ यह माजन मुझे मिला हे ॥ ४ ॥ 


वद्पञ्चाशः सर्गः ५०७ 


परं पराणां भक्षिष्ये वानराणां मृत मृतम्‌ । 
उवाचेदं वचः पक्षी तान्निरीक्ष्य पुवङ्गमान्‌ ॥ ५॥ 
इन वानरों में से ज्ञा जो मरते जाँयगे क्रम से में उन उनको 
ज्ञाता जाउँगा। उन वानरों के देख, जव सम्पाति ने इस प्रकार 
कहा ॥ ५ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भश्यलुब्धस्य पक्षिणः । 
अङ्गदः परमायस्तो इनुमन्तमथाब्रवीत्‌॥ ६ ॥ 
तव उस ओजनमट्ट पत्ती की ये वाते सुन, भ्रंग प्रति जिन्न 
हो, हनुमान जी से कहने लगे ॥ ६॥ 
पश्य सीतापदेशेन साक्षाद्वेवखतो यमः । 
इमं देशमनुपाप्तो वानराणां विपत्तये ॥ ७ ॥ 
देखे हम लोग तो सीता को हृढ़ने आये थे, परन्तु यह सात्तात्‌ 
यमराज के समान, वानरों पर विपत्ति डालने को यहाँ आया है॥७॥ 
रामस्य न कृतं कार्य राज्ञो न च वच! कृतम्‌ । ' 
हरीणामियमक्ञाता विपत्तिः सहसा&आता ॥ ८ ॥ 
हुम लोगों से न तो श्रीरामचन्ध जो ही का काई काम वन पड़ा 
और न हम सुग्रीव को आज्ञा का पालन ही कर.सके। तिस पर इस 
समय घानरों के लिये यह श्रनजानी विपत्ति था उपस्थित हो गयी ॥ ८ ॥ 
. वैदेह्याः प्रियकायेन कृतं कर्म जटायुषा । 
` ूधराजेन यत्तत्र श्रुत वस्तदशेपतः ॥ ९ ॥ 
| देखा, सीता जी के हित के लिये गृघराज जटायु ने जो कुछ 
किया, वहु सव तो तुम सव ने सुना ही है॥ ६ ॥ 


५०८ किष्किन्धाकायडे 


तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यग्योनिगतान्यपि । 
प्रियं कुवन्ति रामस्य त्यवत्वा माणान्यथा वयम्‌ ॥१०॥ 
क्या पशु और ज्या पत्ती, जितने प्राणी हैं, वे सव अपने प्राणो 


के देकर भो, श्रीरामचन्द्र जी के प्रियकार्य को वैसे ही करते है, 
जैसे कि हम सव ॥ १०॥ 


अन्योन्यमुपकुवेन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिता; । 

तेन तस्योपकारार्थं त्यजतात्मानमात्मना ॥ ११ ॥ 

रियं कृतं हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा । 

राधवाये परिश्रान्ता वयं सन्त्यक्तजीविताः ॥ १२॥ 

श्रीरामचन्द्र जी के स्नेह ओर करुणा के वशवर्ती हो प्राणी मात्र 

पक दूसरे का उपकार करते हैं। अतपव थोरामचन्क्र जी के उपकार 
के लिये, अपने आप अपना शारीर अर्पण कर, धर्मक्ष जटायु ने 
श्रीयमचन्ट्र जी का प्रिय कार्य साधन किया । हम लोग भी श्रीराम 
चन्द्र जी के काम के लिये, अपने प्राणों का हथेली पर रख कर ओर 
परिश्रम उठा कर, ॥ ११॥ १२॥ , 

कान्ताराणि प्रपन्नाः स्स न च पश्याम मेथिलीस । 

स सुखी गृधराजस्तु रावणेन हतो रणे ॥ १३ ॥ 


युक्तश्च सुग्रीवभयाद्वतरच परमां गतिम्‌ । 
जटायुपो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च ॥ १४॥ 
इस धोर बन में आये हैं, परन्तु क्या करें सोता जी को न देख 
पाये । बद शूत्रराज जटायु, जो रण में रावण द्वारा मारा गया, वड़ा 


छुल्ली हुआ और सुग्रीव के भय से छूट उसने मोक्ष पायी । जटायु 
श्र दशरथ के मरने से, ॥ १३॥ १४ ॥ 


पदपश्चाशः सर्गः ४०६ 


हरणेन च वैदेह्याः संशयं हरयो गताः | 
a एपी 
रामलक्ष्मणयोवास अरण्ये सह सीतया ॥ १५॥ 
राघवस्य च याणेन वालिनशच तथा बधः | 
रामकोपादरोषाणां राक्षसानां तथा बधः । 
कैकेय्या वरदानेन इदं हि विकृतं कृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
आर सीता के हरण से, दम सब वानरों के प्राण संशय में पड़ गये । 
श्रीरामचन्द जी, लक्षण रौर सीता का वनवास, रामच 
जी के वाण से वालि का वध थोर श्रीरामचन जी के कापसे ' 
जञनस्यानवासी समस्त रासं का वघ--ये समस्त श्रन्थ कैकेयी 
के वरदान के कारण हुए हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
तदधुखमनुक्रीतितं वचो 
अुवि पतितांश्च समीक्ष्य वानरान्‌ 
° 
भृचलितमतिमदामतिः 
कृपणयुदाहृतवान्स ग्घराट ॥ १७॥ 
इति षद्पश्चाशः सर्गः ॥ 
महामति गुप्रराज सम्पाति उन वानरों के कथित अपने कोरे भाई 
के विषय में ग्रसुखकर, दुःखदायी वचनों को छुन कर, अत्यन्त 
चकित हो, पृथिवी पर पड़े हुए उन वानरो की शरोर देख क्र दया- 
युक्त ये वचन बाले ॥ १७॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का छप्पतचाँ सर्ग पूरा हुआ । | 


६ 
१ या आया 


सप्तपञ्चाशः सर्गः 
ला 


तत्तु श्रुत्वा तदा वाक्यमङ्गदस्य मुखोद्वतम्‌ । 
अत्रवीद्चनं शृध्रस्ती्षणतुण्डो महाखन; ॥ १ ॥ 
उच्च स्वर से बोलने वाले घौर पैनी चोच वाले सम्पाति, अंगद 
के सुख से निकले हुए ये वचन खुन कर, वोले ॥ १ ॥ 
कोऽ्यं गिरा घोषयति प्राणै? प्रियतमस्य मे । 
जटायुषो वधं भ्रातुः कम्पयन्निव मे मन; ॥ २॥ 
कथमासीज्जनस्थाने युद्धं राक्षसगृध्रयोः । 
नामधेयमिदं भ्रातुर्चिरस्याद्य मया श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
कोन मेरे प्राणप्रिय भाई जठायु का वध-वृत्तान्त कह कर, मेरा 
कलेजा दहला रहा हे । जनस्थान में राक्षस ओर गृघ्र का क्यों कर 
युद्ध हुआ ? मुझे अपने भाई का नाम घज वहुत दिनों वाद सुनाई 
पड़ा है॥ २॥ ३॥ 
इच्छेयं गिरिदुर्गाच भवद्विरिवतारितुम्‌ । 
यवीयसो गुणज्ञस्य श्वाघनीयस्य विक्रमैः ॥ ४ ॥ 
अतिदीस्य कालस्य तुष्टोऽस्मि परिकीर्तनात्‌ । 
तदिच्छेयमहं ओतुं विनाशं वानरर्षभाः ॥ ५ ॥ 
्रातुेदयुषस्तस्य जनस्थाननिवासिनः । 
तस्यव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम्‌ ॥ ६ ॥ 


सप्तपञ्चाशः सर्गः ५११ 
भतः म चाहता हुँ कि, आप लोग मुझे इस दुर्गम पर्वत से नीचे 
उतार ल। गुण आर पराक्रम में सराहनीय अपने छोटे भाई का बहुत 
दिनों वाद संवाद पाने से मे सन्तु हुआ है । हे वानरसरेष्ठों ! थव में 
जञनस्थानवासी अपने भाई जटायु के मारे ज्ञाने का वृत्तान्त सुनना 
चाहता हूँ । मेरे उस भाई से और उन दशरथ से मैत्री किस प्रकार 
हुः ॥४॥५॥६॥ 
यस्य राम; प्रियः पुत्रो ज्येष्ठो गुरुजनप्रियः । 
Ry 
पयाशुदग्धपक्षतान्न शक्रोम्युपसर्पितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिनके प्रिय एवं श्रेष्ठ पुत्र श्रीरामचद्ध जी पूज्य लोगों के 
प्रियपात्र हैं? क्या करूं, सूर्य की किरणों से मेरे परें के दग्ध हो 
ज्ञाने के कारण मुझसे तो यव हिला इला भी नहीं जाता ॥ ७॥ 
इच्छेयं पर्वतादस्मादवततुमरिन्दमा! । 
शोकाद्म्रष्खरमपि श्रुत्वा ते हरियूथपा! ॥ ८ ॥ 
श्रदधुनेंव तद्वाक्यं कर्मणा तस्य शङ्किताः । 
ते प्रायसुपबिष्टासतु दृष्टा गृत्रे इबङ्गमाः ॥ ९ ॥ 
चक्रुवुद्धि तदा रोद्रां सर्वान्नो भक्षयिष्यति । 
सवथा प्रायमासीनान्यदि नो भक्षयिष्यति ॥ १०॥ - 
ग्रतः हे शनओं को मारने वाले ! में इस पर्वत से उतरना चाहता 


हूँ। यद्यपि माई के सत्यु का संवाद सुनने के कारण उत्पन्न हुए शोक 
से सम्पाति का गला भर आया था, तथापि वानरों को उसकी वात 
पर विश्वास न हुआ । क्योंकि हिंसा द्रादि उसके ( स्वामाविक ) 
कर्म ऐसे थे, जिनसे कि, वानरो के मन में उसकी थोर से सन्देह 
उत्पन्न हो गया था। मरने के लिये त्रत धारण किये हुए उन चानरों 
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ने ग्रुघ के देख अपनो ( उस समय की ) बड़ी खोटी बुद्धि से यद 
विचारा कि, यह गीध हम सव को खा डालेगा ॥ = ॥ ६॥ १० ॥ 


कृतकृत्यः भविष्यामः क्षिप्रं सिद्धिमितो गताः । 
एतां बुद्धि ततश्चक्रुः सर्वे ते वानरपभाः ॥ ११ ॥ 
सो हम तो प्राण त्यागने के वैडे ही हैं | हमने अपने मन में 
मरने का जो ठान ठाना है, -वद शीतर हमारा पुरा हो ज्ञायगा और 
दम ( श्रीरामकाज में प्राणत्याग करने से) हृतकृत्य दो जॉयगे । उन 
सव वानरोचमो ने इस प्रकार निश्चय कर ॥ ११॥ 
अवतार्य गिरेः शृङ्द्गृध्रमाहाङ्गदस्तदा । 
बभूवक्षरजा नाम वानरेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
माय! पार्थिवः प्षिन्धार्मिकस्तस्य चात्मजी । 
सुग्रीवश्चैव वाली च पुत्रावोघवलावुभो ॥ १३ ॥ 
सव वानरों ने सम्पाति को पर्वत के शिखर से नीचे उतारा । 
तदनन्तर अङ्गद्‌ ने ऋहा-हे पत्तिन्‌! ऋत्तरान नामक प्रतापवान 
पक वानरराज हो गये हैं । मेरे कुल के प्रथम पूर्वज्ञ वे ही थे। उन 


के दो धर्मात्मा पुत्र हुए। उनके नाम वालि ओर सुग्रीव पड़े। ये 
दोनों ही वड़े वलवान्‌ हुए ॥ १२॥ १३ ॥ 


लोके विश्रुतक्मभूद्राजा वाली पिता मम । 
राजा कृत्स्नस्य जगत इक्ष्वाङूणां महारथः ॥ १४॥ 


रामो दाशरथिः श्रीमाम्मविष्टो दण्डकावनम्‌ । 
लकष्मणन सह भ्रात्रा वेंदेहया चापि भायया ॥ १५॥ ` 
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पितुर्निदेशनिरतो धम्यं पन्यानमाश्ितः ।. 
तस्य भार्या जनस्थानाद्रावणेन हृता बलात्‌ ॥ १६ ॥ 
उनमें मेरे पिता वालि वड़े विख्यात और वानरों के राज्ञा हुए। 
अखिल एथिवीमणडल के राजा थोर ईदवाकुवंशीद्व महाराज 
दशरथ के पुत्र श्रीरामचद्ध जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण थोर 
भार्या जानकी को साथ ले, पितृआश्षा को पालन करते हुए तथा 
धर्ममार्ग के अवलंवन कर, द्णडकवन में आये। उनकी खी 
जानकी के! जनस्थान से रावण वरजोरी हर कर ले गया ॥ १४॥ 
॥ १५४ ॥ १६ ॥ 
रामस्य तु पितुर्मित्रै जटायुनांम ग्रघराटू । 
ददश सीतां वैदेही हियमाणां विद्यायसा ॥ १७॥ 
इसी वीच में धोरामचन्द्र जी के पिता महाराज दूशरथ के मित्र 
जठायु नाम के ग्रघराज ने देखा कि, रावण सीता को हर कर 
ग्राकाशमार्ग से लिये जाता दै ॥ १७॥ 
रावणं विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीम्‌ । 
परिभ्रान्तश्च हृद्धश्व रावणेन हतो रणे ॥ १८॥ 
तव उन्होंने रावण का रथ तोड़ डाला भोर सीता को उससे 
छीन लिया ; परन्तु चुदधावस्था के कारण जटायु जब लड़ते लड़ते 
थक गये, तव रावण ने उनको लडाई में मार डाला ॥ १८ ॥ 
एवं गृध्रो हतस्तेन रावणेन वळीयसा । 
संस्कृतश्चापि रामेण गतश्च गतिमुत्तमाम्‌ ॥ १९॥ 
इस प्रकार उस वलचान रावण द्वारा जटायु मारे गये । तदृनस्तर 
ओरामचस्द ज्ञो ने उनका प्रल्येशिसंस्कार किया, जिससे उचकी 


ह्वा गयो ॥ १६ ॥ 
७ बां० रा० कि०--रे३ 
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ततो मम पितृव्येण सुग्रीवेण महात्मना । 
चकार राघवः सख्यं सोऽवधीत्पितरं मम ॥ २० ॥ 
तवनन्तर मेरे महात्मा चाचा हुग्रीव ने श्रीरामचन्द्र जीसे 


चैत्री की । तव श्रीरामचन्द्र जी ने मेरे पिता वालि के! मार 
डाला ४२० ॥ 


मम पित्रा विरुद्धो हि सुग्रीवः सचिवेः सह । 
निइत्य वाळिनं रामस्ततस्तमभिषेचयत्‌ ॥ २१ ॥ 
क्योकि सुत्रोव अपने मंत्रियों सहित मेरे पिता से वैर रखते थे। 


खो वालि का वध कर थीरामचन्द्र जो ने खुग्रीव के राजसिदासन 
पर ग्रमिषिक्त किया ॥ २१ ॥ - 


स राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानर!धिपः | 
राजा वानरशुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्‌ ॥ २२॥ 


श्रीरामचन्द्र जी द्वारा राजर्सिद्ासन पर स्थापित किये हुए 


वानरराज सुग्रीव ने वानरयूथपतियों के सीता का पता लगाने को 
भेजा है ॥ २२॥ 


एवं राममयुक्तास्तु मागमाणास्ततस्तत; | 
वदेह नाधिगच्छामो रात्री सूयप्रभामिव ॥ २३ ॥ 
थीरामचन्द्र जी के कथबाबुसार सीता का पता लगाने के कायं 
में हम प्रवृत्त हुए ओर वहुत इढ़ा, किन्तु जिस प्रकार रात्रि में सुय 


की भा हढ़ने पर भी नहीं मिलती, उसी प्रकार सीता 
नहीं मिलो ॥ २३ ॥ ei 
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ते वयं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिताः । 
अज्ञानात्तु प्रविष्टाः स्म धरण्या विद्ठतं बिम्‌ ॥ २४ ॥ 
दम लोग बढी सावधानी से द्रडकवन खोज रहे थे कि, झन- 
जाने हम पक विल में घुस गये ॥ २४ ॥ 
मयस्य मायाविहितं तद्विलं च विचिन्वताम्‌ | 
व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राज्ञा समयः कृतः ॥ २५ | 
मयदानव निमित उस विल में हृते हते सुग्रीव को निर्दिष्ट 
की हुई अवधि वीत गयी ॥ २५ ॥ 
ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः | 
कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्मायमुपास्महे ॥ २६॥ 
दुम जोग कपिराज सुग्रीव के आक्ञाचुवतों हैं । उनके निर्दिष्ट किये 
हुए ग्रबधिकाल के वीत जाने से, भय के मारे, हम लोग प्रायापवे- 
शनव्रत धारण कर यहाँ पड़े हुए हैं ॥ २६ ॥ 
द्धे तस्मिस्तु काढुत्स्थे शुग्रीये च सलक्ष्मणे । 
गतानामपि सर्थेषां तत्र नो नास्ति जीविवम्‌ ॥ २७॥ 
इति सप्तपञ्चाशः सगः ॥ 
फ्योंकि श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण जो थोर सुग्रोव ओ फे कुपित 
होने पर, यदि हम वहाँ जाय भी, तो भो हमें अपने जीवन से हाथ 
सोना पडेगा । अ्रत; हम मरने के लिये यहाँ पड़े हैं ॥ २७ ॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का सत्तावनवाँ सगे पुरा इया । 
श्र ग 
क पाठत्तरे-- घसिण्या ”। 
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>> 
इत्युक्तः करुणं वाक्यं वानरेस्त्यक्तजीविते! । 
सवाष्पो वानरान्यध्र: परत्युवाच महास्वनः ॥ १॥ 
जव प्राणत्याग करने के लिये निश्चय किये हुए वानरों ने इस 
प्रकार करुणा भरे वचन कहे, तव सम्पाति ने आखो में आँलू भर, 
गस्मीर स्वर में उन वानरों से कहा ॥ १॥ 
यवीयान्मम स भ्राता जटायुर्नाम वानरा? । 
यम्राख्यात इतं युद्धे रावणेन बलीयसा ॥ २ ॥ 
दे वानरो ! तुमने वलवान रावण द्वार युद्ध में, जिस जटायु 


नाम गृध्र फा मारा जाना अभी वतलाया है, वह मेरा छोठा भाई - . 
था॥२॥ 


इद्भावादपक्षल्वाच्छुप्वंस्तदपि मर्षये । 
न हि मे शक्तिरस्त्यध भ्रातुवैरविमोक्षणे ॥ ३ ॥ 
कया करु, में भ्रव बूढा होने से निर्व हो रहा हैं और मेरे पंख 
भी नहीं रहे । अव मुझे यह वात चुपचाप सहलेनी पड़ती है। 
क्योंकि भाई के वध का वदला लेते की मुझमें अव शक्ति ही नहीं 
रही ॥ ३॥ 
पुरा हृत्रवधे इत्ते परस्परजयैषिणौ । 
चर ७ 
आदित्यमुपयाता खो ज्वलन्तं रश्मिमालिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राचीन काल में, जिस समय वृन्नासुर का वध इन्द्र द्वारा किया 
गया था, उस समय हम दोनों भाई पक दूसरे के दराने की थ्ा्कांत्त 
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से उडते उड़ते, जज्ञती हुई किप वाले घू्यनारावण के सप्रोप जा 
पहुँचे ॥ ४ ॥ 
आहत्त्या5काशमार्गे तु जवेन ख गतौ भृताम्‌ । 
मध्यं मापे दिनकरे जदायुरवसीदति-॥ ५॥ 
आकाश में वड़ी तेज़ी के साथ उडते उडते हमके दो पहर 
ह्वा गया। उत्त समय सूर्य को किरणों को गर्मी से जटायु विकल 
दी गया ॥ ५ ॥ 
तमहं भातरं दृष्टा सर्यरशिमभिरदितम्‌ | 
_ पक्षाभ्यां छादयामास स्नेहात्परमविढळ्मूऊ ॥ ६ ॥ 
उस समय सूर्य की फिरणें से अपने छोटे भाई को अरन्त 
पीड़ित देख, मेंने मारे स्नेह के अत्यन्त विह्ल दा, उसे अपने परो से 
ढक लिया ॥ ६ ॥ 
निदेशपश्चः पतितो विन्व्ये$ह॑ वानरषभाः । 
अहमस्मिन्वसन्ध्रातुः पर्त नोपलक्षये ॥ ७ ॥ 
है वानरभ्रेष्ठो | तब सूर्य के ताप से मेरे दोनों पंख भस्म हो 
जाने से में विन्व्याचल पर यहाँ आकर गिरा। तब से याज तक 
मुझे उसका कुछ भी अच्छा बुरा समाचार नहीं मिला ॥७॥ 
जटायुपस्तेवमुक्तो भ्राता सम्पातिना तदा । 
युवराजो महामराः प्रत्युवाचाङ्गदखदा ॥ ८ ॥ 
जब जढायु के ज्येष्ठ भ्राता सम्पाति ने इस प्रकार कडा, तब बढ़े 
बुद्धिमान युवराज अंगद वोले ॥ ५॥ 
# पाठान्तरे“ विह्वछः ” । 
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जटायुषो यदि भ्राता श्रुतं ते गदितं मया । 
आख्याहि यदि जानासि निळयं तस्य रक्षसः ॥ ९ ॥ 
यदि तुण्ही जटायु के भाई हो, ओर मेरा सव कथन तुमने सुन 
लिया है, ता मुझे उस रा्तस का घर वतला दो ॥ ३ ॥ 
अदीर्धदशन त॑ वे रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 
अन्तिके यदि वा दूरे यदि जांनासि शंस नः ! १०॥ 
यदि तुम उस ्रविचारी राक्षसाधम रावण का निवास- 
ब्यान, भले ही वह दूर हो या निकट, जानते हो, तो हमे दतला 
द ॥ १०॥ 
ततोऽञ्वीन्महातेजा जयेष्ठो भ्राता जटायुप! । 
आत्मानुरूपं वचनं वानरान्सम्महर्षयन्‌ ॥ ११ ॥ 
यह सुन जटायु का ज्ये भ्राता महातेजखी सम्पाति, वानरों 
को हर्षित करता हुआ अपने अनुरुप वचन वाला ॥ ११॥ 
' निदग्षषषो शृध्रोऽहं हीनवीयः इवङ्गमाः । 
वाझमात्रेण तु रामस्य करिष्ये साद्ययुत्तमम ॥ १२॥ 
है चानरश्रे्ठो ! यद्यपि मेरे पंज जल गये हैं, ओर इस समय 
मेरे शरीर में वल पराक्रम ज़रा भी नहीं रह गया, तथापि मैं केवल 
वाणीमात्र से रामचन्द्र जो का उत्तम साहाय करूँगा ॥ १२ ॥ 
जानामि वारुणारं छोकान्विष्णोख्रैविक्रमानपि । 
विमदांन्वा 
महाशुररिमदान्वाऽप्यमृतस्य च मन्थनम्‌ ॥ १३॥ 
: चरुणादि लोकों से ले कर जितने लोक घामनरूप धारण कर 
भगधान विछ ने नापे थे, उन सव का वृत्तान्त सुझे मालूम है । 
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देघासुरो का संग्राम ग्रोर समुद्र मथ कर, सृत के निकाले जाने 
भादि को घटनाएँ भी मुझे मालूम हैं ॥ १३ ॥ 

रामस्य यदिदं कार्य कतव्य प्रथमं मया । 

जरया च हुतं तेजः प्राणाश्च शिथिला मम ॥ १४ ॥ 


क्या करू, बुढ़ापे के कारण मेरे शरीर में ज़रा भो वल नहीं 
रह गया रर मेरे प्राण शिथिल हो गये हैं अर्थात्‌ उत्साह भी नहीं 
रहा, इस लिये में विशेष साहाय्य नदी कर सकता ॥ १४ ॥ 


तरुणी रूपसम्पन्ना सवोभरणभूषिता । 
हियमाणा मया दृष्टा रांवणेन दुरात्मना ॥ १५॥ 
रूपवती और सव ग्रामूषण से मूषित पक तरुणी खी को मैंने 
देखा था, जिसे दुरात्मा रावण हर कर लिये जाता था ॥ १५ ॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्षणेति च भामिनी । 


भूषणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधुन्वती ॥ १६॥ 


वह खी दा राम! दा राम !! दा लक्षण ! हा लक्ष्मण ] कह्‌ 
कर चिल्ला रही थो थोर श्रपने गहने उतार उतार कर फकती 


ज्ञाती थी तथा श्रपना सिर और छाती पीटती जाती थी ॥ १६ ॥ 
सर्यप्रमेव शैलाग्रे तस्याः कौशेयमुत्तमस्‌ | 
असिते राक्षसे भाति यथा वा तढिदम्बुदे ॥ १७॥ 


इसकी पीली रेशमी साड़ी उस काले शरीर बाले रात्तस के 
शारीर पर पढ़ कर पेसी शोभा देती थी, जैसे काले पर्वत के शिखर 
पर सुर्य को पोली प्रमा शोमा देती है झथवा जैसे नीले आकाश में _ 


बिज्ञजी की चमक ॥ १७॥ 


+ 
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तां तु सीतामई मन्ये रामस्य परिकीतंनाद । 
श्रयतां मे कथयतो निलयं तस्य रक्षस!.॥ १८ ॥ 
वह खी श्रीरामचन्द्र जी का नाम ले कर चिद्तातों ज्ञाती थी, 
इससे मुभी मालूम पडता है कि, वही सोता दोगी । अव में तुग्दै उस 
राक्षस के घर का पता वतलाता हूँ ॥ १८ ॥ 
पुत्रो विश्रवसः साक्षादंभ्राता वैश्रवणस्य च । 
अध्यास्ते नगरौं लङ्कां रावणो नाम राक्षसः ॥ १९ ॥ 
चह राक्षस विश्रवसपुनि का पुत्र और कुवेर का सगा भाई है 
तथा लङ्का नाम की पुरी में रहता है। उसका नाम रावण 
है॥१२॥ 
इता #द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्ण शतयोजने । 
तस्मिल्छङ्कापुरी रम्या निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ २० ॥ 
इस समुद्र-तर से पूरे सो याजन की दूरी पर पक द्वीप है। 
उसमें विश्वकर्मा को वनाई लङ्का नाम की नगरी है ॥ २० ॥ 
जाम्वूनदमयैद्धारेत्रित्रे; काञ्चनवेदिकै; । 
CY 
माकारेणाकतर्णेन महता सुसमाहता ॥ २१ ॥ 


उस पुरी के सव द्वार सोने के हैं मोर वैठक भो सोने ही की रंग 
दिरंगी वनी हुई हैं । सूर्य के तुल्य चमकीला और विशाळ पक पर- 
काटा उस पुरी के चारों ओर से घेरे हुए है ॥ २१ ॥ 


तस्यां बसति वैदेही दीना कौणेयवासिनी । 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः समाहता ॥ २२ ॥ 
# पाठान्तरे" द्वीप: ? | गित हे 
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उसी लडापुरो फे भीतर पोलो रेशमी साड़ी धारण किये हुए, 
उदास सीता रहती है । चह रावण के रनवास में केद है और राक्षस 
उसकी रखवाली किया करती हैं ॥ २२ ॥ 
जनकस्यात्मजां राज़स्तत्र दक्ष्यथ मेथिलीम्‌ । 
ढक्कायामथ गुप्तायां सागरेण समन्ततः ॥ २३ ॥ 
यदि तुम बढ्दै जा सकी तो तुम उस जनकनन्दिनी को वहाँ 
देख सकोगे । किन्तु वह लड्भापुरी चारों ओर से समुद्र से रत्तित 
है ॥ २३ ॥ 
सम्माप्य सागरस्यान्तं सम्पूणं शतयोजनम्‌ । 
आसाद्य दक्षिणं तीरं ततो द्रक्ष्यथ रावणम्‌ ॥ २४ ॥ 
यहाँ से पूरे सो याजन आने वाद्‌ दक्षिणतट पर पहुँच कर, तुम 
रावण के देल सकेोगे ॥ २४ ॥ 
तत्रैव त्वरिता; क्लिप विक्रमध्वं छवङ्गमाः । 
ज्ञानेन खलु पश्यामि दृष्टा मत्यागमिष्यय ॥ २५॥ 


अतः दै वानरथरेष्ठों ! तुम शीघ्र वहां जाओ ओर अपना विक्रम 
प्रकट करो । में अपने ज्ञान द्वारा जानता हूँ कि, तुम देख कर लोट 


झाशोंगे ॥ २४ ॥ 
आद्य! पन्थाः कुलिङ्गानां ये चान्ये धान्यजीविनः । 


द्वितीयो वलिभोजानां' ये च दृक्षफलाशिनः ॥ २६ ॥ 
भासास्तृतीयं गच्छन्ति क्रोश्चाश्च कुररेः सहृ । 
एनेनाथतुर्थ गच्छन्ति गृध्रा गच्छन्ति पञ्चमम्‌ ॥ २७॥ 


be १ बढिमोजाना काकानां । ( गे? ) 
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वळवीर्योपपत्नानां रूपयोवनशालिनाम्‌ । 
पष्ठस्तु पन्था हंसानां वैनतेयगतिः परा ॥ २८॥ 


एक तो कबूतर आदि धान्य जोवो पत्ती ; दूसरे फलादि खाने 
वाले कोष, तीसरे भास, क्रोंच, कुरर इत्यादि ; चोथे बाज ; पांचवे 
गुप्त ; लचे बल, पराक्रम, रूफ थोर योचन सम्पन्न हंस, वहाँ जा 
सकते हैं। गरुडु की गति तो सत्र के ऊपर है ही अर्थात्‌ सव से बढ़ 
कर है, वे तो सर्वत्र आ जा सकते ई ॥ “६ ॥ २७ ॥ २८ || 


वैनतेयाब्च नो जन्म सर्वेषां वानरषशाः । 
इहस्थोऽइं प्रपश्यामि रावणं जानकीं तथा ॥ २९ ॥ 
हे कपिघरो | हमारा जन्म गरुइ जी से हुआ है और में यहीं से 
रावण शोर जानकी के देखे रहा हुँ ॥ २६॥ 
अस्माकमपि सौपण दिव्यं चक्षुर्वठं तथा । 
तस्मादाहारवीयेण निसगेंण च वानराः ॥ ३० ॥ 
आयोजनशतात्साग्राइयं पश्याम नित्यशः । 
अस्माकं विहिता इत्ति्िसगेण च दूरतः ॥ ३१ ॥ 
क्योंकि हम लोगों को आँखों का वल, गरुइ की दिव्य आँखों 
से उत्पन्न है अथवा हमारे तेत्रो को दृष्टि भी गरुड की : दिव्य 
दृष्टि के वरावर ही है । गरुड के वंश में उत्पन्न होने कै कारण 
तथा मांसादि भक्षण करने फे वल से हम लोग सौ याजन ही 
नहीं, वेदिक इससे भी अधिक दूर को वस्तु सदा देख सफते हैं। 


सभावतः जीवनबृत्ति के निर्वाहाथ॑ हमें दूर की दृष्टि दो गयी. 
है॥३०॥३१॥ 


| 
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विहिता पादमूछे तु इत्ियरणयोधिताम्‌। । 
गर्हितं तु कृतं कर्म येन सर पिशिताशिना ॥ ३२ ॥ 
किन्तु मुरगे दि को उस पेड़ को जड़ ही तक देखने की हष्टि 
दी गयी है जिस पर वे बैठते या रहते हें । हमने उस जन्म में बुरे कर्म 
किये, इसी लिये हम मासाहारी हुए हैं ॥ ३२॥ 
प्रतीकाय च मे तस्य वैरं आतुः कृतं भवेत्‌ । 
उपायो इश्यतां कश्चिहठङ्ने लवणाम्भसः ॥ २२ ॥ 
मुझे अपने भाई का वैर रावण से लेना दै । सो तुम लोग इस 
खारी समुद्र के नाँधने का काई उपाय सोचो ॥ ३३ ॥ 
अभिगम्य तु वैदेही समृद्धार्था गमिष्यथ । 
समुद्र नेतुमिच्छामि भवद्वि्वरणालयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
में कदा हूँ कि, तुम जानकी जी के निकट पहुँच कर, फार्य- 
सिद्ध कर लोट थाग्रोगे। मेरो इच्छा है कि, अव आप लोग सुरे 
समुद तट पर ने चलें ॥ ३४ ॥ 
मदास्याम्युदकं भ्रातुः खर्गतस्य महात्मनः । 
ततो नीत्वा तु तं देशं तीरं नदनदीपतेः ॥ 
निदेग्धपक्षं सम्पाति वानराः सुमहौजसः ॥ ३५ ॥ 
जिससे में अपने महात्मा स्वर्गवासी भाई का जलाभलि दे 
सकूँ । सम्पाति के ऐसा कहने पर वड़े बलवान वानर उस दुः्धपक्ष 
सम्पाति को सुद्र के तर पर ले गये ॥ ३४ ॥ 


१ चरणयोधिन--कुहूटानां । 
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पुन! मत्यानयित्वा च तं देशं पतगेश्वरम्‌ । 
वभूवुर्वानरा हृष्टाः परत्तियुपलभ्य ते ॥ २६ ॥ 
इति अएपञ्चाश; सर्गः ॥ 
पत्तिराज सम्पाति को, वहाँ से उठा कर वानरों ने सधुद्र के तट ' 
“पर पहुंचा दिया ओर सोता जो का वृत्तान्त सुन कर, वे वानर इषित 
हुए॥ ३६ ॥ 
किकिष्न्याकाएड का भद्टायनवाँ सगै पूरा हुआ। 


कि 
एकोनषष्टितमः सर्ग; 
. 0 
ततस्तदमृताखाद॑ ग्रभराजेन भाषितम्‌ । 
निशम्य मुदिता हृष्टास्ते' वचः पुवगर्षभा; ॥ १ ॥ 


इस प्रकार गृप्नराज सम्पाति के कहे हुए अमृत जैसे स्वादिष्ट 


इ के सुन कर, वे वानरश्रेष्ठ मारे आनन्द के रोमाञ्चित हो 
॥१॥ 


जाम्बवान्वानरश्रेष्ठः सह सवे; पुवङ्गमै; । 


भूतलात्सहसोत्याय शुध्रराजमथान्रवीत्‌ ॥ २॥ 


तद्नन्तर जाम्वजान्‌ वानरों के साथ सहसा भमि से उठ कर 

सम्पाति से कहने लगे ॥ २॥ टि | 

PP य य 0 0 0 2.0: 
१ दुटा-रोमाञाञ्चितताः | ( गो० ) 
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क सीता केन वा दृष्टा को वा हरति मैयिलीम । 
तदाख्यातु भवाम्सर्व गतिर्भव वनौकसाम्‌ ॥ ३ ॥ 
सीता कहां है? उसे किसने देखा ओर कोत उसे हर ले गया! 
ये सब वाते वतला कर, आप इन वानरों के प्राण वचाइये ॥ ३॥ 
को दाशरयिवाणानां वजवेगनिपातिनाम्‌ । 
स्वयं लक्ष्मणमुक्तानां न चिन्तयति विक्रमम्‌ ॥ ४॥ 


चह कोन पुरुष है, जिसने ओरामचन्द्र जी थोर लक्षण जी के 
धनुष से कूटे हुए, यज्ज के समान वेग से जाने वाले वाणों के विक्रम 
की जरा भी परवाह नहीं को । ४॥ 


स हरीन््रतिसंयुक्तान्सीताश्नुतिसमाहितान्‌। 
पुनराइवासयन्भीत इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
यह सुन गृघ्रसज्ञ प्रसन्न हुए भोर उन वानरों को धीरज बंधा, 
जे कि सोता का वृत्तान्त सुनने को सावधान हो तत्पर थे, यद्व वचन 
वाले ॥ ५ ॥ 
अयतामिह वैदेख्या यथा मे हरणं श्रुतम्‌ । 
येन चापि ममाख्यातं यत्र वाऽऽयतलोचना ॥ ६॥ 


मेते जैसा जानकी का हरण छुना दै ओर जिसने मुझसे कदा 
है और जहाँ पर बह बड़े नेत्रों बालो जानको विद्यमान है, इन सब 


वातों को में कहता हैं, तुम लोग सुनो ॥ ६ ॥ 
अहमस्मिन्गिरों दुर्गे वहुयोजनमायते । 
चिरान्निपतितो इद्धः भीणप्राणपराक्रमः ॥ ७॥ 
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मुके इस दुर्गम जार वहुत याजनों के लंबे चौड़ पर्वत पर गिरे 
हुए बहुत दिन बीत गये । अव ते में वहुत बूढ़ा दो गया हुँ झर 
मेरे शरोर में न तो उत्साह हो रद्द गया गर न पराक्रम दी ॥ ७॥ 
ते मामेवं गतं पुत्रः सुपारर्वो नाम नामतः । 
आहारेण यथाकालं विभर्ति पततांवरः ॥ ८ ॥ 
मेरी इस प्रकार की दुरवस्था में सुपाश्व नाम का मेरा पुन्न मुझे 
भाजन दे कर मेर पालन'किया करता था ॥ ८॥ 
तीक्ष्णकामास्तु गन्धर्वास्तीक्ष्णकोपा भुजङ्गमाः । 
मुगाणां तु भयं तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्णक्षुया वयस्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस प्रकार गन्धव अत्यन्त कामी, सांप अत्यन्त क्रोधी घोर 
दिरन पढ़े डरपोक होते हैं, उसो प्रकार दम लोग बहुत खाने घाले 
दोते हैं॥ ६ ॥ 
स कदाचिस्पुधातंस्थ ममाहारामिकाङक्षिण; । 
गतसूर्यञ्दनि गातो मम पुत्रों छनामिंष! ॥ १०॥ 
एक दिन की वात है सबेरा दोते ही सुपाश्‍व, आहार को खोज 


में गया और साँझ होने पर विना माँस लिये हो रीते हाथों लोट 
आया॥ १०॥ 


स मया उद्धभावात्य कोपाच्च परिभत्सितः । 
क्षुत्पिपासापरीतेन झुमारः पततांवरः ॥ ११ ॥ 
ुदाई के कारण मैं उस समय बहुत भूखा था । सा भोजन 


न पाने से मैंने अपने पत्तिप्रवर पुत्र का बहुत कुछ भल्ला बुरा 
कहा ॥ ११॥ 


ह 
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स मामाहार'संरोधातीडितः प्रीतिवर्धनः | 
अननुमान्य यथातश्वमिदै वचनमव्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
तय वदद मेरी प्रसन्नता के बढ़ाने चाला सुपाश्व आहार न 
पाने के कारण मेरे द्वारा धमकाये जाने पर, वहुत दुःखी हुआ और 
मुक्रसे क्षमा मांग कर उसने यथार्थ वात मुझसे यह कही ॥ १२ ॥ 
अहे तात यथाकालमामिपार्थी खमाप्लुतः । 
महेन्द्रस्य गिरेद्वारमाएत्य च समास्थितः ॥ १३॥ 
दे तात! में यथासमय माँल को खोज में झाकाश में उड़ा 
ओर महेनद्राचल की राह छेक कर, में खड़ा था ॥ १३ ॥ 
ततः सत्वसहस्राणां सागरान्तरचारिणाम्‌ | 
पन्थानमेकोऽभ्यमसं सन्निरोद्धुमवाङ्गुखः ॥ १४॥ 
में नोचे को मुँह कर के चुपचाप समुद्र के भीतर धूमने फिरने 
वाले सहत्नों जीद जन्तुओं का रास्ता रोकने को, बैठा रहा ॥ १४॥ 
तत्र कथिन्मया दृष्ट! सूर्योद्यसमपभाम्‌ । 
ल्षियमादाय गच्छन भिन्नाज्ञनचयोपमः# ॥ १५ ॥ 
वहाँ पर मैंने देखा कि, काजल की तरह काले रंग का कोई 
व्यक्ति उद्यकालीन सूये जैसी प्रभावाली पक स्री को लिये हुए 
चला जाता हे ॥ १४ ॥ है 
सोऽहमभ्यवहारार्थ तो दृष्टा कृतनिश्चयः | 
तेन साम्ना विनीतेन पन्थानमभियाचितः ॥ १६॥ 
१ आहारस्रोधात--आहारल्यामाहेदिर्थः । ( शि० ) २ अनुमान्य 
मसंमार्थ्य । ३ अम्यवदवरर्थ-~“ पितुरम्यवहारा्ये नेष्यामीति कृतनि्चय- 
इयर्थः । ” ( रा० ) तै पाठान्तरे" प्रम; ” । 
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मैंने अपने मन में यह निश्चय किया कि, ये दोनों आज मेरे 
पिता के भोजन के लिये होंगे। परन्तु उस पुरुष ने गिड़ गिड़ा कर 
गोर विनय कर मुझसे रास्ता माँगा ॥ १६ ॥ 
न हि सामोपपन्नानां प्रहता विद्यते कचित्‌ । 
नीचेष्यपि जनः कश्चित्किमङ्क वत मद्विधः ॥ १७॥ 


ग्रतः मैंने उसे निकल जाने दिया। क्योंकि मधुरभाषी जर्नो . 


पर प्रहार करने वाला कदाचित्‌ हां काई इस भूमण्डल पर 
निकले । यहाँ तक कि, जव नोव भी ऐसा काम नहीं करता, तव 
मेरे जैसा उस पर क्यों कर प्रहार कर सकता था॥ १७॥ 


स यातस्तेजसा व्योम संक्षिपत्निव वेगतः । 
अथाहं खचरेभू तैरभिगम्य सभाजितः ॥ १८ ॥ 


सा वह अपने तेज से आकाश का तिरस्कार करता हुआ झट 
पट निकल गया । तदनन्तर आकाशचारी जोवों ने मेरी बड़ी 
प्रशंसा को ॥ १८॥ 


दिष्टा जीवसि तातेति हत्रुवन्मां महर्षयः । 
कयञ्चित्सकछत्रोऽसौ गतस्ते खस्त्यसंशयम्‌ ॥ १९ ॥ 


बड़े पड़े ऋषि लोग कहते लगे कि, भाग्यनश ही सीता जीती 
वच गयीं । यह पुरुष इस द्रो के सहित भाग्य ही से तुमसे वच 
कर निकल गया । तुम्हारा मङ्गल हो ॥ १६ ॥ 


एवमुक्तस्ततोऽइं तै; सिद्धैः परमशोभनः । 

-- सच मे रावणो राजा रक्षसां प्रतिवेदितः ॥ २०-॥-- 
हरन्दाशरथेर्भायौ रामस्य जनकात्मजाम्‌ । £ 
भ्नष्टामरणकोरेयां शोकवेगपराजिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
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रामलक्ष्मणयोर्नाम कोशन्ती मुक्तमूर्घजाम्‌ । 
एप कालात्ययस्तावदिति कालविदांवर! ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर परम शोभायमान सिद्ध लोगों ने मुके बतलाया कि, 
वह पुरुष राक्षसों का राज्ञा रावण था और वह खी जिसके गहने 
गिरते जाते थे, जिसकी पोली रेशमी साड़ी हवा में उड़ रही थी, 
जिसके सिर को चारो खुली हुई थो, जो शोकाकुल हो भीराम थोर 
लदमण का चाप ले पुकार रहो थी, जनकनस्द्नी थी, जो द्शरथ- 
नन्दन श्रीरामचन की मार्या थो और जिसे रावण हर कर लिये 
जाता था। कालों में श्रेष्ठ उस सुपाएच ने कहा कि, हे तात! 
इसीसे आज मुझे देर दो गयी ॥ २२ ॥ 
एतमर्थं समग्रं मे सुपाइव! प्रत्यवेदयत्‌ । 
तच्छुलाऽपि हि मे वुद्धिनांसोत्काचित्पराक्रमे ॥ २३ ॥ 
जव सुपाशव ने मुझसे यदद समस्त वृतान्त कहा, तव उसे सुन 
कर भी मेरो इच्छा न हुई कि में कुछ पराक्रम कर दिखाऊ ॥ २३ ॥ 
अपक्षो हि कथं पक्षी कर्म किञ्चिदुपक्रमे । 
यत्त शक्यं मया कर्त वाखुद्धिगुणवर्तिना ॥ २४ ॥ 
श्रयतां तत्मवश्ष्यामि भवतां पौरुषाश्रयम्‌ । 
वाङमतिभ्यां तु सवेपां करिष्यामि प्रिय हि वः ॥ २५॥ 
पोकि पंखविदीन पक्षी, भला फ्या काम फर सकता है! 
पर हाँ, जो कुछ बाणी या चुद्धिषल् से में कर सकता हूँ, उसे सुनो । 


क्यॉकि उसका करना तुम्हारे पौष पर निर्भर है । में भी अपनी 
वाणी से ( धर्थावचचन द्वारा ) शोर वुद्धि के भ्रदुसार तुम्हारी 


सहायता करूँगा ॥ २४॥ २५॥ 
बा? रॉ० कि०--रे४ 
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यद्धि दाशरथेः कायं मंम तन्नात्र संशय! । 

ते भवन्तो मतिश्रेष्ठा वळवन्तो मनस्विनः ॥ २६ ॥ 

मेषिता; कपिराजेन देवैरपि दुरासद | 

रामलक्ष्मणवाणाश्च निशिता; कङ्कपत्रिण; ॥ २७ ॥ 

a | ७. 

त्रयाणामपि लोकानां परयाप्तास्राणनिग्रहे । 

कामं खलु दशग्रीवंस्तेजोवळसमन्वित! ॥ 

भवतां तु समर्थानां न किञ्चिदपि दुष्करम॥ २८ ॥ 

क्योंकि जो श्रीरामचन्द्र जी का काम है उसे में निश्चय ही अपना 

हो काम समक्ता हुँ । आप लोग भो बुद्धिमान्‌, बलवान; शूर ओर 
देवताओं का भी सामना करने वाले हैं। यही समक कर सुग्रीव ने 
तुम लोगों को इधर भेडा दै । कङ्कुपत्र युक्त श्रीराम लक्ष्मण जी के 
वाश भी तोनों लोकों का नाश और उद्धार ( दरड ओर द्या ) करने 
में समर्थ हैं। यद्यपि दशग्रीव रावण तेजस्वी और वलवान्‌ है, तथापि 
सब कार्यो की पूरा करने को सामथ्यं रखने वाले, तुम लोगों के 
“लिये अजेय नहीं है ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८॥ 

तदलं कालसङ्गेन' क्रियतां बुदधिनिश्चयः । 

न हि कमैसु सञ्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ २९ ॥ 

इति पकोनषएितमः सगै; ॥ 
गब देर करना व्यर्थ है, सा झटपट तुम उपाय निश्चित कर 


डालो । फ्योंकि तुम्हारे समान बुद्धिमान लोग कार्य करने में 
आलस्य नहीं करते ॥ २६ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का उनसठवाँ सगै पूरा हुआ | , 
१ कारसङ्गेन-- कालविछवेब | ( गो०) -' , 


षष्टितमः सगः , 
“कं 
तत; कृतोदकं स्नातं तं गृध्रं हरियूथपाः 


उपविष्टा गिरो दुर्गे परिवार्य समन्ततः ॥ १ ॥ 


जव सम्पाति स्नान कर ग्रपने भाई को जलाञ्चलि दे चुका, तव 
वानर भी उस दुगम पवत पर उसको चारों ओर से घेर कर 


वैठे॥ १॥ 
तमङ्गदश्चुपासीनं तै! सर्वेईरिभि्टतम्‌ । 
जनितमत्ययो हपात्सम्पातिः पुनरब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
सव वानरों सहित अङ्गद के समीप वैठा हुआ सम्पाति उनको 
विश्वास कराता हुआ इषित हो फिर यह चोला ॥ २॥ 
कृत्वा निःशब्दमेकाग्राः शृण्वन्तु इरयो मम । 
७ सङ्कीतं मेथिः 
तत्त्वं सङ्कीतयिष्यामि यया जानामि मेथिलीम्‌ ॥ ३ ॥ 
है वानरो ! तुम सव एकाग्र मन कर, में जो कहूँ, उसे सुनो। 
श्व में तुमका यथार्थ रोव्या वतल्लाऊंगा कि, में सीता को किस 
प्रकार जानता हुँ ॥ ३॥ 
अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितोऽस्मि पुरातनेश । ` 
सूर्यातपपरीताङ्गो निरदंग्ध! सूयेरश्मिभिः ॥ ४ ॥ 
पहले में घुय के ताप से विकल र सूर्य की किरणों से जता 
हुआ इसी विन्व्यांचल की चोटी पर गिरा ॥ ४॥ 
# पाठान्तरे-- ५ पुरा बने, ”  मद्वावने ” वा । 
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लब्धसंज्रतु पडात्राद्विवशो विहृरुन्निव । 


वीक्षमाणो दिशः सर्वा नाभिजानामि किश्वन ॥ ५ ॥ 
फिर छ दिन में में सचेत हुआ, परतु में ऐसा विवश थो 
विकल था कि, देखने पर भी मुभे दिशा का ज्ञान नहीं होता 
था॥५॥ 
ततस्तु सागराञ्जैछानदी; सोः सरांसि च । 
वनान्युदधिवेलां च समीक्ष्य मतिरागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
कुछ दिनों वाद्‌ समुद्र, पहाड़, नदी, तालाव, जंगल तथा अन्य 
विविध स्थानों का देखने से मुझे ज्ञान हुआ ॥ ६ ॥ 
हृपक्षिगणाकीर्णः कन्द्राम्तरकूटवान्‌ । 
दक्षिणस्योदधेरतीरे विन्ध्योऽयमिति निश्चितः ॥ ७॥ 
तव मेने जाना कि, शिखरयुक्त शोर अनेक कन्द्राओं चाले इए 


ह पत्तियों से युक्त दक्षिण समुद्र फे तट पर यहद विन्ध्याचल पर्वत 
॥७॥ 


आसीचात्राभ्रम/# पुण्यः सुरैरपि सुपूजितः 


ऋषिनिशाकरो नाम यस्मिनुग्रतपा भवत्‌ ॥ ८ ॥ 
यहाँ पर देवताओं से पूजित एक आश्रम था । उसमें उग्रतपा 
निशाकर नामक एक ऋषि रहते थे ॥ ८ ॥ 


अष वषसहस्राणि तेनास्मिन्नषिणा विना । 


वसतो मम धमा; खगते तु निशाकरे ॥ ९ ॥ 


चें ते! स्वगंवासी हुए, किन्तु मने उनके विना अकेले ही इस 
स्थान में आठ हज़ार वर्षो तक वास किया ॥ ३ )। 


# पॉठान्तरै-- ४ आश्रमं ॥ | 
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अवतीय च विन्ध्याग्राल्नच्छोण विपमाच्छनै! | 


ऊबड़ घ्रावड़ रास्ते से नीचे उतरा और बड़े कष्ट से इस करोली 
कुर्शो से युक्त भूमि पर आया ॥ १० ॥ 
तमुपि दरष्टुकामोऽस्मि दुःखेनाभ्यागतो भृशम्‌ । 
जटायुपा मया चष वहुशोधपिगतों हि स!॥ ११ ॥ 


उन ऋषि के दर्शन करने की कामना से, जटायु के साथ 
पहिले भी में अनेक वार उनसे मिलने है लिये बड़े बड़े कष्ट झेल 


कर आया था ॥ ११॥ 
तस्याश्रमपदाभ्याशे वघुर्वाताः सुगन्धिनः । 
क्षो नापुष्पित!# कथिदफले वा न विद्यते ॥ १२ ॥ 
उनके आश्रम के पाय अति सुगन्धियु्त पचन चल रदा था 
आर वहा ऐसा पक मो वृत्त नहीं देख पडता था, जो फला फुलां न 
दो १२॥ 
उपेत्य चाश्रमं पुण्यं इृक्षमूलम॒पाधित । 
द्रष्टुकामः भतीक्षेऽहं भगवन्तं निशाकरम्‌ ॥ १३ ॥ 
में उस आश्रम में एक वृत्त के नीचे जा वैठा धोर भगवान 
निशाकर मुनि के दर्शन की प्रदोज्ञा करने लगा ॥ १३ ॥ 
अथापश्यमद्र॒स्थमृ्िं ज्वलिततेजसम्‌ । 
कृताभिषेकं दुधषंमुपारत्तमुदड्युसम्‌ ॥ १४ ॥ 


क पाठान्तरे--“४ वाऽपुष्पित्तः " । 


५३४ किक्किन्धाकाण्डे 


इतने में मैने दूर से ऋषि के! देखा कि, वे परम तेजस्वी दुर्घेष 
ऋषि स्नान कर के उत्तर को सुख किये हुए चले आ रहे हैं॥ १४॥ 
` तमक्षाः खमरा व्याघ्राः सिंहा नागाः सरीदपा; । 
परिवायोंपगच्छन्तिक दातारं प्राणिना यथा ॥ १५॥ 
मिखमंगे जिस प्रकार दाता को घेर कर चक्षते हैं, उसी प्रकार, 
रीळ, खुम, व्यात्र, सिंह और अनेक सर्प उनको घेरे हुप चले आते 
थे॥१५॥ र 
तत; प्राप्मृषिं ज्ञात्वा तानि सत्वानि वे ययुः । 
रिष्टे राजनि यथा सर्व सामात्यकं वलम्‌ ॥ १६॥ 
राजा को अन्तःपुर में प्रविष्ट दुध्या जान कर मंत्री, सैनिक 
आदि जिस पकार ग्रपने अपने स्थानों का चले जाते हैं, उसी 
प्रकार उन ऋषिग्रवर के आश्रम में पहुँचा कर, वे सव जीवजन्तु 
अपने अपने स्थानों के! चले गये ॥ १६ ॥ 
ऋपिस्तु दृष्टा मां प्रीतः प्रविष्टश्वाश्रमं पुन! | 
मुहृतमात्रान्निष्कृम्य ततः कार्यमपूच्छत ॥ १७॥ 
ऋषि जी मुके देख और प्रसन्न हो आश्रम में चले गये ओर 
सुत्त भर वाद पुनः आश्रम के वाहिर आ, मुझसे आने का कारण 
पूछने लगे ॥ १७ ॥॥ 
bt « ० 
सौम्य वेकल्यतां दृष्टा रोम्णां ते नावगम्यते । 
अगिदग्थविमी पक्षौ त्वक्चैव त्रणिता तव ॥.१८ ॥ 
वे बोले -हे सौम्य ! तुम्हारे पंखों का रोग देख कर, में तुमको 
पहचान नहीं सका । तुम्हारे ये पंख अग्नि से जल गये ओर तुम्दारे 
शरीर की खाल में भो घाव हो रहे हैं ॥ १८ ॥ 


» पाठान्तरे--'' घातरं !'। 
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भरो द्वौ इवो मे मातरिश्वसमौ जवे । 
ग्रश्राणां चेव राजानो भ्रातरो कामरूपिणौ ॥ १९ ॥ 
मेने पहले पवन के समान वेग वाले गृधों के राजा कामरपी 
दो भाइयों के देखा था ॥ १६ ॥ 
ज्येष्ठी हि त्वं तु सम्पाते जटायुरनुजस्तव । 
माजुपं रूपमास्थाय ग्रह्मीतां चरणों मम ॥ २०॥ 
हे सम्पाते! उनमें तुम बड़े भौर जटायु तुम्हारा छोटा 
भाई है। तुम दोनों ने मनुष्य का रूप घर कर मेरे पैर छुए 
थे॥ २० ॥ 
किं ते व्याधिसमुत्यानं पक्षयोः पतनं कथम्‌ । 
दण्डो वायं कृतः केन सर्वमाख्याहि पृच्छतः ॥ २१ ॥ 
इति पटिवमः सगः ॥ 
तुम्हे किंस रोग ने आ कर घेर रखा है ! तुम्हारे दोनों पंख कैसे 
गिर पड़े ? अयवा यह दणड किसने तुम्हें दिया है ? सो में पू छता 
हुँ । तुम अपना समस्त हाल सुकते कही ॥ २१॥ 
किष्किन्धाकायड का साठवां सर्ग पुरा हुआ । 
लाका 
एकषष्टितमः सर्गः 
—— 
ततस्तद्दारुणं कर्म दुष्करं साहसात्कृतम्‌ । 
आचचक्षे मुनेः सर्व सूर्याहुगमनं तदा ॥ १॥ 


५३६ किष्किन्धाकाये र 
निशाकर मुनि द्वारा पूं वे जाने पर सम्पाति ने सूर्य के निकट 
जाने का, अपने वह दुष्कर रोर दुस्साहस पूर कर्म कहा ॥ १॥ 
भगवन्त्रणयुक्तत्वार्छज्जया व्याकुलेन्द्रिय: । 
परिश्रान्तो न शक्रोमि वचनं प्रतिभापितुम्‌॥ २ ॥ 
बह वोला--हे भगवन्‌ ! मेरे शरीर भर में घाव हो गये दें । इस 
कारण पक ते लज्जा मुझे मालूम पड़ती है, दूसरे में घावों की पोढ़ा 
से विकल भी हुँ तथा इतनी दूर से आने में थक भी गया हुँ । अतः 
पुकते अधिक वोला नहीं जाता ॥ २॥ 
अहं चेव जटायुश्च सङ्र्पादपमोहितौ । 
आकाशं पतितौ वीरो जिज्ञासन्तो पराक्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
दै मुने | जरायु और में अपनी अपनी उड़ने की शक्ति के गर्वे 
से गवित हो, प्रतिद्वक्वता के लिये आकाश में उड़े थे !। ३॥ 
कैलासशिखरे वद्धा मुनीनामग्रत; पणम्‌ । 
रविः स्यादनुयातव्यो यावदस्तं महागिरिम्‌ ॥ ४॥ 


उड़ने फे पूर्व हम दोनों ने केलास शिखरस्थ मुनिया के 
सामने यह वाजी वदो कि, सूर्य के अस्त होने के पूर्व ही हम दोनों 
के सूर्य के निकट पहुँच कर, पृथिवी पर लोट आना होगा ॥ ४ ॥ 


अथावा युगपत्माप्तावपश्याव महीतछे । 
रथचक्रम्रमाणानि नगराणि पृथकपृथक्‌ ॥ ५॥ 


अस्तु, हम दोनों एक ही झाल में उड़े ओर आकाश में वहुत 
ऊँचे पहुँच गये। जश हमने नीचे प्रथिवी की ओर देखा, तव पृथिवी 


तल के नगर रथ के पहिये को तरह श्रलग अलग पड़े हुए देख 
पेड़े॥ ५ ॥ ह 
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कचिद्वादित्रधोषांदच कचिटूभूषणनिःस्वनः | 
गायन्तीशचाङ्गना वही! पश्यावो रक्तवाससः ॥ ६ ॥ 
वहाँ से इसने देखा फि, कहीं तो वाजे वत्र रहे थे, कहीं खियों 
के आभूषणों की फनकार हो रही थो ऑर कहीं लाल कपड़े पढिने 
खियाँगा रही थीं ॥ ६ ॥ 
0 
तूणमुत्पत्य चाकाशमादित्यपथमाश्रिती । 
आवामालोकयावस्तद्वन॑ शाइलसबरिगम ॥ ७॥ 
उपलेरिव संछन्ना हश्यते भू! शिलोच्चयैः | 
आपगामिरच संवीता सूत्रैरिव वसुन्धरा ॥ ८ ॥ 
जव ओर ऊँचे गये ओर सुर्य के आने ज्ञाने के मार्ग पर पहुँचे 
ओर वहां से नीचे भूमि की श्रोर देखा, तब हमें पथिवी घास से पूर्ण 
वन की तरह देख पड़ी । अर्थात्‌ वहा से बड़े बड़े पेड डोटी घास 
की तरह देख पड़े ग्रोर प्रथिवी के बड़े पड़े पर्वत छोटे पत्थरों के 
'ढोको की तरह जान पड़े । नदियों सहित पृथिवो ऐसी ज्ञान पड़ी 
मानों नदो रूपी डोर से वह लपेदी हुई हो ॥ ७॥ ८ ॥ 
हिमवांश्चैव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुमहात्नग! । 
भूतले सम्प्रकागन्ते नागा इव जलाशये ॥ ९ ॥ 
हिमालय, विन्व्याचल शोर मेरु ये बड़े वड़े पहाड़ ऐसे देख पड़े ' 
जैसे किसी तालात में हाथो खड़े हों ॥ ६ ॥ 
तीव्रः स्वेदश्च खेदश्च भयं चासीचदावयोः । 
समाविशति मोहश्च तमो मूछां च दारणा ॥ १० ॥ 


क पाठास्तरे--*' ब्रह्मघोषश्च शुक्र व३ । डर 


५३८ किकिन्धाकाण्डे 


उस समय हम दोनों के शरीर पसीने से तर हो गये, तथा मन में 


अत्यन्त खेद और भय उत्पन्न हुआ। हम दोनों व्याकुल हो कर पूठित 
हो गये ॥ १० ॥ 


न दिग्विज्ञायते याम्या नाग्रेया न च वारुणी । 
युगान्ते नियतो लोको इतो दग्ध इवाग्निना ॥ ११॥ 


हे महर्षे | उस समय हमें दक्षिण, अशिकाण, अथवा पश्चिम 
आदि दिशा विदशा्ों में से किसी का ज्ञान न रहा। उस समय 
हमें पेखा जान पडता था कि, युगान्त के समय प्रलयकाल उपस्थित, 
है ओर यह जोक अग्नि से दग्ध हो नष्ट सा हो रहा है ॥ ११॥ 
मन$च मे इतं भूयः सन्निवत्ये तु संश्रयम्‌ । 
यत्नेन महता झस्मिन्पुनः सन्धाय चक्षुषि ॥ १२॥ 
यत्नेन महता भूयो रविः समवलोकितः । 
` तुल्य! पृथ्वीममाणेन भास्कर! प्रतिभाति नौ ॥ १३॥ 
फिर जब मेने सूर्य को देखा, तव मेरा मन ऑर मेरे .वोनों नेत्र 
शक्ति हीन हो गये । तदनन्तर उड़े यत्न से मेने अपने मन ओरं 
नेत्र को स्थिर कर, सूय की श्रोर देखा, तो घूर्यमगडल हमक 
प्रमाण में पृथिवी के समान बहुत बड़ा जान पड़ा ॥ १२॥ १३॥ 
जटायुरमामनापृच्छ्य निपपात महीं ततः । 
७ र ७ ड 
त दृष्टा तूशमाकाशादात्मानं सुक्तवानहस्‌ || १४॥ 


इतने में जटायु विना मुझसे पृ छे पृथिवी पर नीचे उतर, 
छाया । उसे लोटते देख, में भी नोचे की शरोर लौट पड़ा ॥ १४॥ 


द्विपश्तिमः सगः ५१९ 


पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जटायुन प्रदह्यत । 
€ 
प्रमादाचत्र निदेग्यः पतन्वायुपथादहस्‌ ॥ १५ ॥ 
आशङ्क तं निपतितं जनस्थाने जटायुषम्‌ । 
अहं तु पतितो विन्ध्ये दाधपक्षी जडीकृतः ॥ १६ ॥ 
जटायु के ऊपर तो मैंने श्रपने परो से काया कर दी--इससे 
वह तो न जाला, किन्तु में जल गया । जव में वायुपथ से नीचे ग्रा 
र्हा ३६ सुभे जान पड़ा कि, कदाचित्‌ जटायु जनल्यात में 
गिरा । में इस विन््यपर्वत पर गिरा र मेरे परो के भस्म हो 
जाने से में जडवत्‌ हो गया ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
राज्येन हीनो भ्रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण च । 
सवथा मतुमेवेच्छन्यतिष्ये शिसराहिरे! ॥ १७॥ 
इति एकषए्तिमः सर्गः ॥ 
मैं राज्यदीन, श्रातृदीत, पंखहीन ओर विक्रमदीन दो गया 
हूँ । अत: में श्रव चाहता हुँ कि, इस पर्वत से गिर कर अपनी आन 


दे दूँ ॥ १७ ॥ 
किष्किग्धाकाण्ड का एकसठवा सगे पूरा हुआ । 


—— 
द्विषष्टितमः सर्गः 
— 


एवमुक्त्वा मुनिभेष्ठमर्द दुःखिता भृशम्‌ । 
अथ ध्याता मुहूर्त तु भगवानिदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ . 


000 किष्किन्थाकारडे 


सम्पाति ने वानरों से कहा कि, मुनि से इस प्रकार कह कर, मे 
बहुत दुःखित हो रोने लगा । तदनन्तर मुनि ने कुड काल तक भ्यान 
कर, मुझसे यह कहा ॥ १॥ 
पक्षौ च ते मपक्षौ चं पुनरन्यो भविष्यतः । 
माणाश्च चक्षुषी चैव विक्रमश्च वलं च ते ॥ २॥ 
हे गृध्र | तेरे पर और रोम फिर से निकल आवेग और तेरी 
आँखे, तेरा उत्साह, पराक्रम थोर वल पूर्वत हो जायगा ॥ २॥ 
पुराणे सुमहत्कार्य भविष्यति मया श्रुतम्‌ । 
ष्टं मे तपसा चेव श्रृत्वा च बिदित मम ॥ ३॥ 
मैंने पुराणम्तर में छुना है और तपोबल से ज्ञाना भी है कि, 
आगे एक बड़ी घटना होने वाली है ॥ ३॥ | 
राजा दशरथोा नाम कशथ्रिदिक्ष्याकुनन्दनः । 
तस्य पुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति ॥ ४ ॥ 
इद्ववाकुवंश में दशरथ नाम के कोई राजा होंगे। उनके श्रीराम 
नाम का पक महातेस्वी पुत्र होगा ॥ ४॥ 
अरण्य च सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति । 
तसि्नर्ये नियुक्तः सन्पित्रा सत्यपराक्रमः ॥ ५ ॥ 


पे सत्यपराक्रमो श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता को श्राक्षा से 
अपने भाई लक्ष्मण सहित वन में जाँको ॥ ५ ॥ | 


नेक तो रावणो नाम तस्य भायी हरिष्यति । 
राक्षसेन्द्रो जनस्थानादवध्यः सुरदानवै;॥ ६ ॥ | 


द्विपषितिमः सग; ५४१ 
रावण नाम का राच्चस उनकी पल्लो को जनस्थान से हर कर 
ले जायगा। वह राक्षतेन्द रावण सब देवताओं ओर दानवों से 
झवप्य डागा ॥ ६ ॥ 
सा च कामे! प्रलोभ्यन्ती भक्ष्यैमोज्येश्च मैथिली । 
न भोक्ष्यति महाभागा दुःखे मग्ना यशखिनी ॥ ७॥ 
वह जानकी को विविध प्रकार के भक्ष्य भाज्य पदार्थों का लोभ 
दिखला लल्चावेगा, सिम्तु वह महाभागा, यशस्विनी एवं दुःख से. 
पीड़ित सोता कोई भी वस्तु ग्रहण न करेगी ॥ ७ ॥ 
परमान्न तु वेदेहया ज्ञाता दास्यति वासवः । 
दि [५ 
यदन्नममृतप्ररुयं सुराणामपि दुलभम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदन्नं मैथिली प्राप्य विज्ञायेन्दादिदं लिति। 
अग्रमुद्धत्य रामाय भूतले निषपिष्यति ॥ ९ ॥ 
यदि जीवति मे भर्ता लक्ष्मणेन सह प्रभु) । 
देवत्वं गच्छतोर्वापि तयोरन्नमिदं त्विति ॥ १०॥ 


यह जान कर इन्द्र देवदुर्लभ पायस ( खीर) सीता के भाजन 
के लिये भेजेगे । तव उसे इन्द्र द्वारा भेजा हुआ जान सीता ग्रहण 
करेगी और पहले उसमें से थोड़ी सी खीर निकोल श्रीरामचन्ध जो 
के लिये भूमि पर यह कह झर रखेगी कि, यदि मेरे पति श्रीरामचन्द्र 
जी ओर देवर लक्ष्मर जीवित दों, अथवा यदि वे देवत्व को प्राप्त हुए 
हों, तो भी मेरा दिया हुश्रा यहद अन्न उनको प्राप्त हो ॥५॥ 


॥६॥१०॥ 


एष्यन्त्यन्वेषकास्तस्या रामदृताः वङ्गमाः । 


आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्यो विहङ्गम ॥ ११ ॥ 
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है पक्षि | तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी के भेजे हुए वानरटूत 
यहाँ आदँगे । उस समय तुम उनके सीता जी का पता वतला- 
घोगे ॥ ११॥ 
सर्वथा हि न गन्तव्यमीदश; क गमिष्यसि । 
देशकालो प्रतीक्षख पक्षो त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥ १२ ॥ 
श्रतः तुम्‌ इस स्थान का छोड़ कहीं मत जाना ओर इस दशा में 
तुम कहीं जा भी न सक्कागे | तुम देश काल. की वाट जाहते हुए 
यहाँ ठहरे रह । तुस्दारे नवीन पर निकलेगे ॥ १२॥ 
नोत्सहेयमहं कतुमद्येव त्यां सपक्षकम्‌ । 
इहस्थस्त्व तु लोकानां हितं कार्य करिष्यसि ॥ १३ ॥ 
में तुम्हारे नये पंख इस लिये उत्पन्न करना नहीं चाहता कि, यहाँ 
पर रह कर तुम लाकहितकर कार्य साधन करेगे ॥ १३ ॥ 
त्वयापि खलु तत्कार्य तयोश्च दृपपुत्रया! । 
ब्राह्मणानां सुराणां च भुनीनां वासवस्य च ॥ १४ ॥ 
क्योंकि उस कार्य के करने से तुम केवल उन दोनों राजकुमारों 
ही का काय न करोगे, वलिक उसके द्वारा ब्राह्मणों का, पड़े वड़े मह 
हं का थोर इन्द्र का भी वड़ा उपकार होगा ॥ १७ ॥ 
इच्छाम्यहमपि द्रष्टुं भ्रातरो रामलक्ष्मणी । 
नेच्छे चिर धारयितुँ माणांस्त्यक्ष्ये कलेवरम्‌ । 
महदपिरत्वत्रवीदेवं इछतत्वार्थदशनः ॥ १५ ॥ 
न इति दिषधितमः सगः ॥ 


स 


प्रिषष्टितम; सर्गः ४४३ 


कि भी इच्छा है कि, में उन दोनों भाई यम लक्ष्मण को 
देखू । पर मेरी इच्छा श्रव बहुत दिनों जीने की नहीं है । अत; में अब 
अपना शरीर त्याग दूगा । हे वानरो | तत्वदर्शी मुनि ने मुकले ऐसा 
कहा था ॥ १४ ॥ 


किष्किम्याकाएड का वासठचा सर्ग पूरा हुआ । 
“ै--+ 
त्रिषष्टितम; सर्गः 
—— 
एतैरन्ये्व वहुमिवाक्यवाक्यविदांवर! | 
मां प्रशस्याभ्यनुज्ञाप्य प्रविष्ठ स खमाश्रमस्‌ ॥ १ ॥ 


वाक्यविशारद मुनिवर इस प्रकार ओर भी वहुत प्रकार 
से मुझ्ते समका बुरा कर तथा मेरी प्रशंसा कर, आश्रम में 


चले गये ॥ १॥ 
कन्दरात्तु विसर्पित्वा पर्वतस्य शनैः शनैः । 
अहं विन्ध्यं समारुह्य भवतः प्रतिपालये ॥ २ ॥ 
तदनन्तर में भी धीरे धीरे वह्या से सरक कर और विन्ध्याचल 
पर आ कर तुम लोगों के आने को प्रनीत्ता कर रहा था ॥ २॥ 
अद्य त्वेतस्य कालस्य साग्रं वर्षशतं गतम्‌ । 
देशकालमतीक्षोऽखि हृदि कत्वा मुनेवचः ॥ ३ ॥ 
ग्राज इस वात को सौ से कुछ अधिक ही वर्ष वीत चुके! में 
मुनि की वात के मन में रख ओर देश काल की राह देखता हुआा 


यहाँ रद रहा हैं ॥ २॥ 
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महाप्रस्थानमासाथ खर्गते तु निशाकरे । 
मां निर्दहति सन्तापा' विव्केवेहुमिदंतम्‌ ॥ ४॥ 
' महायात्रा कर जव महि निशाकर स्वर्ग का चले गये। तव में 
विविध विचारों में फंस अत्यन्त सन्तप्त हुआ ॥ ४॥ 
उत्थितां मरणे बुद्धि मुनिवाक्यर्निवर्तये । 
बुद्धियां तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणाय तु ॥ ५॥ 
कभी कभी मन में यद्द विचार उठता कि, मर जाना ही ठीक 
है, किन्तु मुनि के वचनों का स्मरण आते ही में मरने के विचार 
को त्याग देता ॥ ५॥ 
सा मेऽपनयते दुःखं दीपेवाग्निशिखा तमः । 
बुद्धयता च मया वीर्ये रावणस्य दुरात्मनः ॥ ६ ॥ 


जैसे अग्निशिला अन्धकार को नए कर देता है, वैसे ही मुनिवर 
की दी हुई उस घुद्धि ने मेरे सन्ताप को नाश कर दिया । दुरात्मा 
रावण के वल के अपने पुत्र के वल से कम जान ॥ है ॥ 


पुत्र, सन्तर्जिता वाग्मिनं त्राता मैथिली कथम्‌ । 
तस्या विछपितं श्रुत्वा तो च सीताविनाङृतौ ॥ ७॥ 


मेने अपने पुत्र को खूब फटकारा और कहा कि, तूने सीता का 
विल्लाप सुन ओर श्रीराम जक्षमण का सोता से वियोग सुन, सीता 
को क्यों न वचाया॥७॥ “ 


न मे दशरथस्नेहात्पुत्रेणोत्पादितं प्रियम्‌ । 
तस्य त्वेवं ब्रुयाणस्य सम्पातेवानरे! सह ॥ ८ ॥ 
१ चितकैँ; विविध विचारैः | ( गो० ) 


तरि षतम $ सगः ५३५ 


उत्पेततुस्तदा पक्षो समक्षं वनचारिणाम्‌ । 
स हृष्टा खां तनुं पक्षेखतैररणच्छदै; ॥ ९ ॥ 
मेरा दशरथ के साथ जैसा स्नेह था उसके अनुसार मेरे पुत्र ने 
कार्य कर मुझे प्रसन्न न किया । सम्पाति इस प्रकार वावरो से बार्ता- 
लाव कर ही रहा था कि, इतने में वानरों के सामने ही उसके नये 
पंख निकल श्रये | सम्पाति अपने नये काल लाल पंखों के निकः 


जते देख, ॥ म ॥ ६ ॥ 
पहषमतुळं ठेभे वानरांश्रेदमत्रवीत्‌ । 
ऋषेनिशाकरस्यैव मभावादमितात्मन! ॥ १० ॥ 
आदित्यरश्मिनिदंग्धो पक्षौ मे पुनरत्यितो । 
यौवने वर्तमानस्य ममासीच! पराक्रमः ॥ ११॥ 
2९, ७ पौरुषमेव 
तमेवाद्यादुगच्छामि बढे पोरुषमेव च । 
सर्वथा क्रियतां यत्नः सीतामधिगमिष्यय ॥ १२ ॥ 
वरम प्रसन्न हुआ और वावरों से यह बाला अमित तेज सम्पन्न 
महर्षि निशाकर जी के प्रभाव से मेरे सूये की किरणें से जले इुप 
दोनों पंख फिर उग आये ! युवावस्या में मुझमें जैसा वल आर 
पुरुषार्थ था वैसा ही बल ओर पुरुषार्थ मेरे शरीर में हो गया है। दै 
वानरों | अव तुम सब प्रकार से प्रयत्न करो, तुम्हे सीता अवश्य 
पिल जायगी ॥ १०॥ ११॥ १२॥ 
पक्षलामो ममायं व! सिद्धिमत्ययकारक! । 
इत्युक्त्वा स हरीन्सर्वान्सम्पातिः पतगोत्तमः ॥ 
उत्पपात गिरे! शृङ्गाञ्जिङ्ञासुः खगमां गतिभूक ॥९ ३॥ 
ऋ पाठात्तरे--* खगमे। गतिम्‌ थणण स्या pr vr TR | 
वा० रा० कि०--३४ 
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क्योंकि जव मेरे पंख जम याये तव मुक्त तुम्हारी कार्यसिद्धि 
का विश्वात दी रहा है। वह पत्ति्धेए सम्पाति, उन समस्त वानरां 
से इस प्रकार कह, अपनी ग्राकाशचारिणी गति की परोक्षा लेने 
को उस पर्वेतश्वङ्घ से उडा ॥ १३॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रीतिसंहृमानसाः । 
वभुबु्रिशा्दूला विक्रमाभ्युदयेन्मुखाः ॥ १४ ॥ . 
वानरगण भो सम्पाति के वचन खुन असन्त हर्वित' हुए रोर 
सीता जी के हुढ़ने में अपना अपना विक्रम दिखाने के उद्यत 
हुए ॥ १४॥ 
अथ पवनसमानविक्रमा! 
इवगवराः प्रतिलब्धपोरुषाः । 
अभिजिदभिग्नुखा दिशं यय! 
जनकसुतापरिमागं णोन्युखाः ॥ १५ ॥ 
इति त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ 
फिर पवन समान विक्रमो एवं पुरुषार्थी वानरगण जनक- 


नन्दिनो को हुढने के लिये अभिजित मुह में दत्तिण दिशा का 
चले ॥ १५ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का तिरसठवां सर्ग पूरा हुआ। 
कं 


चतुःषष्टितमः सगः 
आख्याता गृध्रराजेन समुत्पत्य पुलवड्डमा! । 
सङ्गम्य गरीतिसंयृक्ता विनेदुः सिंहविक्रमाः ॥ १॥ ` 
ग्रधराजञ के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान विक्रमो वानर 
गण इकडे हो, वड़े आनन्द से कूरने उठठलते लगे और हुर्षष्वनि 
करने लगे ॥ १॥ 
सम्पातेर्वचन श्रुत्वा हरयो रावणक्षयम्‌ । 
हुः सागरमाजग्छुः सीतादशनकाङक्षिणः ॥ २॥ 
रावण के नाश के सम्बन्ध में सम्पाति के कहे चचन स्मरण कर 
वे सव वानरगण प्रसन्न होते हुए सोता को देखने को कामना से 
समुद्र के तट पर पहुंचे ॥ २॥ 
अभिक्रम्य तु त॑ देशं दह्शुभीमविक्रमा! । 
कृत्स्नं लोकस्य महत; प्रतिविम्पमिव स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
भयडुर विक्रमवान्‌ वानर, समुद्र के तड पर पहुँच, वहाँ समस्त 
लोकों के प्रतिविम्ब की तरह महान्‌ समुद्र को देखने लगे ॥ २॥ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य समासाधोत्तरां दिशम्‌ । 
सनिवेशं ततथन्रुः #सहिता वानरोत्तमाः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर मावली वानर वीरो ने दक्षिण समुद्र के उत्तर तट 
घर जा. बां वानरो सेवा को दिकावा 8४ नए वहाँ वोतरी सेना को ठिकाया ॥ ४ ॥ 
५ पारीन्तरै-- “ इरिधीरा महावछा; ” । 


~ 
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सस्वेर्महद्विर्विकृतें! क्रौदद्रिर्विविधेभले । 
#व्यात्तास्ये; सुमहाकार्यरूमिभिश्व समाकुलम्‌ ॥ ५ ॥ 
( उस समय समुद्र के ) जल में विविध प्रकार के पड़े बड़े 
प्राकार के भयङुर जलजन्तु कोड़ा कर रहे थे और बड़ा लंबी चोड़ी 
ओर ऊँची लहरों से बह्‌ व्याप्त हो रहा था ॥ ५ ॥ 
प्रसुप्रमिव चान्यत्र क्रीडन्तमिव चान्यतः । 
iy 
कचित्पवंतमात्रेश्‍च जलराशिपिराहतम्‌ ॥ ६॥ 
वह समुद्र कहीं तो सोते हुए मनुष्य की तरह शान्त ओर कहीं 
अपनी लहरों से खेजता हुआ सा देख पड़ता था। कहीं कहीं 
पर्वताकार जल राशि उमड़ रही थो ॥ ६ ॥ * 
सङ्कुलं दानवेन्द्रेथ पाताळतळवासिभि; । 
९ डु विषेदुः 
रोमहषकर दृष्टा विषेदुः कपिकुञ्जराः ॥ ७ ॥ 
पातालवासी दाभवेन्डों से युक, रोमाञ्चकारी समुद्र के! देख, 
चानरश्रेंष्ठ घवराये ओर उदास हुए ॥ ७॥ 
आकाशमिव दुष्पारं सागरं प्रेक्ष्य वानराः । ˆ 
विषेदु) सहसा सर्वे कथं कार्यमिति ब्रुवन्‌ ॥ ८ ॥ 
वानरगण, आकाश की तरह अपार सधुद्र के देख, घबड़ाये 
ओर सव एक साथ कह उठे कि, अव क्या किया जाय ॥ ८ ॥ 
विषण्णां वाहिनी द्रा सागरस्य निरीक्षणात्‌ ! 
आश्वासयामास हरीन्मयातान्हरिसत्तमः ॥ ९ ॥ 


सागर को देखने से सेना का घबड़ाया हुआ देख, वानरश्रेष्ठ 
अंगद ने उनको समझा कर घोरज वेधाया ॥ ६ ॥ 


+ पाठान्तरे" व्यस्तैः nH 


अतुःपश्तिमः सर्गः १४९ 


तान्विपादेन महता विपण्णान्वानरपंभाव । 
उवाच मतिमान्काले वालिसूनुर्महावल! ॥ १०॥ 
उस समय विप्राद्‌ से अत्यन्त विषादयुक उन वानरथेष्ठ से 
वुद्धिमान वालि के पुत्र अंगद बाले ॥ १० ॥ 
न विपादे मन; कार्य विपादी दाषवत्तम! । 
बिषादेो इन्ति पुरुषं वालं क्रुद्ध इवोरगः ॥ ११ ॥ 
है वानरो ! वियद सत करो। क्योंकि विषाद अत्यन्त दोष- 
कारक है । कुद्ध सर्प जिल प्रकार वालकों को मार डालता है, उसी 
प्रकार विपाद भी पुरुषों को मार डालता है ॥ ११॥ 
विपादोऽयं मसहते विक्रमे पर्युपरिथते । 
तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थों सिध्यति ॥ १२ ॥ 
पराक्रम दिलाने का समय उपस्थित होने पर जो पुरुष विषाद्‌ , 
करता है, वह तेजहीन ते दोता ही है, साथ ही उसका कार्य भी 
सिद नहीं दाता॥ १२॥ 
तस्यां रात्र्याँ व्यतीतायामङ्गदो वानरैः सह । 
इरिषटदधेः समागम्य पुनर्मन्त्रममन्त्रयत्‌ ॥ १३ || 
इस प्रकार बातचीत करते करते रातं बीत गयो । जव प्रातः 
काल हुआ तव अंगद वृद्ध चानरों के साथ फिर विचार करने 
लगे ॥ १३॥ ` 
सा वानराणां ध्वजिनी परिवा्याङ्गदं वभौ । _ 
वासवं परिवायेव मरतां वाहिनी स्थिता ॥ १४ ॥ 


५४० किभ्किन्थाकारड 


देवताओं की सेना जिस प्रकार इन्ठ्र के चारों ओर उनको 
घेर कर वैठती है, उसो प्रकार कपिसेना अंगद के घेर कर 
बेंठो ॥ १४ ॥ 
कोऽन्यस्तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भवितुं भवेत्‌ । 
अन्यत्र वालितनयादन्यत्र च हनूमत; ॥ १%॥ 
उन वानरो में अंगद ओर हनुमान के मिवाव ओर कोई ऐसा 
न था जा उस विचलित वानरी सेना का थामता ॥ १५ ॥ 
ततस्तान्हरिषदाश्च तञ्च सेन्यमरिन्दमः । 
€ ० 
'अनुमान्याङ्गदः ्रीमान्वाक्यमथवदत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
शन्रुथो का नाश करने वाले श्रीमान अंगद जो वृद्ध वानरों का 
सम्मान कर के, यह सार वचन वाले ॥ २६ ॥ 
क इदानीं महातेजा लङ्गयिध्यति सागरम्‌ । 
क; करिष्यति सुग्रीव सत्यसन्थमरिन्द्मम्रू ॥ १७॥ 
इस समय वह कोन तेज्ञत्वी वानर है, जो समुद्र के बाँध कर 
शनुदन्ता सुप्रोव को प्रतिज्ञा के सञ्चो करेया ॥ १७॥ 
का वीरो योअनशतं लड येच एुवङ्गमाः । 
® [च ~ ® 
इमाथ यृयपान्सवान्माक्षयत्का मदाभयाद्‌ ॥ १८ ॥ 
इस सेना में वह कोन वीर वानर है, जो सो याजन नाँच कर, 
इन समस्त यूयपतियां के बड़े भव से मुक्त ऋरे ॥ २८ ॥ 
कस्य प्रभावादारांश्र पुत्रांथेव ग्रहाणि च । 
~ च ¢ ॥ ~ ~ 
इता निद्त्ताः पश्येम सिद्धायाः सुखिना वयम्‌ ॥ १९ ॥ 


१ अनुत्ान्य---सत्कृत्य । ( रा० ) 


चतुषश्तितः सप; ५५१ 


किसके झनुप्रह से हम लोग सफल प्रनोर्य हो, सुखपूर्दक 

शनी पती जियो, पुत्रों और घरों क्षे यहाँ से हा दर 
देखेंगे॥ १६ ॥ 

कस्य मसादाद्रामं च लक्ष्मणं च महावलम्‌ । 

अभिगच्छेम संदृष्टा! सुग्रीवं च महाबलम्‌ ॥ २०॥ 
है किसके अरनुप्रद से हम सब महावली श्रोरामचन्द्र जी लत्मण 
और सुप्रीव के निकट प्रसन्न होते हुए जागे । ग्रथवा उनके अपना 
मुह दिखला सकेंगे ॥ २० ॥ 


यदि कथित्समथों व! सागरपुवने हरि! । 
स ददात्विह न; शीप्रं पुण्यामभयदप्षिणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि तुमे से कोई कपिश्रेष्ठ इस सागर को नांध सकता हो 
तो वह तुरन्त हमको पुण्य की देने वालो अभय दक्षिण दे ॥ २१ ॥ 
अङ्गदस्य वच! श्रुला न कश्निलिश्िटत्रवीत्‌ । 
त्तिमितेवाभवत्सवा तत्र सा हरिवाहिनी ॥ २२ ॥ 
अंगद के ये उचन सुन किसी ने कुछ न कहा । समस्त कपिसैन्य 
मान हो गयी ॥ २२॥ 
पुनरेवाङ्गद। पाइ ताम्हरीनहरि सत्तमः । 
सवें बलवता श्रेष्ठा भवन्तो इहविक्रमाः ॥ 
व्यपदेरयङुले जाता! पूणिताश्षाप्यमीकषणः ॥ २३ ॥ 
तव वानरके ग्रंगद फिर उनसे माले हे वानरों। तुम सभी 
इलां में श्रेष्ठ, हह, पराक्रमी और उत्तम कुर्जो में अपन्न हुए हा 
सदा ही सम्मान प्राप्त करते रहे हो ॥ २३ ॥ 


५५२- किष्किन्धाक्रायडे 


न हिं या गमने सङ्ग: कदाचिर्कस्यचित्कचित्‌ | 
व्रवध्वं यस्य या शक्तिः एवन प्रवगपंभा | २४ ॥ 
इति चहुःपाएितमः सगः ॥ 


यदि तुमे से कोई भो सो याजन का समुद्र न नांध सक्तो दा 
तो जो जितना नाध सकता दो बह मुझे वतलावे ॥ २४॥ 
किक्तिन्थाकारड का चोलठवां सग पूरा हुआ। 


राका 
पज्ञुषश्‍ितमः सर्गः 
ततोञ्ञिदवच; श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः । 


स्वं स्व गतो समुत्साहमाहुस्तत्र यथाक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
अंगद के ये वचन सुन, वे समस्त वानरयूथपति उत्साहित दे 
पनी अपनी नाँधने को सामथ्यं का वर्णन यथाक्रम करने 
लगे ॥ १॥ 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः । 
मैन्दश्च द्विविदथैव सुषेणों जाम्ववांस्तथा ॥ २॥ 
गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्चमादन, मेन्द, द्विविद, सुषेण, 
जञास्ववान्‌ ने अपनी अपनी नाँश्रने को सामथ्ये बतलायी ॥ २ ॥ 
आवभापे गजस्तत्र पुवेयँ दशयोजनम्‌ । 
गवाक्षो योजनान्याह गमिष्यामीति विज्ञतिम्‌ ॥ ३ ॥ 


पश्चपपितमः सः ५४३ 
गज ने कहा में दस योजन और गवा ने कहा मैं वीस योजन 
जाँघ सकता हुँ ॥ ३ ॥ 
गवयो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । 
त्रिशतं तु गमिष्यामि योजनानां पुवङ्गमा; ॥ ४ ॥ 
गवय नामक वानर ओ वहां था उसने अन्यवानरों से कहा कि 
में तीस याजन नाँघ सकता हुँ ॥ ४॥ 
शरभस्तानुवाचाथ वानरान्वानरषभः । 
चत्वारिंशद्रमिष्यामि योजनानां एवङ्गमा; ॥ ५॥ 
चानरोत्तम शरम ने उन वानरों से कहा कि, में पक छलांग मैं 
४० याजन जा सकता हूं ॥ ५ ॥ 
*वानरांस्तु महातेजा अव्रवीद्वन्धमादनः 
योजनानां गमिष्यामि पश्चाशत्त न संशय! ॥ ६ ॥ 
महातेजस्वी गन्धमादन ने उन वानरौं से कहा कि, में निस्सन्देहं 
५० पचास याजन तक चला जाऊगा ॥ ६5 || 
मैन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच हृ । 
योजनानां परं पप्टिमहं प्रवितुमुत्सहे ॥ ७॥ 
मैन्द वानर ने उन वानरों से कहा कि, में एक छलांग में ६० 
याजन जा सकता हुँ ॥ ७॥ 
ततस्तत्र महातेजा द्विविदः प्रसभाषत | 
गमिष्यामि न सन्देहः सप्ततिं येजनान्यहम्‌॥ ८ ॥ 
तदनन्तर महातेजल्लो द्विविद वाला कि, में निस्सन्देद्द ७० 


याजन जा सकता हु ॥ ८॥ 
अ पाठान्तरे--'' वानरख '' | 


५४७ _ किक्किन्धाकाण्डे 


सुषेणस्तु इरिश्रेष्ठः पोक्तवान्क्पिसत्तमान्‌ | 
अशीतिं योजनानां तु वेयं इवगेऽवराः ॥ ९ ॥ 
कपिश्रेष्ठ छुषेण ने उन वानरोत्तमों से कहा मैं पक छलांग में 
६० योजन सपुद्' पार कर सकता ह ॥ ३ ॥ | 
तेषां कथयतां तत्र स्वोस्तानमुमान्य च ।, 
ततो हृद्धृतमस्तेषां जाम्ववान्यत्यभापत ॥ १० ॥ 
जव सव वानरों ने ऐसा कहा, तव उन सव का आदर कर के 
वूढे जाग्वचान्‌ बाले ॥ १० ॥ ` 
पूवमस्माकमप्यासीत्कश्चिद्रवतिपराक्रमः | 
ते बयं वयसः पारमनुमाप्ताः स्म साम्प्रतम्‌ ॥ ११॥ 
युवावस्या में मुझमें भी छुलाँग मारने की शक्ति थी, किन्तु खव 
तो मेरी युवावस्था रही नहीं ॥ ११ ॥ 
किंतु नेवं गते शक्यमिद कार्यगुपेक्षितुम्‌ । 
यदथ कपिराजश्‍च रामच कृतनिश्चयौ ॥ १२॥ 
तथापि में इस कार्य की उपेत्ता नहीं कर सकता । क्योंकि जिस 
कार्य के लिये भोरामचन्द्र जी और कपिराजञ सुग्रोच दढ निश्चय कर 
चुके हैं, चह र्य तो अवश्य करना ही पड़ेगा ॥ १२ ॥ 
साम्प्रतं कालभेदेन या गतिस्तां निवोधत । 
नवतिं योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः ॥ १३ ॥ 
अतः इस समय मुझमें जितनी छलांग मारने की शक्ति है, 


उसकी जुनो । में निस्सन्देद् ६० याजन ( अव भी ) छलांग मार कर 
जा सकता हूँ ॥ १३ ॥ 


पञ्चषएितमः सर्गः ५४५ 


तास्तु सर्वान्ह्रिश्रष्ठाज्ञाम्नयान्पुनरब्रवीत्‌ । 
न खस्वेतावदेवासीद्रमने मे पराक्रमः ॥ १४॥ 
यद कद जाम्ववान पुनः उन वानरोत्तपों से बाले कि, पहले भी 
सुमे इतना ही वल था, यह मत समक लेना ॥ १४॥ 
मया महावलेश्चैव यज्ञे विष्णुः सनातनः । 
प्रदक्षिणीकृतः पूर्व क्रममाणख्विविक्रममू ॥ १५ ॥ 
उस समय मुझमेँ ऐसा पराक्रम था कि, जव सनातन त्रिविक्रम 


वामन ढुपो विधा जी ने राज्ञा वलि के यक्ष में तीन पैर से तीनों 
लोक ताप लिये तव मैंने उनकी परिक्रमा की थी ॥ १४ ॥ 


स इदानीमहं इद्धः एवने मन्दविक्रमः । 
यौवने च तदासीन्मे वलमप्रतिमं परैः ॥ १६॥ 
वया करूँ अव तो बूढ़ा हैँ और छलांग मारने की शक्ति मेरी 
गरव मन्द पड़ गयी है । जवानी में मेरे वरावर वल किसी दुसरे में 
नहीं था ॥ १६॥ 
सम्मत्येतावदेवाद्यशकयं मे गमने खत; । 
नैतावता च संसिद्धिः कार्यस्यास्य भविष्यति ॥ १७ ॥ 
इस समय तो घुममें केवल १० ही योजन तक जाने की 
सामर्थ्य है, किन्तु इतने से तो काम नहीं चल सकता ॥ १७॥ 
अथोत्तरम्‌'उदाराथंम्‌र्अब्रवीदज्ञदस्तदा । 
अनुमान्य महामाग जाम्बवन्तं महाकपिः ॥ १८ ॥ 


१ अत्तर - श्रेष्ठ । ( क्रि) ९ उदाराध--विपुरार्थंक । ( CO समय (क्षे) ) 


५४६ किष्किल्थाकाण्डे 
तढ्नम्तर वड़े बुद्धिमान जाखबात का आदर कर कपिब्रे्ठ 
अंगद ने विपुल अर्थ युक्त एवं उत्तम ये चचन कहे ॥ १८॥ 
अइमेतद्रमिप्यामि योजनानां शतं महत्‌ । 
निवर्तने तु मे शक्तः स्थानक वेति न निरिचता ॥१९॥ 
में पक छुलाँग में सौ याजन कूद सऊता हैं, किन्तु सुके वहाँ से 
अपनी लोट श्राने की सामर्थ्यं में सन्देह है ॥ १६॥ 
तश्चुवाच हरिश्रेष्ठं जाम्ववान्वाक्यफाविद! |, 
जञायते गमने शक्तिस्तव इय्‌ क्षसत्तम ॥ २० ॥ 
वाक्यविशारद अम्ववान, कपिश्चेछ अंगद से कहने लगे, हे 
. कपिवर | मुझे तुम्हारी छांग मारने की शक्ति मालुम है॥ २०॥ 
कामं शतं सहस वा न ह्येप विधिरुच्यते | 
योजनानां भवाञ्शक्तो गन्तु प्रतिनितर्तितुम्‌ ॥ २१ ॥ 
सो याजन क्या, आप तो सैकड़ों सह्नों योजन कूद कर जा 
सकते श्रोर लोड भी सकते हैं ॥ २१॥ 
न हि प्रेपयिता तात खामी मेष्यः कथञ्चन । 
भवताऽ्यं जनः सर्व; मेष्यः पुवगसत्तम ॥ २२॥ 
किन्तु हे तात ! आप मेरे स्वामी हैं अतः में ता. आपका भेजा 
इंद्रा जा सकता हूँ ; किन्तु में आपका कभी नहीं भेज सकता। ये 
सव चानरगण पके आज्ञाकारी दूत हैं ॥ २२ ॥ . 
भवान्क्रलत्रमस्माकं स्वामिभावे व्यवस्थितः | 
खामी कलत्रं सैन्यस्य गतिरेषा परन्तप ॥ २३ || 


Ten 


- rR 
१ कृछन्न ~रक्षणोयं वस्तु । (गो: ) + पाठान्तरै~'' लाळ ? ¦ 


पञ्चपश्ितमः सर्गः ig 


NN an 


* साप हम लोगों के स्वामी होने के कारण-हमारा कर्तब्य है कि, 
दम थापकी रक्तशीय वस्तु को तरह रक्ता करे ये सव सेना 
आपकी आज्ञा के अधीन है । भाप हो इसकी एकमा गति 
हैं॥ २३ ॥ 
तस्मातकलत्रवत्तत्र+ प्रतिपाल्यः सदा भवान्‌ | 
च्छ ¢ 
अपि चेतस्य कार्यस्य भवान्मूलमरिन्दम ॥ २४ ॥ 
ग्रतएच हमारा कत्तव्य है कि, रक्षणीय वस्तु की तरह हम सब 
आपको खवरदारी रखे । हे शघरुहन्ता ! आप ही इस कार्य को जड़ 
हैं ॥ २३॥। 
१७ ७. क 
मूलमथस्य संरक्ष्यमेप कार्यविदां नयः | 
मूळे हि सति सिध्यन्ति. गुणाः पुष्पफलोदयाः ॥ २५॥ 
कार्य को जड़ की रक्षा करनी उचित है, यही कार्यवेत्ताओं की 
नीति है । क्योकि यदि जड़ वनी रही तो फल फूल फिर मो हो 
सकते हैं ॥ २५॥ 
तद्गवानस्य कार्यस्य साधने सत्यविक्रम । 
बुद्धिविक्रमसम्पन्नो हेतुरत्र परन्तप ॥ २६ || 
हे परन्तप ! आप बुद्धिमान्‌, पराक्रमो ओर सत्यविक्रमी होने के 
कारण इस कार्य के साधन में कारणीभूत है ॥ २६ ॥ 
गुरुश्च गुरुपुत्ररच त्वं हि न! कपिसत्तम । 
हि थंसापने 
भवन्तमाश्रित्य वयं समर्था ह्य ॥ २७॥ 
है कपिश्रेष्ठ | आप हम लोगों के मान्य पुरुष के पुत्र होने के 
कारण हमारे सव के मान्य है, आप ही के सहारे हम लोग इस 
कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो सकेंगे ॥ २७॥ 
# पाठान्तरे--" तस्मात्कछत्रवत्तात । ” 
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उक्तवाक्यं महमा जाम्बवस्तं महाकपिः । 
प्रत्युवाचोचतरे वाक्यं वालिसूतुरथाइूद। ॥ २८ ॥ 
जव महामतिमान्‌ जास्ववान ने इस प्रकार कहा, तब कपिथ्रेष्ठ 
चालितनय अंगद ने ज्ञासवान्‌ के उत्तर देते हुए कहा ॥ २८ ॥ 
यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो% वानरपुङ्गवः! । 
पुनः खर्विदमस्सामिः कार्य प्रायोपवेशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि नतो में जाऊं और यदि न श्रत्य ही कोई वीर वानर 
जाय, ता फिर प्रायापवेशन कर प्रागात्याग करना ही हम लोगों के 
लिये निश्चित 5हरता हे ॥ २६ ॥ 
न ह्यकृत्वा हरिपते! सन्देशं तस्य धीमतः । 
तत्रापि गत्वा प्राणानां पश्यामि परिरक्षणम ॥ ३० ॥ 
फिर कार्य पूरा किये विना, धोमान्‌ कपिराज के समीप जा 
कर, अपने प्राण वचाना सम्भइ नहीं ॥ ३० ॥ 
स हि मसादे चात्यथ कोपे च हरिरीश्वरः । . 
अतीत्य तस्य सन्देशं विनाशो गमने भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्योकि सुग्रीव हमके पुरस्कृत रोर दणिइत कर सकते हैं। 
शतः उनकी आज्ञा का पालन किये विना उनके निकट जाने से 
निस्सन्देद प्राण गंवाने पड़ेंगे ॥ ३१॥। 
तद्यथा हास्य कार्यस्य न भवत्यन्यया गतिः । 
~ © संचि 
तद्भवानेव इृष्टारथः' संचिन्तयितुमईति ॥ ३२ ॥ 
१ दटाथः-~विज्ञातलरुळपदाथेः | ( शि० , ० पाठान्तरे--५ नान्ये * } 
| पाठान्तरै-- पुङ्गवाः ” । 
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ग्रतएव ग्राप सकल पदार्थवेत्ता समस्त वानरगण ऐसा कोई 
उपाय सोचे जिसमे सुग्रीय की आज्ञा के अनुसार जानकी जी का 
दृश रुपी फाय निस्सये पूर्ण दो॥ २२ ॥ 
सोऽद्गदेत तदा पीर; प्रयुक्तः पुवगर्पम! | 
जाम्यवापुत्तरं वाकयं प्रोवाचेदं ततोऽङ्गदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अस्य ते वीर कायस्थ त किश्वियरितीयते | 
एप सञ्चोदयाम्येनं यः कार्य साधयिष्यति ॥ ३४॥ 
तव कपिश्रेष्ठ जाग्यवान इस प्रकार के अंगद के बचन सुन कर 
बोले, दै वीर ! तुग्दारा काम किलो प्रकार न विगड़ने पावेगा । देखे 
जो थ्व तुम्हारे इस काय के पूरा करेगा, उसे में श्रव प्रेरणा 
करता हूँ॥ १३ ॥ ३४॥ 
तत; प्रतीतं छतां वरिष्ठ 
पेक़ान्तमाभित्य पुखोपविश्य । 
स्चोदयामास इरिमवीरो 
इरिपवीरं हमुपतमेव ॥ ३५॥ 
इति पञ्चपितमः संग: | 
तदनन्तर/कपिकर जाम्बवान, वानरो में शे, एकान्त में चुपचाप 
मजे मे वढे हुए, विश्वस्त इतुमात जी से बोले ॥ २४ ॥ 
किकिम्धाकाएह का पेंसटर्वा सग पूरा दु्रा । 


पार्ला 
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अनेकशतसाहस्री विषण्णां इरिवाहिनीम्‌ । 
जाम्ववान्समुदीक्ष्येवं इतुमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञाम्ववान्‌ लाखौं चानरों को सेना को दुखी देख, इनुमान जी 
से वाले ॥ १ ॥ 
वीर वानरलोकस्प स्वशासविशारद । 
तृष्णीमेकान्तयाश्रित्य हनुमन्कि न जल्पसि ॥ २॥ 
हे समस्त चानर छुलों में श्रेष्ठ हनुमान [ हे सर्वशाखबिशा- 
रद्‌! तुम अकेले ओर चुपचाप क्यों पेठे दो! फ्छों नहीं कुछ 


०. 


कहते ? ॥ २॥ 
दशुमन्हरिराजस्य सुग्रीवस्य समो हसि । 
रामलक्ष्मणयोथापि तेजसा च वलेन च ॥ ३ ॥ 


है हनुमान ! तुम सुग्रीव के तुल्य हो । यही नहीं,वहिऋ तेज ऑर 
वल ता में तुम्हे रामचन्द्र जी और लक्ष्मण के भी वरावर सम- 
स्ता हूं ॥ ३॥ 


'अरिष्ठनेमिन! पुत्रो वैनतेयो महावलः | 
गरुत्मानिति विख्यात उत्तमः सर्वपक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


भगवान्‌ कश्यप के पुत्र महावळी विनतानन्दन गरुड ज्ञी सव 
पत्तियों में श्रेष्ठ गोर प्रसिद्ध हैं ॥ ४ ॥ 


१ अरिष्ट नेसिन+--काइयपत्य । नकारान्तत्माप ( गो० )। 
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वठुद्यो हि मया हृष्ट सागरे स महावलः | 
युजगाउुद्धरन्पक्षी महावेगो महायशाः ॥ ५॥ 
दे महावन् | मेने बहुत वार देखा है! क, महायशा ओर महा- 
वेगवान गरुइ जो ने बहुत से मुजङ्गों को अपने भोजन के लिये 
निकाला है ॥ ५॥ 
पक्षयोयंद्वळ॑ तस्य तावहुजव्ल तव । 
विक्रमथापि वेगश्च न ते तेनावहीयते ॥ ६ ॥ 
गरुड़ जो के दोनों पंखों में {जितना वल है, तुम्हारी दोनों 
भुजाओं में भी उतना हो वल है । तुम तेज शरोर विक्रम में उनसे 
किसी प्रकार कम नहीं दो ।। ६ ॥ 
वलं बुद्धिश्च तेजरच सत्वं च हरिपुङ्गव । 
विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न बुध्यसे ॥ ७॥ 
तुम में वल, बुद्धि, तेज थोर उत्साह सव प्राणियों से धिक है! 
फिर तुम अपने के क्‍यों भूले हुए हो ? ॥ ७॥ 
अप्सराप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुञ्जिकरथला । 
अञ्चनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरे! | ८ ॥ 
भ्रप्सराथों में श्रेष्ठ पुञ्चिकस्थली नाम की अप्सरा, जिसका दूसरा 
नाम अञ्जना है, वद केसरी नामक वानर की पत्नी हुई ॥ ८ ॥ 
विख्याता त्रिषु लोकेषु रुपेणाप्रतिमा वि । 
अभिद्यापादभूचात वानरी कामरूपिणी ॥ ९ ॥ 
उसका खप तीनों लोकों में विख्यात था । उसके रुप की उपमा 
नहीं थी । किन्तु दे तात | उसने शापवश कामझपिशी वानरी हो 


जन्म लिया ॥ ६ ॥ | 
वा० रा० कि०--३६ 
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दुहिता वानरेन्द्रस्य कुखरस्य महात्मन; । 

कपिले चारुसवांड्ी कदाचित्कामरूपिणी || १०॥ 
मातुषं विग्रहं कृत्वा रूपयोवनशालिनी । 
विचित्रमाल्याभरणा महाईक्षोमवासिनी ॥ ११ ॥ 
अचरत्पवतस्याग्े माहडम्वुदसब्निभे । 

तस्या वरं विशालाक्ष्याः पीतं रक्तदशं शुभम्‌ ॥ १२॥ 
स्थितायाः पर्वतस्याग्रे मारतोऽपदरच्छनैः । 

स ददश ततस्तस्या टृत्तावूरू सुसंहतौ ॥ १३ ॥ 


वह श्रक्षना वानरोत्तम कुञ्ज को कन्या कहलायी | पक वार वह 
गरज्ञना रूप एवं यौवन से सुशोभित, मनुष्य का रूप धारण कर, रंग 
विरंगे फूलों को माला शोर रेशमी साड़ी पदिन, वर्षाकालीन मेघ 
की तरह, पर्वतशिखर पर घूम रही थी । पर्वतशिखरस्य उस विशाल 
नेत्र वाली को पोले रंग की और लाल किनारोदार साड़ी के पवन 
ने उड़ा दिया । तदनन्तर वायु ने उसके गोल गोल और अच्छी 
गठन तालो जाँघों को, ॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ 


स्तनो च पीनो सहितौ सुजातं चारु चाननम्‌ | 

तां विशालायतश्रोणीं तनुमध्यां यश्रखिनीम्‌ ॥ १४॥ 
षट शुभसवाडी पवनः काममोहितः । 

स तां झुजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यष्वजत मारुतः ॥ १५॥ 


ऊंचे ऊँचे दोनों कुचो को, सुन्दर मुख भोर 'आति सुन्दर नितंवों 
तथा पतली कमर को देख, तथा कामालक दो, दोनों सुजाएँ पलार 
बरजारो उसे गले लगा लिया ॥ १४ ॥ १४ ॥ 
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मन्मथाविष्टसर्वाडठो गतात्मा तामनिन्दिताम्‌ । 
०३ 
सा तु तत्रव सम्भ्रान्ता सुहचा वाक्यमत्रवीत ॥ १६ ॥ 
उस समय पवनदेव ऐसे कामासक्त हो गये कि, उन्हें अपने तन 
की ज़रा भी सुधबुध न रहो । तब ता वह पतिव्रता खरो बहुत घव- 
ड्रायी और सावधान हो कर वाली ॥ १६ ॥ 
एकपत्नी्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति । 
अझनाया बच; श्रृत्वा मारुतः मत्यभाषत ॥ १७ ॥ 
मेरे एक-पति-बत के कोन नए करना चहाता है। उसके इस 
प्रश्न के उत्तर में चायु ने कहा ॥ १७॥ 
न त्वां हिंसामि सुओणि माझ्यूते सुभगे भयम्‌ । 
अमारुतोऽस्मि गतो यत्त्वां परिष्वज्य यञ्चखिनीम्‌ ॥१८॥ 
हे सुस्दरी ! हे सुमगे ! तुम डरो मत । में तेरे साथ संभाग न 
करूँगा । में पवन हुँ । हे यशस्विनी ! मैने तो तेरा आलिंगन मात्र 
किया है ॥ १८॥ 
वीर्यवान्बुद्विसम्पन्नस्तव पुत्रो भविष्यति । 
महासत्वो महातेजा महावळपराक्रमः ॥ १९ ॥ 
इससे तेरे बोयवान्‌, वुद्धिमान्‌, वड़ा पराक्रमी तथा वड़ा तेजल्वी 
और महावली पुत्र उत्पन्न दोगा ॥ १९ ॥ 
लङने पवने चैव भविष्यति मया समः । 
एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे ॥ २० ॥ 
वह कूदने फाँदने और तेरने में मेरे ही समान होगा । हे महा- 
कपे ! पवनदेव के ऐसे वचन सुन, तुम्हारी माता सन्तुष्ट हुई ॥२०॥ 
# पाढान्तरे-¬" मनेघाइसि । " . ` 
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गुद्दायां तवां महावाहो परजहञे एवगपभम्‌ । 
अभ्युत्थितं ततः सूर्य वालो दृष्टा महावने ॥ २१॥ 
फलं चेति जिध्रध्ुस्त्वमुत्प्लुत्याभ्युद्गतो दिवम्‌ । 
शतानि त्रीणि गत्वाऽथ योजनानां महाकपे ॥ २२॥ . 
उसने तुम्हे एक गुफा में जन्मा । उस महावन में एक दिन 
प्रातःकाल के समय दृयं भगवान्‌ फो उदय हुआ देख, तुमने 
उन्हे कोई फल समभा थोर उस फल के लेने की इच्छा से 


तुम कूद कर आकाश में पहुँच और तीन सो योजन ऊपर चले गये 
॥ २१ ॥ २२ ॥ 


तेजसा तस्य निधृतो न विषादं गतस्ततः । 
€ ७ ~ 

तावदापततस्तूणमन्तरिक्षं महाकपे ॥ २३ ॥ 

क्षिप्तमिन्द्रेण ते बज्न क्रोधाविष्टेन धीमता । 

तदा शैलाग्रशिखरे वामो हनुरभज्यत ॥ २४ ॥ 

वहाँ सूय की किरणों के ताप से भो तुम न घवड्टाये। हे महा- 

कपे ! उस समय तुमका आकाश में जाते देख, धीमान इन्द्र ने क्रोध 
कर, तुम्हारे वञ्च मारा । तव तुम पवत के "रडू पर छाकर गिरे 
झौर तुम्हारी वायीं ओर की डोरी टूट गयी ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

ततो हि नामधेयं ते इनुमानिति कीर्त्यते | 

७ ७ ९ 

ततस्त्वां निहतं दृष्टा बायुगन्थवहः स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 

त्रेलोक्ये भृशसंक्रद्धों न ववो वे मञ्चन; । 

सम्भान्ताश्च सुराः सर्वे त्रेळोक्ये क्षोभिते सति ॥ २६॥ - 
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तभो से तुम्हार नाम हनुमान पड़ा । तदनन्तर पवनदेव ने 
तुम्दारी यह इशा देख, अत्यन्त कुपित हो, तीनों लोको में अपना 
बहना वंद कर दिया । तव ते वायु के वंद होते ही तोनों लोकों में 
खल्लवली मच गयो और देवता भी बहुत घवड़ा उठा ॥ २४ ॥ २६ ॥ 


प्रसादयन्ति संक्रुद्ध मारुतं धुवनेश्वराः । 
प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ ॥ २७॥ 
उद्दोंने वायु को प्रसन्न करने के लिये प्रयक्ष किया और जव वायु 
देव प्र्न हुए, तव ब्रह्मा जो ने तुमका यद वर दिया ॥ २७॥ 
अश्स्नवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम । 
वज्रस्य च निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्य च ॥ २८ ॥ 


सहसनेत्र; प्रीतात्मा ददौ ते वरमुत्तमम्‌ । 
खच्छन्दतश्च भरणं ते भूयादिति वे प्रो ॥ २९ ॥ 
कि, तुम जड़ाई में किमी भी शस्त्र से न मारे जा सकेगे। तढ्‌- 
नन्तर वज्र के द्वारा तथा इतनी ऊँचाई से पवत पर गिरने पर तुमको 
पीड़ित न देख, इन्द्र पमन्न इर और यह उत्तम वर दिया कि, 
तुम्हारा इच्छामरण हो ॥ २८ ॥ २६ ॥ 
स त्वं केसरिणः पुत्र! सेत्रजो भीमविक्रम! | 
मारुतस्यौरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः ॥ ३० ॥ 
हे महावीर | तुम केसरी वानर के चोत्रज घौर मोमपयकमो 
पवन के आर्ष पुत्र दो । यदी नी, वढि तुम तेज में भी अपने 
पिता पचन के तुल्य हो ॥ ३०॥ त 
त्वं हि वायुसुतो वत्स प्छावने चापि तत्सम; ॥ २१ ॥ 
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हे वत्स | तुम पवनपुत्र हो और कूदने फाँदने में भी उन्हींके 
समान हो ॥ ३१॥ 
वयमद्य गतप्राणा भवान्नस्रातु सास्प्रतमू' | 
दक्षो विक्रमसम्पन्न! पक्षिराज इवापरः ॥ ३२॥ 
देखा, हम सव इस समय गतप्राण दो रहे हैं। सो तुम हमारी 
सत्ता करो । तुम चतुर ओर पराक्रमी होने के कारण दूसरे गरुड की 
तरह हो ॥ ३२॥ 
त्रिविक्रमे मया तात सशैलवनकानना । 
त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
है तात! जिविक्रमावतार के समय मेंने पहाड़ों खोर वनों 
सहित इस पृथिवी की इक्कीस वार परिक्रमा की थी ॥ ३३॥ 
तथा चोपधयोऽस्माभिः सञ्चिता देवशासनात्‌ । 


निष्पन्नममृतं याभिस्तदासीन्नो महद्धछम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ओर उन्हीं देव की आज्ञा से मेंने विविध शोपधियाँ इकट्टी. कीं, 
जिनको समुद्र में डाल देवताओं ने समुद्र के मथा था शौर सुत 
पाया था उन दिनों मेरे शरीर में वड़ा वल था ॥ ३४ ॥ 


स इदानीमहं हृद्ध) परिहीनपराक्रम; ! 
. साम्पतं कालमस्माकं भवान्सर्वगुणान्वितः ॥ ३५ ॥ 
किन्तु अव ते मैं वृद्ध हो जाने से पराक्रमहीन हो रहा हूँ । इस 
समय ते हम सव वानरों में तुम्ही सर्च॑गुण सम्पन्न हो॥ ३५॥ ' 
तढ्विजुम्भस्व! विक्रान्तः प्लवताशुत्तमोह्सि । 
त्वद्वय द्रष्डुकामेयं सवेवानरवाहिनी ॥ ३६ ॥ 


१ विजुम्तस्व--उतछुबश्च | ( शि० ) 
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इस समय तुम समुद्र के पार जाओ, क्योंकि तुम लाँधने वालों 
म सवश्रेछ हो। देखो, यह सारो की सारी वानरी सेना तुम्हारे 
वल्लवी को देखना चाहती है ॥ ३६ ॥ 


उत्तिष्ठ हरिशादूल लङ्घयस्व महाणवम्‌ । 
परा हि सवभूतानां इनुमन्या गतिस्तव ॥ ३७॥ 
हे कपियो में शादूल ! उठा थोर इस समुद्र की नाँघो । तुम्हारा 
समुद्र का नांघना प्राणिमात्र के लिये हितकर है ॥ ३७ ॥ 
विषण्णा हरयः सर्वे हनूमन्किमुपेक्षसे । 
विक्रमस्य महावेगो विष्णुद्धीन्विक्रमानिव ॥ ३८ ॥ 


सब वानर दुःखी दो रहे हे । से है हनुमान्‌ | तुम इन सव की 
उपेक्षा क्‍यों कर रहे दो ? जेसे भगवान विष्णु ने तीन पग पृथिवी 
नॉपने को! अपना शरीर बढ़ाया था, उसी प्रकार तुम भी अपना 
विक्रम प्रदर्शित करो ॥ ३८॥ 
ततस्तु वै जाम्बवता प्रचोदितः 
. १प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपि; । 
्रहषयन्स्तां हरिवीगवाहिनीं 
चकार रूपं पवनात्मजस्तदा ॥ ३९ ॥ 
इति षट्षाएतमः साः ॥ 
तव ज्ञाम्ववान की प्रेरणा से पवनतनय हनुमान जी को अपने 
वल फा स्मरण हो आया । तदनन्तर वीर कपिवाहिनी के 


१ प्रतीतवेगः--स्छृतस्ववेग्रादिः । ( शि० ) 


५६ किन्किन्थाकायडे 
हित कर, पवनतनय हनुमान ने समुद्र के लांघने योग्य अपने 
शरीर को वड़ा किया ॥ ३९ ॥ 
किष्किन्थाकारड का छाळउवा सगं पूरा हुआ । 
व मन 
सप्तषष्टितमः सर्गः 
“श्र 
तं दृष्टा जुम्ममाणं ते क्रमितुं शतयोजनम्‌ । 
वीर्यणापूर्यमाणं च सहसा वानरोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
सौ योर्ज समुद्र को नांधने के लिये अपने शरीर को बढ़ाये 
हुए वानरश्रेष्ठ हनुमान जो के सहसा वेग से पूर्ण देख ॥ १॥ 
सहसा शेक्मुत्सेज्य प्रह्षेण समन्विताः । 
विनेदुस्तुष्टुवुश्चापि हनुमन्त महावलम्‌ ॥ २ ॥ 


सपस्त वानरमरडली शोक को त्याग कर श्र इरषित हो, 
महावलो हनुमान जी की स्तुति करने लगी ॥ २॥ 


हृष्टा विस्मिताश्चेव वीक्षन्ते स्म समन्ततः । ˆ 
त्रिविक्रमकृतात्साहं नारायणमिव प्रजाः ॥ ३॥ 


उस समय हनुमान जी का छोटा शरोर बढ़ कर वैसा ही वड़ा 
हो गया था, जेमा हि, तीन पग पृथियी नापने के समय, वामन ज्ञी 
का हो गया था। हनुमान जी का ऐसा रूप देख, . वानर त्यन्त 
प्रसन्न दुर ओर साथ ही विस्मित भो ॥ ३ ॥ 


१ ज॒म्ममाणं-वर्घमावं । ( गो० ) 


शत ण त क 
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संस्तूयमानो हनुमारव्यवधत महावलः | 
समाविध्य च लाडगूलं हर्पाच वलमेयिवानर ॥ ४ ॥ 
वानरां द्वारा स्तुति कये जाने पर, दृसुमान जी ने अपना 
शरीर बढ़ाया । वे पूछ पसार कर या फैला कर, द्षित हुए तथा 
अपने वल के स्मरण करते हुए ॥ ४ ॥ 
तस्य संस्तूयमानस्य एदधवानरपुङ्गवेः । 
तेजसापूयमाणस्य रूपमासीदवुत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
जव वढे बूढ़े श्रेष्ठ वानरो ने हनुमान जो की प्रशंसा की, तव 
हलुमान जो तेज से परिपूर्ण श्रोर अनुपम शरीर युक्त दो गये ॥ ५॥ 
यथा विजुम्भते सिंशे विठ्ठद्धो गिरिंगहरे । 
मास्तस्पौरस; पुत्रस्तथा सम्पति जुम्भते ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार मदासिइ किसी लंबी चोड़ी गुफा में ज॑भाई लेता 
है, उसी प्रकार वायु के भौरस पुत्र हमान, जँमाई केने ओर शरीर 
को वहाने लगे ॥६॥ 
अशोपत मुखं तस्य जुम्भमाणस्य धीमतः । 
३अम्वरीपमिवादीक्तं बिधूम इव पावकः ॥ ७॥ 
जमाते समय वुद्धिमान्‌ देसुमान जो का मुख दहकते हुए भाड़ 
की तरह अथवा धूमरहित 'ग्राग झो तरह शोभायमान हुआ ॥ ७ ॥ 
हरीणामुत्यितो मध्यात्सम्महृष्टतनूरह: । 
_अभिवाय इरीन्हदान्हतुमानिदमब्रवीत!८॥ ___ 
३ मम्मानिध्य -अलाय । ( शि० ) २ उपेयवात--“सस्मार | ( शि० ) 
६ खस्बरीपोपममू-सूर्येसदप्त' । ( शि० )। आद्र । ( गो० ) 
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तदनन्तर उन वानरो के वीच हनुमान जो आनन्द से, 
रोमाञ्चित हो, उठ खड़े हुए और बड़े बूढ़े तानरों का प्रणाम कर, यह 
बोले ॥ = ॥ 
अस्जत्पर्वताग्राणि हुताशनसखरोऽनिछः । 
वलवानप्रमेयश्च वायुराकाश्गोचरः ॥ ९ ॥ 
तस्याहं शीप्रवेगस्य शीधगर्य महात्मन! । 
मारुतस्यौरसः पुत्रः प्छवने नास्ति मत्समः ॥ १० ॥ 
में, अशि के मित्र, आकाशचारो, पर्वेतथ्डकों का. हिलाने वाले, 
बलवान, अनुपम, गरुड के समान तेज़ चलने वाले, शीघ्रगामी 
महात्मा पवनदेव का श्रोरस पुत्र हैँ और छलाँग मारने में मेरे 
मान दूसरा कोई नहीं है ॥ ६॥ १० ॥ 
उत्सहेयं हि विस्तीणमालिखन्तमिवाम्वरम्‌ । 
मेरुं गिरिमसङ्गेन परिगन्तुं सहस्रशः ॥ ११॥ 
इस लंबे चौडे आकाश को स्पर्श करने वाले मेरु पर्वत तक मैं 
इज्ञारों वार श्रा जा सकता हुँ ॥ ११॥ 
वाहुवेगभ्रणुन्नेन सागरेणाइमुत्सहे । 
समाप्छावयितुं लोकं सपर्वतनदीहदम्‌ ॥ १२ ॥ 
में अपने मुजवल से समुद्र के हिला कर ; पहाड़, नदी और 
तालावों सहित इस लोक को डवा सकता हूँ ॥ १२ ॥ 
ममोरुजद्ववेगेन भविष्यति समुत्यित; । 
समुच्छितमहाग्राहः समुद्रो बदणालय; ॥ १३ ॥ 


प्र 
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मेरी ज्ञॉधों ओर घुटनों के वेग से यह वसणाजय सपुद्र उफन 
पड़ेगा प्योर इसम रहने वाले मत्स्य, कच्छ, नक्र आदि जलज 
ऊपर था जायगे ॥ १३॥ 
पत्रगाशनमाकाशे पतन्तं पक्षिसेविते । 
वैनतेयमहं क्तः परिगन्तुं सहस्रशः ॥ १४ ॥ 
पत्तियों से सेवित आकाग में सर्पभोगी गरुड़ जितनी देर में 
जितनी दूर जा सकते हैं, में उतनी ही देर में उतनी दूर, हजार वार 
ग्रा जा सकता हूँ ॥ १४॥ 
उदयात्मस्थितं वाऽपि ज्वलन्त ररिममालिनमू । 
अनस्तमितमादित्यमभिगन्तु समुत्सहे ॥ १५॥ 
मे प्रकाशमान और उदयाचल से निकले सुर्य के पास, उनके 
श्रस्ताचलगामी होने झे पूर्व पहुँच सकता हुँ ॥ १५ ॥ 
ततो भूमिमसंस्पृश्य पुनरागन्तुयुत्सहे | 
प्रवेगेनेव च्य ५५ 
प्रवेगेनेव महता भीमेन छवगषभाः ॥ १६॥ 
है दानरों ! फिर पृथिवी तक आएर उसको स्पर्श किये बिना 
ही अत्यन्त शीघ्र वेग से दुर्य के पास जा सकता हुँ॥ १६ ॥ 
उत्सहेयमतिक्रान्तुं सर्वानाकाशगोचरान्‌ | व 
सागरं शोपयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
जितने आकाशचारी अह्व नक्षत्रादि हैं, उन सब को में ना 
सकता हूँ । में समुद्र को सुला दूँगा थोर एयिवी को विदीण कर 
डालुँगा ॥ १७॥ 
पर्वतांश्‍चूर्शयिष्यामि इवमानः पुनङ्गमा; । 
© 
इरिष्याम्यूरवेगेन इवमानो महाणवस्‌ ॥ १८ ॥ 
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हे वानरों | मै छलांग मार कर पतों को चूर्ण कर डालूँ गा 
में समुद्र नांघने के समय अपनी आंधों के वेग से समुद्र का भी 
खींच ले जा सकता हुँ ॥ १८॥ 
लतानां विविधं पुष्पं पादपानां च सवशः । 
अजुयास्यन्ति मामद्य पवमानं विहायसा ॥ १९ ॥ 
मैं जव आकाशमा से जाने लूंगा, तव ल्ताओं ओर वृतं 
फे विविध प्रकार के फूल मेरे पीछे पीछे जाँयगे ॥ १६॥ 
अविष्यति हि मे पन्थाः !स्वातेः पन्था इवाम्बरे । 
चरन्तं घोरमाकाशमुत्पतिष्यन्तमेव वा ॥ २० ॥ 


द्रक्ष्यन्ति निपतन्तं च सर्वभूतानि वानराः । 
महामेघप्रतीकाशं मां च द्रक्ष्यय वानराः ॥ २१ ॥ 


आर उस समय मेरे गमन का मार्ग उन पुष्पों के कारण वैसा 
ज्ञेसे र क 

ही जान पड़ेगा, जैसे तारा प्रों से पूर्ण आकाश मै छायापथ। है 

वानरो | आकाश में ऊपर जाते समय, तथा समुद्र फे उस पार 


पहुँचने के समथ महामेघ के समान मेरे भयङ्कर रूप की खव 
प्राणी देखेंगे ॥ २० ॥ २१॥ 


दिवमाहत्य गच्छन्तं ग्रसमानमिवा्बरम्‌ | 


विधमिष्यामि जीमूतान्कम्पयिष्यामि पर्वतान्‌ ॥ २२ ॥ 


में ग्राकाण को ढप कर अर्थात्‌ आकाण के ग्रास करता हुआ 


चलूँगा। में जाते सपय वादलों के द्लिज्न मित्र कर दूँगा और पर्वेतो 
को हिला दुंगा ॥ २२॥ 


१ स्वातेः पत्या--परिपूर्णताराच्छाया पथः | ( भो त 
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सागरं क्षोभयिष्यामि एवमानः समाहितः । 
वैनतेयस्य सा शक्तिमेम या मारुतस्य वा ॥ २३ ॥ . 
जः में सावधान हो छलांग मासँगा, तव में समुद्र के शून्य कर 
डालूँ गा । इम प्रकार जाने की शक्ति तीन ही की है--अर्थात्‌ गरुड 
की, मेरी और वायु को ॥ २३ ॥ 
ऋते सुपणराजानं मारुतं वा महाजवम्‌ । 
न तदूभूतं प्रपश्यामि यन्मां प्छुतमजुत्रजेत्‌ ॥ २४ ॥ 
गरुड या महावेगभात वायु के छोड़, अन्य मैं किलो को ऐसा 
नहीं देखता. जो नाँधते समय मरे साथ तो क्या, मेरे पीछे पीछे भो 
ज्ञा सके ॥ २४ ॥ , 
निमेपान्तरमात्रेण निरालम्बनमस्वरसू । 
सहसा निपतिष्यामि घनाद्विययुदिवोत्यिता ॥ २५ ॥ 
बादल से निकली हुई बिजली को तरह में पल्लक मारते इस 
निरालंब आकाश में उड़ कर पहुँच जाऊँगा ॥ २५॥ 
भविष्यति हि मे रूप छुवमानस्य सागरे । 
विष्णोर्पिक्रममाणस्य पुरा. त्रीन्विक्रमानिव ॥ २६ ॥ 
समुद् को लागते समय मेरा रूप वैसा ही हो जायगा जैसा कि, 
न्रिविक्रम भगवान्‌ का था ॥ २६ ॥ 
बुद्धया चाह प्रपश्यामि मनश्चेष्टा च मे तया । 
अहं द्रक्ष्यामि वैदेही मोदध्वं प्मङ्गमा; ॥ २७॥ 
है आनरो | तुम हर्षित हो । में सोता के अवश्य देखू गा । 
क्योंकि मेरी बुद्धि और मन को पूर्ण विश्वास है। मेरो चेष्टा भी 
देसो ही होती दै ॥ २७॥ 
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मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समा जये । 
, अयुतं याजनानां तु गमिष्यामीति मे मति ॥ २८ ॥ 
मैं वग में वायु के ओर शोधता में गरुड के समान हैं। में ते 
समझता हूँ कि, में दस हज़ार योजन नाँघ जाऊँगा ॥ रे८ ॥ 
वासवस्य सवज़स्य ब्रह्मणो वा खरयश्ुवः । 
विक्रम्य सहसा इस्तादमृत तदिहानये ॥ २९ ॥ 
मेरी समक में, इस समय घुफ्ममें इतना उत्साह है कि, में अपने 
पराक्रम से, वञ्रधारों इन्द्र के थयवा स्वयंभू ब्रह्म के हाथ से असत 
छीन कर ला सकता हूँ ॥ २६ ॥ 
तेजश्‍चन्द्रानिग्हीयां स्याद्वा तेज उत्तमम्‌ । 
लक्का वापि समुत्तिष्य गच्छेयमिति मै मति; ॥ ३० ॥ 
मुझे विश्वास है कि, मे अपने तेज से चन्द्रमा और सुय को 
पकडू कर और लङ्का के उखाड़ कर, यहाँ ला सकता हुँ ॥ ३० ॥ 
तमेवं वानरश्रेष्ठं गजन्तममितौजसम्‌ । 
महृष्टा हरयस्तत्र समुदेक्षन्त विस्मिताः | ३१॥ ` 
' इस प्रकार भ्रमित बलशाली एवं गर्जते हुए हनुमान की शोर 
सव वानर लोग विश्मय युक्त हो देख कर प्रसन्न हुए ॥ ३१ ॥ - 
तस्य तद्वचनं श्रृत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम्‌ । 
उवाच परिसंहष्टो जाम्ववान्हरिसत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 


अपनी जाति वालों के शोक को मिटाने वाले हनुमान:जी'.के 
वचनो की सुन, वानरे जाग्ववान अत्यस्त प्रसन्न हो बोले ॥२२॥ 


सपएपएितमः सगः ५७५ 


बीर केसरिणः पुत्र हजुमान्मारतात्मज | 
ज्ञातीनां विपुलः शोऋरतया तात विनाशितः ॥ ३३ ॥ 
दे वेगवान्‌, वायुषु, केसरीनन्द्न ! हे तात ] तुमने अपनी 
विराद्री वालों का वड़ा भारी शोऊ मिठा दिया ॥ ३३ ॥ 
तव कल्याणरुचयः कपिमुख्या; समागताः । 
मङ्गलं कार्यसिद्धयर्थ करिष्यन्ति समाहिताः ॥ ३४ ॥ 
तुम्दारे कल्याण को इच्छा से तुम्हारी यात्रा की सिद्धि के लिये 
ये समस्त वानर यूथपति यहाँ एकच हो मडुलपाठ पढेंगे ॥ ३४ ॥ 
कपीणां च परसादेन कपिहृद्धमतेन च । 
गुरुणां च प्रसादेन प्रवस्थ त्व॑ महाणवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ऋषियों के अनुग्रह से और बूढ़े वानरों के आशोर्वाद्‌ से थोर 
युरुजनों की कृपा से तुम समुद्र के पार जाओ ॥ ३५ ॥ 
स्थास्यामश्चैकपादेन यावदागमनं तव । 
त्वद्वतानि च सर्वेपां जीवितानि वनौकसाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ज्व तक तुम लोढ कर न आश्रोगे तव तक हम सव वानर एक 
पेर से खड़े रहेंगे, क्योंकि इन समस्त वानरों का जीवन, तुम्हारे ही 
दाथ है ॥ ३६ ॥ क. 5 
ततस्तु हरिशादूलस्तातुवाच वनौकसः । 
नेयं मम मही वेगं लङ्घने घारयिष्यति ॥ २७ ॥ 
उनके ये वचन सुन हनुमान जी ने उन वानरो से कहा कि, 
यह पृथिवी मेरे कूदने के वेग को न थाम सकेगी ॥ ३७॥ 
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एतानीह नगस्यास्य शिलासङ्कटशालिनः । 
शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च ॥ २८ ॥ 
किन्तु शिलाओों से युक्त वड़े ओर स्थिर महेन्द्र पर्वत के शिखर 


> १ 


| दृढ़ भौर। वशाल होने के कारण मेरे वेग को थाम सकते हैं ॥ ३८॥ 


एषु वेगं करिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहम्‌ । 
नानाहुमविकीर्णेषु धातुनिष्यन्दशोभिषु ॥ ३९ ॥ 
अनेक प्रकार के बृत्तों से युक्त ओर धातुओं से शोमित यह वड़े 
शिखर अवश्य मेरे गमन के वेग के थाम सकेगा, अतः इधी पर से 
में छुलांग मारँगा ॥ ३६ ॥ 
एतानि मम निष्पेषं पादयोः एतां वराः । 
एंवतो धारयिष्यन्ति योजनानामित) शतम्‌ ॥ ४० ॥ 
हे वानरश्रेष्डों | ये बड़े बड़े शिखर यहाँ से शतथोज्न के 
छलाँग मारने का वेग थाम लेग ॥ ४० ॥ 
ततस्तं मारुतप्रस्यः स इरिमारुतात्मजः । 
आरुरोह नगश्रष्ठं महेन्द्रमरिमदेनः ॥ ४१ ॥ 
यह कह शत्रुहन्ता पवन तुल्य पचननन्दन हनुमान जी पर्वत 
शष्ठ महेग्द्राचल पर्वत पर चढ गये ॥ ४१ ॥ 
हतं नानाविधैद्शेम्‌ गसेवितशादलम्‌ । 
लताकुगुमसम्बाध॑ नित्यपुष्पफछठुमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
महेन्द्राचल पर्वत पर भांति माति के फूल फूले हुप थे, उस पर 
' दूब के हर भरे रमनों में सुगगण चर रहे थे । इस पर विविध माति 
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की लताएँ फूली हुई थीं और सव अनुं में फे फले 
रहते थे ॥ ४२ ॥ कशात 
सिंहशादूळचरितं मततमातङ्गसेवितम्‌ । 
मत्तद्विजगणोदूधुष्ट सलिलोतीडसङ्कलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यह पर्वत सिदशार्टूल, शर मत्तगज से परिपूर्ण शर भांति 
भाँति के पत्तियों से कूज़ित था। इस पर अल के करने मी बहुत 
थे ॥ ४३ ॥ , 
महद्विरच्छितं मृङ्गेन्द्र स महावलः । 
विचचार हरिशेष्ठी महेन्द्रसमबिक्रमः ॥ ४४ ॥ 
महावली, इन्द्र की तर्द विक्रमशाली, कपिश्रेष्ठ हनमान 
महेन्द्राचल के सव से ऊँचे श्टङ्ग पर चढ़ कर घूमने लगे ॥ ४४ ॥ 
पादाभ्यां पीडितस्तेन महाशेलो महात्मनः । 
ररास सिंहाभिहृतो महान्मत्त इव द्विप; ॥ ४५ ॥ 
महात्मा दरुमान जी ने दोनों पैरों से उस पर्वत को ऐसा दुवाया 
कि, शेल कै ऊपर विचरने वाले जोव जन्तुं सहित, सिंह से 
त्रस्त हाथी की तरह, वह शैल मानों चिघारने लगा ॥ ४५ ॥ 
मुमोच सलिलोत्पीडान्विमफौणंशिलोचयः । 
बित्रस्तमृगमातङ्घ: प्रकम्पितमहाद्रुम! ॥ ४६ ॥ 
शोर जल को फुहार छोड़ने लगा । उसकी चट्टाने चूर चूर हो 
गिरने लगीं। हिरन, हाथी सव भयभीत हो गये ओर वड़े बड़े पेड़ 


` शर थर कॉपने लगे ॥४६॥ 
क पाठान्तरे-- राज । ” 


चा० रा० कि०--३७ 


५७८ किभिन्धाकाण्डे 


घर्षेमि ७ ) COX 

नागगन्धवेमिथुनेः पानसंसगंककशे; । 

उत्पतद्विश्व विहगैर्वियाधरग णेरपि ॥ ४७ ॥ 

त्यज्यमानमहासालुः सन्निलीनमहोरगः । 

चलशृङ्गशिलोद्घातस्तदाभूत्स महागिरिः ॥ ४८ ॥ 

मैथुन और मद्यपान करने में आसक्त नागों ओर गन्धो के 

जोड़ें ( अर्थात्‌ स्री पुरुष ) विद्याधरों रौर उड़ ने वाले पत्तियों ने 
वह पर्वत त्याग दिया ओर वे आझाशमागं से उड़ चले । वहाँ के 
सर्प भी उस पर्वत को लोड भाग गये। उस पर्वत की शिलाणं भी 
चूर गूर हो उड़ गयी ॥ ४७॥ ४८॥ 

निःश्वसद्विस्तदा्तैंस्तु गुजङ्गेरधनिः सते! । 

सपताक इवाभाति स तदा धरणीधरः ॥ ४९ ॥ 
, उस समय हनुमान जी के पैरों से दवा हुआ महेन्द्राचल 
` , पर्वत, आधे निकले हुए ओर फुफकार मारते हुए सर्पा द्वारा पेसा 
जान पड़ता था, मानों ब्द पताकाओं से भूषित है ॥ ४६ ॥ 

कपिभिखासम्मरान्तैस्त्यज्यमान: शिलोच्चय; । 

सीदन्मइति कान्तारे साथहीन इवाध्वग; ॥ ५० ॥ 

जो ऋषिगण उस पर्वत पर तप किया करते थे, उन्होंने भी भय- 
भीत हो उस पर्वत का रहना त्याग दिया । वह पर्वत उस समय 
ऐसा दुःखी जान पड़ता था, जैसा कि साथियों का साथ छुट जाने 
से कोई बठोही वन में ्रकेला पड़ जाने से दुःी होता है ॥ ५० ॥ 
स पेगवान्वेगसमाहितात्मा 
हरिप्रवीर! परवीरहन्ता । 


सप्तपर््ितमः सर्ग; १७६ 


मन; समाधाय महानुभावो 


जगाम छक्का मनसा मनखी ॥ ५१ ॥ 
इति सप्तपश्तिमः सगः ॥ 


शमुहस्ता, वेगवान, मनस्वी, महानुभाव, थोर कपिश हनुमान 
ची सागर नांधने का दृढ़ विचार कर, मन से लंका में पहुँच 
गये ॥ ११॥ 


किफिन्धाकाएड का सउसउवाँ समे पूरा दुरा । 


इ्यापे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये 
चतुवि शतिपद्तिकायां संहितायाम्‌ 


किष्किन्धाकाण्ड: सम्राप्तः ॥ 


नामा 
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(२) 


विशवामित्रान्तरङ्गाय मिथिलान गरोपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भग्यद॒ुपाय मङ्गलम्‌ ॥ 5 ॥ 
पितृभकाय सततं च्रादमिः सह सीतया । 
नन्दिताल्रिलकोक्ाय रामभद्राय मद्गणम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविद्दारिणे । 

सेभ्याय सर्वयमिनां घीरोदाराय मङ्गलम्‌ ॥ १०॥ 
सोमिनिणा च जानक्या चापवाशासिधारिणे । 
संसेव्याय वदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ॥ ११ १ 
दृणउकारएयचासाय खरिडितामरशत्नवे । 
ग्रघराजञाय भक्ताय धुफिदायस्तु मङ्गलम्‌ ॥ १२॥ 
सादरं शवरीदत्तफलमूलाभिल्ञाषिणे । 
सोलम्यपरिपूर्णाय सचोद्रिकाय मङ्गलम्‌ ॥ १३ ॥ 
हनुमत्समवेताय हरीशाभीधरदायिने । 
वालिप्रमधानायास्तु महाघोराय मङ्गलम्‌ ॥ १४ ॥ 
शमते रघुवीराय सेतूलड्रितसिन्थवे । 
जिवराज्ञसराज्ञाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १५ ॥ 


ग्रासाद्य नगरीं दिव्यामरभिपिकाय सीतया । 
राजाविरज्ञराजासु राममद्राय मङ्गलम्‌ ॥ १६ ॥ 


महुलाशासनपरमदाचार्य पुरोगमैः । 
सवर्च पूवराचायः सळतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ १७॥ 


पणान 


(३) 


माध्वसभ्मदायः 

स्वस्ति प्रजञाम्य; परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लोकाः समस्ताः सुखिना भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं त्तोमरदिती व्राझ्षणाः सन्तु निर्भयाः ॥ २ ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येषामिन्दीवरश्यामेः हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥ 
मङ्कजं कोसलेख्राय महनीययुणाव्धये । 
चक्रवतितनूजाय सार्वमोमाय मङ्गलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन वाचा मनसेद्धियैर्वा 

चुदुष्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परसै 

नारायणायेति समर्पयामि ॥ ५ ॥ 


स्मा्तसम्मदायः 

लस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां ` 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गेप्राह्मणेम्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः छुखिनो भवन्तु ॥ १॥ , 
काले दषु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशाऽयं त्तोमरदितो घ्राह्मणाः सन्तु निसंयाः ॥ २॥ 
पुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पोजिणः । 
ग्रधनाः सचनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


(४) 


चरित रघुनाथस्य शतक्राटिप्रविस्तरम । 
पकैकमक्षर प्रोकं महापातकताशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रगवन्ामायर्ण भवत्या यः पादं पदमेव वा । 

स याति ब्रह्मणः स्यानं ग्रह्मणा पूञ्यते सदा ॥ ४ ॥ 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 
यन्मङ्गलं सहखात्ते सर्वदेवनमस्कृते । 

दृत्रबाशे सममवत्तचे मवतु मङ्गलम्‌ ॥ 9 ॥ 
मदकलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवर्तितनूजाय सावमीमाय मङ्गलम्‌. ॥ ८ ॥ 
यन्मङ्गलं सुपर्णस्थ विनताकडपयत्पुरा । 

अमृत प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ३ ॥ 
छसृतातपाद्‌ने देत्यानत्रतो वज्रधरस्य यत्‌ । 
श्रदितिर्मङ्गलं पादातत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १०॥ 
न्रोन्विक्रमान्प्रक्रमतो बिष्णोरमिततेज्ञसः । 
यदासीन्मडठलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। 
मङ्गलानि महावाहो दिशन्तु तव सर्वदा ॥ १२॥ 
कायेन चाचा मनसेन्द्रियैर्वा 


चुदूष्यात्मना वा प्रकृतेः खभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं 


नारायणायेति समर्पयामि ॥ १३॥ 
++ 


